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न्छः 
उस. हैने औ जानकीदासजों ऑवैष्शव द्वार सपादित 'भक्तमाल' हे 
हें को कातत्र देखा। अन्य बडे परिश्रम तथा सनोयोग के साथ ससादित 
] किया गया है | प्रियादास पी की अस्यात टीका के छाथ बह अन्य इज 
5 पहले भी मकाशित था, एल्‍्द यह संस्वस्य इतः पूर्व लंलरणों से १ 
टेट: अनेक अंश में विशिष्ट दै। सम्पादक ने मूल तथा ठीक के पाठ 
पक] संशोधन के निमित्त अनेक प्राचीन हस्तकेखों का मी इसमें विवेक के 
साथ उपयोग किया है । साथ ही साथ जिन महत्माओं के विषय में 
६८५ भ्ियादास जी मौन हैं अथवा स्वल्पाचर में हो विवरण दिया है, 
टेट उनका विवरण यहाँ विशेष रूट से जी जानकौदाल को ने दिया डै। 
(, इस प्रकार यह चूतन संस्करशा मूल के उपहूंहण के खाथ हो खाथ 
है, प्रियादास जी की टीका का भी उपबूंदण ग्रस्तृत करता है। ऐसे 


४ 


0 अर अर हट लटक 


र्छ प के श 
€ 2.६ सल्दर तथा विद्लाएर्ा, प्रामाशििक तथा सुविशुद्ध संस्करण के अरस्तुत- 
६. कर्ता जानकीदास जी भक्तों तथा साहित्य रपिकों के धन्यवाद के १०: 
समुचित पा| हैं । मैं इस अन्य के बहुल प्रचार की कामरा करता हूँ। आर 
7] 


पं 


बलदेव उपाध्याय श्ड्ट 


# भूमिका & 


( ज्े०--परम मनौषी डा० रामतवक्‍थाजो शर्मी ढि. लिट-, प्राध्यापक 
हिन्दी बिमाग पटना-विश्वविद्यालय, पटना ५ | ) 

प्राणी-सात्र, शिशेषतः वपु-घारियों का सिरमौर!” मानव, स्वमावतः आानन्दा* 
मिलापी है, सुखान्वेषी है? । “शानन्‍्द? तत्त्व का ही उसमें अभाव जो है। वह 
आनन्‍्द-स्वरूप* परात्यर अहम को उपासना! में निरत रहे अथवा अस्याकर्षक 
आधिभीतिक सुख की सांधना में संलम्त रहें: “मुच्यमानेपु सस्वेपु येते 
परमोयसागराः” ( दोधितर्यावतार ) एवं “असृतस्वस्थ दु नाशा मनदाप्यस्ति 
विज्ञेन वित्तसाध्येन कमणेति” रद, २॥४/२ को जीवन का मूल सस्त्र बनावे झथवा 
ध्यावजीवेत्‌ सुखं झौवेतु, ऋण कृत्वा घुतं पिचेत्‌” ( चार्बाक ) ठथा “खाओं, 
पीओ, मौज करो” दो पूर्णतः चसिति!र्थ करे; उतकी सुख-चिक्रीा के सम्बन्ध में 
सस्देह के जिए; श्रवकाश नहीँ द्वो सकता। अस्छ, मांनव-जीवन का एकमात्र 
उद्देश्य आत्पन्तिक सुख* रिया अक्षव्ध आनन्द की उपलब्धि है । * हाँ, उठ एक 


]--महामारत शास्तिप्व १८०१२ :-नहिं मानुशात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌। 
ओमद्भागवत ७.६।१ :- 'दुर्लम मानुर्ष जन्‍म! | पुनः १०४१।४७ :-लिब्ध्वा जनों 
डुलंभ मत्र मानुप्म्‌। कीटिल्य :-नारूयध पुरुषरततक्य । धम्मपद +-किच्छी मनुत्त 
परिलाभी । देमचख्द्र जिषडटिशलाकोपुरुपचरित :-'अस्मिस्नपारे संसार पाराबारे 
शरीरिणास्‌ | महारत्तसिषाउनथ्ये साजुष्ममति हुलभम,।/ पुनः ३४४५४ $-संसारा- 
ब्वाविह्य“दुलंम॑ मानुप जन्म, मदों सल्वनिवोच्मम्‌ | सानस ७।४३।७ :-'बड़ेमाग 
मानुष तन पावा । पुनः ७१२१६ :-नरतन सम नहिं कव॒निउ देहों। 

2--महद्दामारत शान्तिपर्व १३६।६२ :-स्वस्थ सुखमोप्सितम्‌, । पुनः १६०६- 
खुलार्थमजिधोवन्ते । मददाबीर :-सब्वे जीवा पियाउआ सहसाया दुक्ख पडिकूला । 

+,8587 छाष$ह छान १00४ ण॑ कर स्‍,867 ए९७75, ([.०घ१०, 
90) ९. 5 ४८ 2] (79 ० ७०७७८ एव्ंगर भ्राते १८, जरमीर 
आढ इधटोए जा 43 एॉ28७का, 

3- लै० उ० ३॥६:- अ्ानल्दो तरक्नेति व्यजानात, | आनन्दाडथेब॒ खल्विमानि 
मूतानि जायस्ते | आानस्वेन जातानि जीवस्ती आनन्द प्रयस््थमि संविशन्तोति/” 
घुनः २७७६,३।६ । ्र०उ० ३।६।२८ :-/विज्ञानमानन्द बह्च' | अ० खु० १११३ $- 
“आनत्दभयोउन्‍्थालात! | अग्नि पु+३।६४-“अआजन्‍्दः सहजस्तस्‍्य व्यज्यते सकदाचन । 
सुरखागर १०।१०६।६ या ७२७।२ ;-“लकल सुखकी सींच | मानस ११६७/४,६ ३-० 
जो आनन्द सिंधु खुजराशी | सौकरतै त्रेलोक झुपासी | सोसुखधाम राम असनामा। 

4--गीता ६।२१ :-सुश्मात्यन्तिक' । 5--तिलक गीतारइस्य ग्र० ४५ | 


(४) 


ही लक्ष्य तक पहुँचने के देव, देश-काल-पात्र-मेद से, मिन्न-मिन्न मार्ग खाविस्कृत 
अथच अनुखत होते रहे हैं। और, विश्व के वरेणय विचारकों एवं दाशनिकों ने, 
इंष्टिकोश-मित्रता के कारण, कमी एक की तो कमी ऋपर की अष्टता का प्तिपादन 
मी किया है? | क्िन्दु तात्वक हृष्टि एवं समस्वयजुद्धि द्वारा उक्त दृश्यमाच्‌ 
विरोध का भी सहज निरसन संभाव्य है? । 

आस्यात्मिकचस्मोत्कर्प काल के भाव-अवण ऋषियों तथा मनोषियों ने अड्ा- 
विश्वास की अमित महत्ता का उद्वोध झवश्य किया यथा, परन्तु थरु:जिवेक की 


व-(क ) अबुबेंद ४०।२ ;- 'कुवस्नेवेद कर्माणि// । मद्वामारत शान्तिपर्य 

२७६।२० ३-यथा कर्म तथा लाम गोता १८।११ ;-नद्दि देहभृता शक्य स्पक्तु 
| | विष्षु पुराण :-'अपहाय निजंकर्म झृष्ण इष्णेतिवादिनः। ते 

हरेेपियः पाषाः र्मार्थ जन्म यदरें: । मानस २६२२ ;-निजक्वत कम भोग - 
युदु अछुन ;-उद्यम करें दियाँ जीभ तू , कमा वंदियाँ सुलल सुजं ।! 

सडारफ़ठारप' 8छ3 838 -.. नजर हाल कफ ज॑ सतालापंगा 
कह 2०: [097०१ 86 ७०६ 8०घ०७ 6. 8, 8॥8७--प४७ ७३) ० 
2896 8 9999 [6 ३800 ७6 एच) वेगंगए भाव एच धधछ 
ग| 06 पंएा९ ॥8४08 7० पार [ली (0 ००४श्नतवः ध्शटफला 0५ 
बडा० छ०एएए ण ग्रण, 

(स) अहादून्र शे३३०,४२,४२,/४१।१३/१४। गीता ४।३६,३६ | 

( ग) गीता १८:६६ ।-तव धर्मान्पिरित्यक्य “ माशुच:' मानस ७।१२२ क :- 
“वारिमये वृत होववर सिकतातें बरू तेल । डिलु हरिसिजन म भबतरिय, वह विद्धान्त 
अवेल ॥/ पुनः ७११४।३;४ ;-मुनुश्नगेश इरिमक्ति किहाई । जे सुखचाहदिं आन 
उपाई ॥ तेशठ महासिन्धु बिनु तर्नो । परे पार चादहि जडकरमी (५ 

2-- म० म० पं» गोपोनाथ कविराजः 'सारतोंग संम्कृति और खाना 
(प्रथम खण्ड ), ४० २११ | लोकमान्य बा० गं० तितकः गोतारहस्य, 9० ४३३। 

वै+पुब बह: ६११३२ $-“थ्रा पवस्व“7“»ड्या तपसा सुत इस्द्रायेन्दो 
परि खब' ॥ बजुवेंद १६३० ;-ब्रतेन"7““अड्धामाप्नोति श्रद्यया रत्वमाष्यते 0 
पुनः २०.२४., मुग्डकोपनिपद्‌ १.२,११., कटोपनिपद्‌ू २.३ १२., छास्दोस्यो- 


4-९ १:१० श्रीमद्भगवद्गीता ४,३६,१७.३,१३,१७, र॒८, १८,७३१, १७.३ :- 
अद्धामयोथ्यं पुरुषों यो बच्छुद्रः प एवं स;” ॥| अिपुराग्हस्यम्‌ , शानखयड।- ६.२४५४- 
“अदा दि जगतां घात्री अद्धा सवंस्ट जीवनम। मानस १.२ कल्ोक. :-“भवानीशक्लरी 


बन्‍्दे अद्धाविश्वासरूपिणौं । पुनः 


० क 


“बिनु विश्वास मगति नहिं।* । 


६ # है 


उपेक्षा कदापि नहीं की थीए । और, श्रापुनिक विशन एवं मौतिकवाद के शुग 
में हर्क तथा बौद्धिकता का तूर्य-नाद ता हुआ है, किस्द निष्ठा की उपयोगिता 
अस्वीक्षत नहीं दो सकी है” । श्रकमंस्यता की प्रतिद्षान तव थी, न अब है। 
बस्तुत: शान, कर्म और भक्ति--ये तीन मिन् योग या मार्ग नहीं, अपित एक ही 
सरखि के तीन क्रमिक सोपान हैं, एक हो प्रक्रिया को तीम क्मिक अवस्थाएँ हैं। 
ज्ञान हमारे लक्षय-निर्धासण में सहायक होता है तथा तिमिसच्छुन्न पथ को आलो+ 
कित करता है कर्म हमें स्यन्दित अथच गतिशील दनाता है और मक्ति से ह 

तम्मय तथा सक्षनमस्त होते हैं । छुतरां, जीवन को पूणा, सस्दुलित तथा समरस बनाने 
के देद तीनों दी अपरिदायं हैं । किन्तु लहाँ ज्ञान एवं कर्म आनन्दब्पराप्ति के 


साधन-सात्र हैं। वहाँ मक्तित को साधन-साध्य-रूपा उमयात्मक स्थिति है। ज्ञान 
लोक वया कम-चेत् में हम जिछ आनन्द को सप्रात्ति के अर्थ नियोजन और उयोग 
करते हैं, उसी झ्रानन्द को ऋविरल धारा में निमजित होने का सुश्रवसर इमें 
अक्ति की भूमिका में आते ही प्राप्त होने लगता है | णही भक्ति की अनिवच- 
जौयता का रहस्य है । 

भक्ति-महारानी की श्रपरम्थार महिमा के उद्घोष से समग्र मारतीय बाडूमय 
गुज्ञायमान्‌ है । किस्दु उसे पुरुयाथन्वाष्य नहीं माना यया है। वह तो गुरुन्कपा, 


गण्ाः'''मेकाबिन कुरु स्थाहा ॥ मेथां में वरुणो ददातुः*॥ पुन। ३३४ +-तत्‌ 
'घियो वो नः द्चोदयात” ॥ अथर्ववेद ६।१०८।(-४+४-ल्वं नो 
“मेघाडिन कणु” ॥ महामारत्त शास्तिपर्त १८०२:-अश! प्रतिष्ठा 
परो सतः । य्ज्ञा निः्ेवलों लोके पक्ञ। स्वगों मतः सताम्‌॥! 
पुना रधयाइ४ ३-“बुद्धिरात्पा मनुष्यल्य बुद्धिरेवात्मनाउस््मनि !” कालिदासः 
मालविकारिन मित्र ३६। सानस (॥९२,१/६, १४७५१, १।६८।७-८ | 

2. कला साकलेत : 090 जी) [.ब6ए पटक [[.क0००, 
950], 9, 26 “का इसंल्वए० ९8० गाए फट दारबलते 97. छा०56 
ज्० बाद प्रए्णाहपए बंध भव... पाठ सिंफी...] व्काएण: 


0०पन्‍लेए९ री 8 इट्पएंए८ उलंद्ापं७ ध्लंकत्या पाडप एर्गगाप्ते 
कफ." 


झा #.०0७७९ 8097 80०9 : "7४० ए०७०ए४७ ०९ शडन+ 
05एमंतड०, 939], ए. 222 “पत्र फरोढ बहुढ री 
गच३४०७0, थिंछा ०६ उच्याक्षप बयएाथ्यार, णि. ए९830॥ 48 गा 
छह बचने ग भिक्त," 


कक 


बान्‌--इन तीनों में भी सर्वाधिक महत्व किनका है, यह विदाद का विधय बन 
चुका है। भगवान्‌ से मद्तत्तर तो कहीं रन्त-मक्त को भी माना गया है और कहीं 
गुरू को भी; पर शुरू खथा सस्त-भक्त में “को चढ़ छोट कहत अपराधू” कह कर 
ही मौन हो जाना पड़ता है। हाँ, 'भक्तमाल? के पगोता शीनारायणदास जी ने 
अवश्य ही इस जटिल हमस्या का एक सुलम स्याघान प्रस्तुत किया है। उनकी 
इष्टि में सक्त, मगवान्‌ और गुरू तत्वतः अभिन्न हैं। यही हीं, उन्होंने तो इससे भी 
एक कदम जागे बढ़कर “भगत भगति भगवन्त गुद, चतुर नाम वषु एक" (मूल 
की स्पष्ट उद्बीफण! को है । इस प्रकार भक्त म फेसल गुर और मगवान से आपित 
स्वयं भक्ति से मो झरमिन्न सिद्ध होते हैं। अस्त, भमवदूगुरुमक्तिकप सन्तन्मक्तों को 
सगवदूमक्ति प्रात करने का धयाल नहीं करना पढ़ता । वे स्व तप थो हैं। 
और, उनका चऋरिति हमें न केवन्न राम-मक्ति की “सरिता में अपितु शञान-कर्म- 
भक्ति की बिवेशी ( मानस १।३।७,८,६, होहा १।३ ) में मो गोता क्षगाने का चुयोग 
प्रदान करता है जिससे हमारे समस्त कल्पप दूर होते हैं और इसें परम शान्दि तथा 
अच्यादत आनन्द की डपलब्धि होती है। 

भक्ति, भक्त और मक्त-चरित की गाहिमा बर्दुतः धवशानीय है और 'भक्तमाल' 
अल्दुच्च कोटि के भगवद्भक्तों तथा सस्त-महात्माओं के विल्तण चरिती को माला 
है जो सबों को सम भाव से सुरभत एवं सुशोमित करने में समर्य है। मक्त-्चरित 
अ्नर्ष थारस है को त्यर्श-मात्र से जोब्न-लौः को सथयः स्दर्ण में परिणत कर देता 
है। ऐसे एक रून का, /उसके ज्ञणिक साथ क।) भी जय इतना महत्व $, तथ 
भक्तमाल? तो ऐसे २ मात है | फिर उसके मादाल्य का क्या कहना। बह 
उस अलौकिक एवं श्रमोर शक्ति से सम्पन्न है ओ समग्र पाप एंक को अक्ञालित 
कर जीवन में ऋचुता, सुन्दस्ता तथा तरखुता का संचार करती है। भक्ति के सम्बन्ध 
में तो परम सत्वनिष्ट (टीका २) टीकाकार मां प्रियादास का जोरदार कथन अचरशः 
सत्य है-“बिना भक्तमाल्न भक्तिरूप अति दूर है ।”(टौका ६) इस महाव अन्थ-रस्तको 
शताब्दियों से विछछर्ग एवं जन-क्ाधःरणा के हृदय में समानरूप से जो सम्मानास्पद 
स्थान प्रात होता रहा है, वह सचसुच इसकी श्रादुसुत शक्ति तथा प्रमदिष्णुता 
का मत्वक्ष प्रमाण है | अस्तु, इसकी झनोइेश महत्ता सब॑ स्वीकृतपाय है और एत- 
त्वम्बन्धी विशिष्ट टिप्पणी को अपेक्षा नहीं प्रतीत होती । 

दिनादुदिन दढ़ती हुई मांस को ध्यान में रखकर यदि ऐसे महत्त्वमंय एवं 
लोकप्रिय अन्य क अनेक संस्करण हो खुके हों तथा भविष्य में चर भी अधिक 
संस्करण निकलते हें, तो इसे कुछ अश्वाभाविक नहों कहा जा हकता। किन्तु 
अख्युत संस्करण को श्रवेज्षा केवल मांग-पूर्सि के निमिच नहीं है। वस्तुतः इसकी 
अनिवाय आवश्यकता थी जिसकी सम्पच्कू पूर्ति का रल्ाष्य प्रयास ( प्रातः स्मरसोय 


हम 


महर्षिकल्य पं. औरामवल्लभाशर्णजी गरहाराज के प्रिसशिष्य ) विद्वान रुग्पाबक 
ओऔकामकीदासर्जी ओवैष्णन ने किया है। इस सब्वका अनुभव तब होता है जब 
हम प्रद्कक्त संस्कस्ण की कतिपय ध्यातत्य दिशिष्टताओं पर इृष्टिपात करते हैं। 
'मक्तमाज' के झनेकानेक संस्करशोने जहाँ मक्ति-्यवण् एवं अद्धाविल जनों को 
तोष प्रदान करने में विशिष्ट योग-दान किया है, वहीं अज्ञान-ग्माद-ा्रह-जन्य 
पाठास्तर ने उनके समज् अनेक जटिल ग्रत्यियाँ एवं भयावह समत्याएँ भी छलपन्न 
की हैं। “औरामचरितमानस' प्रभृति अन्य सुल्यात ग्रंथों की दी भाँति 'मेक्तमाल! 
की मी कोई ऐसी प्रति उपलब्ध नहीं द्ोतों जौ स्वयं रचयिता ह!रा लिखित अथवा 
संशोधित हो । ऐसी परिस्थिति में शुद्ध पाठ का निर्शय करना कितना कठिन डे, 
इसे वे ही सम्क सकते हैं जिन्होंने पाठानुरुंघान के हुर्गम पथ पर चलने का 
यत्किचित्‌ भी आग्रास किया हो | सह सचमुच हप और संतोष का विपय है कि 
कतिपय अनिवायं बाधाओं तथा सौमाओं के रहते हुए भी प्रस्तुत संश्करश में पाठ- 
शोध का कार्य अ्रपे्ित अवधानता अ्पच आशातीत सफलता के साथ रुम्यादित 
हो सका है। फन्रतः अनेक असम!पेय समस्याश्रों का सहज समाधान हुआ है। 
अल्तुत संस्कप्ण द्वारा न केवल परिशुद्ध पाठ का परिश्ञान द्ोता है, थत्युत 
कतिपय ख्वंथा अंत धारणाओं का रम्बक्‌ निराकस्ण भी होता है। उदाहरणार्थ 
“भक्तमाल'के प्रणेताका वास्तविक नाम 'औनारायणदाल' था (मूल २१४) जिन्हें मामा 
जी भी (टीका ६३३। क्या जाता था। किन्‍्दु अनेक क्ब्धम्रतिष्ट बिद्ानॉसे, न जाने 
क्यों, उन्हें 'नामादाक'ः के नाथछे अमिहित किया है ! पुनः 'भक्तदाल! के प्स्यात 
टीकाकार ओरोश्रियादासजी वस्ठ॒त; गौड़िया-सम्प्रदाव के भोमनोदरर।|यजी के शिष्य ये 
(टोका ६३०, ६३१) जबकि स्वयं मक्तमाककार ओरामानन्द-तम्थदायके ओअग्रदेबा+ 
चार्यके शिष्य (मूल४,२१४) ये । किस्दु इतनी स्पए बातके सम्बन्धमों भी विस्यात 
विद्वानोंने, ये भ्रम फैलाकर कि “ग्रेयादाउजी न।मादासजी के शिष्य थे!* इस बेद- 
वाक्यकों चरितार्थ किया है-उतत लव: पश्वन्न ददशश बाचमुतत्त:-हखवत्र शशोत्येनाम्‌ 7" 
(आफ १०।७१।४। इसौग्रकार औीरामानन्‍्दाचर्यादिके जीवन-इत्तादि के विषय्मे जो 
आल्ति्याँ फैली हुई हैं | प्रस्तुत संत्करण में ये सभो उमुवित रीत्या निराक्तत हुई हैं। 


. प० रामचंद्र शुक्ल ; 'हिंदी-साहित्य का इतिहास! ( पौँच्वाँ संस्करण ), 
. १२८, १४६, १४७, १७४, १८४, १६४, ४०५। मिश्रवंध ; “हिंदी-नवस्नां 
( उसम संस्करण ), [. २८, ५४६, ५७, ५६। 

2. मिश्रबंधु : हिंदी-नवरत्नों.. ( सुक्तम संस्करण ) पर. ५७ “नामादास 
गौस्वामीजी के समकालीन थें। सं० १७६६ वाले उनके शिष्य प्रियादास ने 
गोस्वामोजी के संबंध में ११ छांद कहे हैं ।” 


। 
| 


(१ 


ओपरियादासजी की “भक्तिस्सयोधिनी कविस्त टीका मूज 'मक्तमाल'ं का 
अविच्छेय अंग वन चुकी है, फलतः धूल को सम्पक्‌ कपेण हंदयंगम करने के लिए: 
यह टौका अरपारहाय है | 'मक्तमाल' के कुछ संस्करणों में तो यह टीका है ही नहीं 
और किसी-किसी संस्करण में यह आशिक रूप मैं प्रकाशित है । प्रस्तुत संस्कसए में 
मूक के साथन्य/थ वह टोका मी समग्र रूप में प्रकाशित हो रही है, यह परयति 
संतोष को बात है । यही नहीं, जिनके दिपप्रमें ओग्रियादासजी ने मौन धारण किया 
है उनके विषय भी अनेक लोतोंसे प्रमृत प्रामाणिक सामग्रियोंका संकज्षन हुआ है। 
अह कार्य औजानकी दासजीकेसे कर्मठ उत्सादी तथा निए्ावान्‌ व्यक्तित्वकों दी संभव 
आ | पुनः मुज्ञ तथा उपयुक्तटौकाको विशेष बोघगस्य-बनानेके देत जो पाद-टिप्पणियाँ 
हो गयी हैं, बे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। और, साधु, कवित्व तथा बैदुष्य की 
सजीव प्रतियां मानसतत्वास्वेी पं» औरामकुमारदासनी ( औरामग्रत्थागार; मणि- 
पर्वत, भीअबध ) की समर्थ फेखनी में प्रयृत 'भक्तमाल भास्कए' तो इस संस्करण 
का अपतिम बैशिश्य है । इस संरकरण का सविस्तर परिचय सम्पादकीय प्राककप्न 
जया ग्र्थ के अवज्नोकन से ही प्राप्त करना समीचीन दोगा । 

अस्त, 'मक्तमाल का ग्रत्त॒त संस्करण अमेक इशियों से विशिष्ट महत्त्व एवं 
अम्पक्‌ सम्मान का अबिफारी है। इस समर्ईणोय झथर स्प्हणीव सफलता के लिए. 
शुशेस्थ एवं कर्तब्य-निष्ठ सम्पादक महोदय को जितनी भो प्रशसा हो, थोड़ी है। 
आशा है, अपनी भ्राधारण महत्ता तथा उपादेयता के कारण यह अन्यन्स्न मक्त 
एव सुधी पाठकों का क्ठहार बस सकेगा। 


रामतबक्या शर्मा 


पाठीक्षोपुत्र ( पटना ) 
आश्विन कृण्णा एकादशी |; 
मौमबार, सं० २०१२ बि० 


नौट:-भक्तमाल के पस्तृत संस्करण के विषय में उत परमपूज्य भहदक्माओं 
की सम्मतियों फा तो कोई प्रश्न हो नदीं रहता कि जिनके आशीव॑दित्मक प्रोस्ता- 
इन के आधार पर ही इसका प्रकाशन हुआ है ( जिनके नाम संपादकोय प्राकू 
अन मैं झा चुके हैं ) उनके अतिरिक्त जिन विंदानों, गुजनों की सम्मतियाँ प्रात 
हुई हैं उनमें से बाराणसेय संस्कृठ विश्वविद्यालय के अनुसन्धान विभागाष्यक्ष महा- 
अद्दिस विहृदर 'ीसल्नदेव उपाध्यायज्ञी महोदयक्तीं सम्मति हो दी जा सकी है। अन्‍य 
सम्मतियां स्थानामाथ से नहीं दी जा सकी हैं । अतः हम सभी सम्मति प्रद्ताओं 
के एवं हमारे परम आदरणीय मूमिका लेखक विद्वदरिष्ट दा० श्रोरामतबक्या शर्माजी 
के परम आभारी होते हुए सबको कोटिश धन्पवाद देते है । 

|] 


प्राक्षन 


( बिना भक्तमाज भक्ति रूप अति दूर है ) 


ओऔमद्रपगवद्‌ पक्ति रस रसिक महालुभावों से यइ अविदित नहीं 
है कि अनादिवेदिक भ्रीसम्भदायाचार्य अनस्त श्रीस्वामी ओऔरअद्रदेवा- 
चार्य चरण चंचरीक प्रातः स्मरणीय स्वामी श्रीनारायणदासजणी उपनाम 
ओऔनाभास्वामीजी रवित भक्तमाल ग्रंथका भक्तिमाग पव॑ यक्त जगत में 
क्या स्थान है १ क्‍या सम्मान है !। 

यों तो भक्त चरित से वेद पुराण श्रीमद्रामायण महाभारत आदि 
सभी आर्ष ग्रन्थ ओत प्रोत्त हैं, औमद्॒भागव॒त में विस्तार से बशणित है, 
परन्तु वहाँ सत्र यत्र तत्र प्रकीर्ण रूप में दी प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र ग्रंथ 
के रूप में लाने का ओ्रोनाभास्वामीजी का श्रावः यह सर्व अधम 
प्रयास है। 

अक्तप्राल के टीकाकार स्वामी श्रीपियादासजी मद्दाराजने आरंभ 
में ही ( कविच सं० ८ में ) भक्ति के समस्त अंगोंके लक्षणों का वर्णन 
करते दुए लिखा है कि इन सब से युक्त हो जाने पर भी भक्तपाल के 
अध्ययन भ्रवण के बिना भक्तिका रूप बहुत दूर की चीन है। 

भक्तमाल क्या है ? भक्तमाल है भगवान के महाप्रेमी महान सन्‍्तों 
के अलौकिक और व्यावहारिक चरित्रों का चित्रण | वेद पुराणादि 
जिस भक्ति के आचरण करने का उपदेश करते हैं उसके नाना प्रकार 
से किये हुए आचरणकी गायायें। श्तः जीव को नो ज्ञान इन प्रत्यक्ष 
किये हुए आचरण की कथाओं से प्राप्त होता है वह उपदेश के कयन 
श्रवण मात्र से नहीं हो सकता, तभी तो गोस्वामीपाद औीतुलसीदासणी 
ने यह सिद्धान्त किया है किः-- 
“प्रति कीरति गति भूति भलाई | जब नेहि जतन हाँ नो पाई ॥ 


(श४] 


सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहू बेद न आन उपाऊ ॥ 
बिन सत्संग विवेक न होई | राम कृपा विन सुलम न सोई॥”? 

सत्संग शब्दका अर्थ है सत्पुरुषों ( सम्तों ) का संग-साथ-सह- 
बास | सम्तोंके साथ समय विताने में भगवचरित्र एवं तपदेश वचन तो 
अनायांस छुनने को मिलते ही हैं, उनके आचरित चरित्र भी देखने को 
मिलते हैं, जिनसे भक्ति के क्रियात्मक ज्ञानक्ी प्राप्ति होती है। बस 
यही लाभ भक्तगाल के अध्ययन श्रवण मनन से भी होता है। भक्त- 
साल में भक्तों के भवितमयी क्रिया कल्लाप का विषद्‌ वर्जन हुआ है 
जिसको पढने सुनने समझने और विचार का विषय बनाने से भक्तिका 
अनाइत्त रूप जो हृदय में प्रविष्ट होता है वह किसी भी अन्य ग्रंथ के 
अबण पढनादि से संभव नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थिति में ्रीप्रिया- 
दासणी की "बिना भक्तमाल भक्तिख्प अति दूर है” बाली उक्ति 
परम युक्त है यही कहना पढ़ता है। 

(भकक्‍्तमाल का बरंन क्रम और शैल्लों ) 

अक्तमाल के आद॒ में श्रीमद्रभागवतादि आर्ष ग्रंथों में आये हुए 
भगवान के नित्य विभूति के पापंदों के, भगवान श्रीशंकर आदि देव 
मकतों के और भक्त ऋषि महर्षि राज्ियों के चरित्रों का चित्रण 
बन्दन आदि है और संख्या २८ के छाप्पे एवं २९ के दोड़े में नेष्णन 
चतुः सम्पदाय में संगठित चारों संप्रदायों के प्राघानाचायों का शुणगान 
होकर छप्पै संह्या ३० से ३३ तक फ़लियुग के आदि में अवतरित 
होने वाले आचार्यपाद श्रीशठकोप स्वामीजीके श्री सिन्पुज्ञा संप्रदाय के 
आचार्यों का स़ततंत्र रूप से ( क्रम रहित ) वर्णन हुआ है तथा छप्पे 
३४ के “श्रीमारग उपदेश छृत श्रवण सुनो तिनकी कथा” से छप्पै 
४१ में स्वाचाय श्रीभ्ग्रदेबाचायंत्ी तक श्रीसंप्रदाय ( श्रीरामानन्द्‌ 
संप्रदाय ) के भाचायों का वर्णन हुआ है । इसके आगे :भगवत्याद 
आीशंकराचार्यजी से आरंभ होकर जिस भक्तमरि का नब भी परिचय 
आप्त हुआ उसको उसी स्थान पर इस भक्त रत्नमाला में पुरो दिया 


गया है इसके अतिरिक्त भकतमाल में आदि से अन्त तकल 
कोई काल का क्रम है न किसी भी संप्रदाय की गुरु परम्पराका और 
न गुरु शिष्प का ही कोई क्रम है। कहीं मसंगवश उस्लिखित हो 
जाने वाले कुछ स्थलों को छोड़कर भक्तमाल में उन महापुरुषों (भक्तों) 
के वर्ण कुल जन्मस्थान स्थिति काल तथा उनके द्वारा निमित ग्रंथों 
के नामों का भी कोई उल्लेख नहीं है | इस ऐतिदासिकों की आवश्यक 
सामग्रीके न रहते हुए भी भ्क्तमाल से जो यथार्थ इतिहास ग्रिलता है 
बह प्राय; अन्यत्र नहीं भाप्त होता | दक्षिण भारत के कुछ भक्तों की 
कथायें दक्षिणको तमिल तेलगू आदि भाषाओं में हैं परन्तु वे स्व 
संप्रदायक्ी सीमा में सीमित बहुत ही अस्प हैं, जब कि भक्तयाल पें 
स्वर पर की कोई सीमा नहीं। 
*( बेंधशाबचतुः संप्रदायके संगठन और अन्य संत्रदायों का समादर ) 

बंष्णव चतु संगदाय के आचार्यों को तो भक्तमाल कार, पगवान 
के चोबीस अवतारों की भांति एक हीं भगत्तल्व मानते हैं, इसके झति- 
रिक्त अन्य संप्रदायों को भी वे उसी समादरकी दृष्टि से देखते हैं 
इतनाहीं नहीं भक्तपाल में तो भक्त मात्र सब एकड्टी हष्टि कोण से देखें 
जाकर उनके गुणगान हुए हैं। वेष्णाव बेष्णव में तो भेद का कोई 
प्रश्नही नहीं उठता, भक्तमाल में तो मेद भाव वैष्णव अवैष्णव में 
भी नहीं, शैव वेष्णाव में भी नहीं एवं क्रिप्ती दार्शनिक मतमेद को 
लेकर भी नहीं है । भक्तमाल में भेद हैं केबल आस्तिक और नास्तिक 
में, भक्त और अमकत में | 

भकतमाल में संप्रदाय परिपादी पद्धति मार्ग मत पथ या पंथ 
आदि शब्द सयानार्थक ( पर्याय रूप ) में व्यवहृत हुए हैं, किसी मेद 
भाव से या ऊंच नीच की भावनाकों लेकर नहीं। मात्र एक बार एक 
साथ वेष्णव चतुः संपदायका वर्णन भी इसी लिये हुआ है कि; शरी- 
रामानन्द्‌ श्रीनिम्बाक शरीविष्युस्वामी एवं श्रीमाध्वाचार्य के चारों 
संप्रदायों का संगठन भक्तमाल कांल में हो चुका या । चारो संप्रदायों 


विममम शनि मम मम मम मम 
आओ 


की संयुक्त रुप में ५२ द्वारा गादियों एवं अनी अखाड़ों आदि का भी 
प्रायः निर्माण हो चुका था। इस चारो सम्पदायों में मह्षन ऐक्यच 
अनादि काल से चला आता है जो अद्यावप अविच्छिन्न रूप में 
विद्यमान हैं । 

चारों संप्रदायों में दीक्षा के पंच संस्कारों में माला 
*स्करार का परिगणन, सतत श्रीतुलसी केंटी का धारण ( होस-- 
तुलसी का १ मणि पाँ घारण भी इसी कारण से प्रचलित है कि जब 
एक ही काल में एक ही महापुरुष के द्वारा सहस्रों को दीक्षा प्रदान 
की जाती है तो तुरंत इतनी अधिक कंटियों का प्राप्त होना असंगव 
हो जाता है और एक एक मनिर्यां पिरोकर प्रदान कर दिया 
जाना हो पंभव हो सकता है), भूत भावन भगवान श्रीशंकर का 
अकक्‍्तराज रूप में पूजन, भोजन व्यवहार, आचार विचार, रहन सहन 
एवं अतादि उपासन, आरती स्तुति एवं पंगत के जयघीष तकसें ही वह 
ऐक्य सी|मत नहीं, इससे भी आगे देखा जाता है कि एक संप्रदाय में 
दीक्षा भाप्त बेष्णब दूसरी संप्रदाय के महापुरुषों के साधक शिष्य बन 
जाते हैं, बे उन सिद्ध गुरुदेव को भी उसी प्रकार से भगवद्ग प मानते हैं 
जिस प्रकार से मंत्र प्रदाता श्रीमुस्देव को और मंत्र तिलक नाम या 
धार भगवद्र प के परिवर्तन की न कभी उन साधक शिष्य को कोई 
आवश्यकता प्रतीत डोठी है न सिद्ध गुख्देव को एवं यदि मंत्रपदाता 
जुरू देव जीवित हैं तो उनको भी यह सुनकर कोई क्षोभ नहीं होता 
प्रत्युत प्सन्षता हो होती है और कभी दोनो आचार्यों क। एक साथ 
समागम हो जाता है तब वे वेस्णव अपने को कृत ढल्य मानते हुए 
समान भाव से दुं।नों की सेवा में तत्पर हो जाते हैं । 


औरामानस्द संप्रदाम में एकादशी आदि ब्तों में ५७ घटि- 


कात्मक् वेध की मान्यता है और श्रीनिम्बाक सम्पदाव में ४५ घढि- 
कात्मक की । शास्त्र में ऐसे वचन प्राप्त होते हैं किसी भी कारण से 


'पूर्वबद्धा व्त नहीं होना चाहिये, पर बद्ध होनेमें कोई हानि नहीं | अतः 
उस महान ऐक्य की ही यह चरम महिमा है कि श्रीरामानन्‍्द संप्रदाय 
के उन छावनी आदि महान रुथानों में ४७५ घटिकात्मक वेध मानकर 
ही ब्त होते है जहां सभी संभ्दायों के अधिकाधिक सन्त 
विराजते हैं। इन स्थानों की आरती की स्तुति पंगत की जय आदि 
में भी चारों संप्रदायों की मान्यता का समानरूप से सम्रादर क्रिया 
जाता है | यह महान ऐक्य अन्यत्र असंभव है। 


श्रीरामालुज्ञाचार्यनी श्रीनिम्वार्काचार्यनी ओीभाध्वाचार्यनी और 
औषिष्णु स्वामीजी ये चारों आचाय दक्षिण भारत में मकट हुए हैं 
इस कारण से कुछ लोग चतु!संग्रदाय के संगठन में श्रीरापानन्द 
संप्रदाय के स्थान पर श्रीरामानुज संप्रदायकों कहते और समझते हैं 
परंतु किसी संगठन में एक देश जाति या कुल में उत्पन्न होता उतना 
आवश्यक नहीं होता ज्ञितना आचार विचार और पारस्परिक व्यवहार 
में एकता होना आवश्यक होता है । यह एकता शऔररामानन्द संप्रदाय 
के साथ हो देखी जाती है, श्रीरामालुज सम्पदाय के साथ इसका होना 
असंभव है । 

ओऔलितार्काचार्यजी श्रीम/लाचार्यनी और श्रीविध्तास्वाभीजी के 
जन्म दक्षिण भारत में हुए हैं परंतु इनका निवास और प्रचार का 
केन्द्र उत्तर भारत ही विशेष रहा है। श्रीरामानुम संप्रदाय की तरह से 
इनके ग्रंथ भी दक्षिण की द्रविड़ तामिल तेलगू आदि भाषाओं में अधिक 
न होकर संस्कृत एवं व्ज्ञ भाषा में ही हैं । इन सबके यहाँ द्रविदागम 
या द्रविद वेद वेदान्त प्रथंक न होकर संस्कृत भाषा के ग्रंथो दी की 
मान्यता है। अतः ये सम्पदाय उत्तर के आनन्द भाष्यकार श्रीरामा- 
नन्दाचार्यजी के सम्पदाय के महान विरकत समाज ही संगठित हुए 
और स्युक्तरुपमें ५२ द्वारा गादियों एवं अनो आखादे आदिकी स्थापना 


की " अतोत्सव सेवा पूजा आरती प्रसाद पंक्ति में भी परस्पर 


।(' 


ब्ल्ल्ल्ल्ल्ल्व्व्ल््व्ल्ल्ल्ल््न्न्ल्ल् 
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समन्वय स्थापित कर चारों सम्प्रदाय श्रीभगद्धक्ति रूपी दुस्घामृषको 
समान रूप से प्रदान करनेवाले एक ही गऊ के चार स्थनों की उपसा 
को प्राप्त हुए है। इतना होते हुए भी श्रोभक्तमालकार समस्वयाचार्य 
श्रीनाभास्वामी का यह कोई आग्रह नहीं कि वैष्णवों के सम्पदाव चार 
ही हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई सम्प्रदाय हैं ही नहीं। वे दक्षिण के 
औरामानुजादि एवं उत्तर के श्रीराधावर्लभीयादि सभी सम्प्रदायों 
को समानरूप में ही मान सम्मान देते हैं । 
यह हुई भक्तपाल के वर्णन क्रम और शैली की बात अब हम 
भक्तमाल की टीका टिप्पणियों और भक्तमाल का आधार लेकर 
लिखे गये ग्रंथों का कुछ निकर करके भक्तमाल पें प्राप्त पाठों की 
अशुद्धियों और संशोधन के विषय पर विचार करेंगे। 
( भक्तमाल पर टोका टिपणी और आधारित प्रंथ ) 
पूष्यपाद श्रीरूपकलाजी महाराजने अपनी टीकावाली पक्तमाल 
के पृष्ठ ३५ पर एक तालिका दी है जिसमें - भक्तमाल पर टीका 
डिप्पणी और आधारित १६ ग्रंथ उट्लिखित किये गये हैं। 
2 अक्तिरस बोधिनी कवित्त टीका ( श्रीभियादासजी छत ) 
२ भक्त उरबसी अनुवाद ( श्रीतालचन्द्रदासनी कृत ) 
३ थक्‍तमाल्ल टिप्पणी सहित ( ओवैष्णवढ़ासजी श्रीनिम्बा्कॉय कृत ) 
४ फारसी अलुवाद ( श्रीगुपानीलालणी कृत ) 
५ गुस्झुखी भक्तप्राल ( श्रीकीतिध्िहजी कृत ) 
६ भक्तिप्रदीष, २४ निष्ठावाली ददू' ( श्रीतुलसी रामनी कृत ) 
७ भक्तकर्पद्र मं, २४ नि2वाली हिन्दी ( श्रीम्रतापसिंहजी कृत ) 
८ श्रीरामरसिकावली ( रीवा नरेश श्रीरघुराजसिंहजी छत ) 
९ श्रीरसिक भक्तमाल (स्वामी औजीवारामजी श्रीयुगलप्रियाजीक्षत) 
१० भकतमाल छणप्पे ( मारतेन्दु बा० श्रीहरिश्चन्द्रनी कृत ) 
११ रमूने पिहरे वफा, फारसी ( श्रीतपस्वीरामजी छत ) 
२२ हरिमक्ति प्रकाशिका ( पं० श्रीज्वाला प्रसाद मिश्र कृत ) 


१३ भक्तनामावली ( श्रीध्रुवदासनी कृत ) 
१४ भक्तनामावली ( श्री राधाकृष्णदासनी कृत ) काशीनागरी सभा 
१५ भ्रक्तमालका अंग्रेजी खर्रा ( श्रीभाचुमतापजी तिबारी कृत ) 
१६ ग्लिनिंसस अंग्रेजी ( सरजार्जग्रियर्सन कृत ) | इनके अतिरिक्त 
संस्कृत श्लोकबद्ध भक्तमाल आदि अन्य भी अनेक है जिनका 
इस तालिका पें उरलेख नहीं है । 
इनमें मथम परिगणित भरीमियादासनी कृत भक्तिरस बोधिनी 
डीका ही एक ऐसी टीका है जो मूल का अभिन्न अंग बन गई है और 
भक्तमाल मूलको इस टीकाके बिना अब प्रायः कोई नहीं पढते सुनते | 
संख्या ९ की श्रीरसिक भक्तप्राल श्रीनाभास्वामीजों के पीछे के 
अक्तों की कथाका परपोत्तम ग्रन्थ है। 
रींवानरेशकी श्री रामरसिक्रावली स्वतंत्र ग्रंथ है । 
२४ निष्ठाबाली जद और हिंदी में बहुत कम कयायें संप्तिप्त 
और स्वतंत्र रूप से लिखी हुई है। 
सं० ३ वाली में कुछ टीका कबित्त निकाल दिये गये हैं | 
अंग्रेजी फारसी आदि पवव॑ अन्यान्य सबके विषय में यही कहा 
जा सकता है किये सब भक्तगाल के कुछ भाष पव॑ कयाओ' को 
लेकर निर्माण किये गये स्वतंत्र ग्रंथ हैं । 
भक्तमाल श्रीमियादासणी की दीका के सहित मूल के और हिन्दी 
गद्य ठीकाअंकि सहित जितने भी संस्करण प्रकाशित देखने में आते हैं 
उनमें सामान्य पाठान्तर तो औरामचरित मानस की तरह से देखे ही 
जाते हैं, इन पर हमें कुछ भी विचारणीय नहीं है शिनमेंकि ग्रंथ के 
छन्द में अथवा अर्थ में कोई अन्तराय नहीं उपस्थित होता, क्योंकि 
औरामचरित मानस की भांति ही भक्तमाल की भी कोई प्रति अंग्कर्ता 
के हाथ की अथवा ठीकाकार ओ्रीश्ियादासनी के ह्वथ की लिबि हुई 
उपलब्ध नहीं होती परन्तु पाठान्तरों के अतिरिक्त जो पाठ ऐसे अशुद्ध 


मिलते हैं कि जिनसे ग्रंथका छन्द ही भंग हो जाता है अथवा तो अथे में 
मद्वान ऐतिहासिक दोष उपस्थित ढोता है, वे संशोधनीय हैं और इस 
संस्करण में उनका संशोधन हुआ है । 
( भक्तसाल संशोधन का आधार ) 

अनन्त श्रीस्वामी मणिरामज्ी की छावनी अ्रैअयोध्याजी के 
सभा- भवन में जब अनन्त श्रोभुरुदेव ( श्रीअयोध्या जानकी घाट 
निवासी श्री साकेत वासीसाधुकुल कमल दिवाकर जगदो द्धारक जगदुगुरु 
अनस्त श्री पं० गपवल्लभाशरणजी महाराज ) श्रीमक्तमालकी कथा 
करते ये तब विज्ञ सस्तों द्वारा यह प्रश्न हुआ हो करता था कि भक्त- 
माल ग्रंथ्मे जो ये छन्दंग गतिभंग यतिमंग आदि महान काव्यदोप 
और ऐतिहासिक अ्रोक्रे उत्पादक अप्रासंभिक अर्थदोष वाले अशुद्ध 
पाठ छपे हुए प्राप्त हैं यह अशुद्धियां श्रीनाभास्वाभीनी की रचना में 
ही हैं अथवा पीछे से प्रतिलिपिकारों के अज्ञानवश एवं आग्रह विश्षेष के 
कारण आ गई है, एवं ओगुर्देवका यही उत्तर होता था कि ऐसे 
महान काव्यदोपों को कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ में स्थान दे यह तो 
सर्वेथा असंभव है, यह सब दोष पीछे से ही उन्हीं कारणों से उपस्थित 
हुए हैं जो भपलोग कह रहे हें । ये सब सेशोपनीय हैं, श्रीडिप्टीजी ने 
जब भक्तमाल छपाने को भेजी उससे पहले हमसे जिकर नहीं क्रिया 
नहीं तो इनके संशोधनका हमारा विचार रहा ओर हम उनको 
संशोधनके लिये कहते ।” 

जब श्रीचरणों के द्वारा जयपुर के प्रेम प्रकाश प्रेस से प्रकाशित 


होने के लिये श्रीरामचरितमानस आदि ओ्रीमोस्वामीनी के ग्रंथों का 
संशोधन हो रहा था तब मी आप कभी कमी कह करते थे कि “कभी 


समय पाक़र भक्तमाल का संशोधन भी करना है |” 

जयपुर से प्रकाशित होनेवाले सन्त पत्र में श्रीहन्दावन निवासी 
भक्तमाल मर्मज्ञ सन्त परमहंस श्रीगंगादासजी महाराजने भी भक्तमाल 
का शुद्ध पाठ अक्राशित करना आरंभ किया था, जिसमे इन अशुद्धियों 


च्च्च्च्व्बन्ब्ब्न्नन्ब्ल्ब््ज्ब्क 
8 38 


का बहुत कुछ संशोषन हो चुका था परंतु कालकी. करालता से सन्त 
का प्रकादन स्थगित हो जाने के कारण वह कार्य अधूरा ही रह गया था | 
तभी से दास के मन में अनन्त औयुरुदेव के द्ार्दिक भावों के अनुसार 
“| संशोधित शुद्ध संस्करण प्रकाशित करने की इच्छाचली 
आ रही थी। 


भक्त भक्ति भगवन्त एवं श्रीगुरुदेव को असीम अलुकंपासे इधर 
१०१२ वर्ष से दासका श्रीभवध बास हुआ तब यह भक्तमाल संशो- 
धन की भावना फ़िर जागरित हुईं भर श्रीजवधके भक्तमाल पर्मन्ञ 
औयुगल माधुरीक्'ण नजर बाग के औमहाराजनी अमैयिलीशरणजी 
मद्दारान की श्रीचरण सस्निधि में इसका जिकर आया तब आपके 
द्वारा भोत्साहन म्राप्त हुआ । फिर भणि पर्वत भरौअयोध्याजी के भक्त- 
माल मम्रज्ञ मानस तत्वान्वेषी औराम ्रंयागार के सस्थापक और 
संचालक पं० श्रीरामकुमारदासणी महाराज के द्वारा भी प्रोत्साइन 
मिला इसी समय श्रीहन्दावनस्थ श्रीमी की क्ुण से भक्‍्तमालका 
हिन्दी गद्य टोक़ायुक्त एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित हुआ यथा लिसमें 
किसी बिश्ेष आग्रह के वश भ्रीमियादासणी की टीका के कुछ कवित्त 
छोड दिये गये थे, जिसके विरोध में भक्तमाल जगतमें इल चल ( खच 
ख़च ) उठी थी, श्रीझवष काशी हन्दाबनादि अनेक स्थानों में सभायें 
हुई थी, विरोध प्रकाशित हुए वे और उक्त संस्करण के संपादक एवं 
प्रकाककों की भोर से समाधान होने पर ही वे कोलाइल शान्त हुए 
थे । इसो सिलसिले में औचादशीला स्थान औरज्ञानकी घाट श्री अवध 
में जो सभा हुई यी उसमें जहाँ तक झुक स्मरण है. ओरीझवष के 
प्राय; सभी शीर्ष सन्‍्त महल्त एवं विद्वान, लैंसे वा स्थान श्री अयोध्या 
नीके महल्त विन्द॒गायाचार्य श्री रघुबर प्रसादाचायणीं महाराज लक्ष्मण 
दुर्गके महन्त रसिकाचार्य श्री सीवारामशरणजी महाराज, दार्शनिक 
आश्रम श्री जानकी घाटके आचार्यपाद वर्तमान वाराणसेय संस्कृत 
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विश्वविद्यालय वाराणसी के वेदान्त व्याख्याता दार्शनिक सार्वभौम 
स्वामी श्री बासुदेवाचायेजी महाराज,भीरा मवस्लभाकु “न श्री जा नकी घाट 
के आचार्यपाद वेदान्ती श्री रामपदारबदासजी महाराज, श्री रामकुण 
श्री रामधारके आचार्यपाद पं० श्री अखिलेश्वरदासजी महाराज श्री मणि 
पर्वत श्री अयोध्याजी के उपरोक्त श्री मानस तत्वान्वेपीजी महाराज, 
श्रीम्रणिरापन्नीकी छावनीके ज्ञानवयो९द्ध रामायणी श्सीरामसुन्दरदासजी 
मद्दाराज, श्री तुलसी साहित्यके सिद्धान्त तिलक नामक विषद्भाष्य 
कार स्वामी श्री श्री काल्तशरणन्ी महाराज, दुर्जन करि पंचानन परम- 
ईँस श्री रामचन्द्रदासनी महाराज, हरिद्वारके योगीराण ढा० श्रीगोव- 
स्सजी महाराज, श्री इन्दावनके महकवि श्री जयरामदेवजी महाराज 
आदि अनेकानेक महाविभूतियोंकी सप्मुपस्थितिमें यह भस्ताव पारित 
हुआ था कि इन सब॒ अशुद्धियोंका संशोधन होकर भक्तमालका 
: शुद्ध संस्करण प्रकाशित होना चाहिये । 

उपरोक्त प्रस्तावके अनुसार समन्वय नामक मासिक पत्रमें सटीक 
मक्तमालका शुद्ध पाठ प्रकाशित होना आरंभ भी हुआ था परंतु 
अनेक कारणोंसे समन्वय भी आगे न चलकर ४ या ५ महिने में ही 
बंद हो गया और भक्तमालका कार्य फ़िर रुक गया | 


अभी कुछ मास पूर्व दासका अनायास श्रीकाशीणी आना हो 
गया और शुद्ध मक्तमाल प्रकाशित करने के लिये यहां से भी मिश्र- 
पोखरा स्थित श्रीकाशी विद्यामन्दिर के संस्थापक संचालक एवं अध्यक्ष 
आाचायपाद दार्शनिक -पोस्टाचार्य स्वामी श्रीरामलक्ष्मणाचायी मराज, 
आदर्श श्रीमद्रापानन्‍्द महाविद्यालयके प्रधानाचार्य विदर्य पं० ्रीशिव- 
रामदासणी महाराज, अपने औरीगुरु वन्धु वेदान्ताचार्य पं० श्री रघुवर 
गोपालदासणी,व्याकरण बेदान्ताचार्ण पं० औवालशकुन्ददासनी आदिके 
और यहीं पर वेदान्तपीठ अहमदाबाद (गुजरात) के आचार्यपाद पंडित 
सप्राट स्वामी श्रीवेष्णवाचार्यजी महाराज एवं विद्ृनरिष्ट महंत स्वामी 
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औदेकटेश्वराचार्यनी महराजक्े भी प्रोत्साहनात्मक आज्ञीरवाद प्राप्त 
हुए । भीरामनवभी पर औभ्रवष गया तब औमणिरामजी की छावनी 
के वर्तमान होनझार महन्त अवत्यगोपालदासनी महाराज, भूतपूर्व 
कथावाचक ओदेवेस्धाचार्य नी महाराज पव॑ वर्तमान व्यास श्रीहग्नाम 
दासणी महाराज, वाठिकाबाले महाराजजी श्रीरामसेबकदासजी पर्व दास 
पर पितृबत्‌ वात्सल्य रखनेवाले रामायणी श्रीवासुदेवदासजी महाराज, 
जयपुर मंदिर एवं श्रीलालसाइब दरबार के श्रीमइन्त थराजानकी- 
उपणशरणजी एवं भ्रीजानक्ीजीवनशरणाज्ी महाराज एवं श्री हनुमान 
बाग वाटिकाके सन्‍्तोंके द्वारा भी प्रोत्साहन मिले और काश्षीकी प्र 
हिन्दी प्रकाशक फर्म ठाहुर असाद्‌ एंड संस, राजदरवाजा के अध्यक्ष 
सेठ श्रीठाइर प्रसादजी अग्रवाल ने सहर्ष प्रकाशन करना स्वीकार कर 
लिया जिसके फलस्वरूप भक्‍्तमात्र का यह शुद्ध संस्करण आप सब 
महालुभावों के कर-कमलों में सप्मुपस्थित है। बिज्न पाठकों से मेरी 
करबद्ध प्रार्थना है कि इस संशोधन में जो आप लोगों को “सत्य 
शिष॑ भुन्दरस्‌” देख पढ़े उसको उपरोक्त महात्माओं का प्रसाद 
समझ कर ग्रहण करलें और जो असुन्दर प्रतीत हो उसको दास की 
भूल जानकर क्षमा करें । 


भक्तमाल +ो ग्क्तिरसबोधिनी कवि्त वद्ध ठीका के रचयिता 
सन्त शिरमोर ओमियदासणी महाराज नितान्त ययार्थ ( सत्य ) बक्ता 
हैं। आपने आरम्भ में संख्या २ के कवित्त में कह है “सचाई सुख- 
दाई लागे” इसी के श्रुसार जिन महापुरुषों के चरित्रों से 
परिचय प्राप्त करसके उन्हीं के चरित्रों का दर्शन आपने किया के 
और रेलगाड़ी आदि यातायात साथनों के अमाब के उस युगमें भी 
अयोध्या काशी भादि दृरदेशों के जिन महापुरुषों के चरिज्रों से आप 
को पूर्ण परिचय नहीं हुआ उनके श्रीनाभा स्वामीजीके मूल वर्णन पर 
स्वयं कुछ भी न लिखकर अछ्ूता हो छोड़ दिया है। दास ने इस 


गराध ने संच्षेप में लिखा है 
परिवर्धन भी किया गया है | रिप्पणी में कुछ कठिन 

शब्दों के अर्थ और सम्बन्धसूचक वाक्य भी दे दिये गये हैं। 
भक्तपाल के अन्त श्रीअयोध्या मशिपवतीय औरामग्रंथागार के 
संस्थापक सजालक मानसतत्वान्वेषी स्वामी औरीरागकुमारदासजी महाराज 
कैत “भक्त भास्कर नामक प्राय; २०० पटरूपदियों का क्र मौत्तिक 
अंथ भी दिया गया है जिसमें विक्रम सम्बत की बीसबी शताब्दी के 
महापुरुषों ( भक्तों ) की संक्षिप्त कथायें बरणित हैं। आशा है ये 
32 भक्तमाल के प्रेमी पाठकों को परमोपयोगी और परम- 

गे । 


( भक्तमाल्त में अशुद्ध पाठों का 
मध्यकाल में यवन 
भारत के ग्रंथ समुदाय का 
यहां महात्माओं के मठ 
अभाव है। ( इन पंक्तियों के 


के अपार संस्कृत एवं हिन्दी ग्रन्थों की, भक्तमाल 
की, या पीछे होने होने वाले गलतागादी के आचार्य श्रीमधुराचार्यनी 
एवं थीहर्याचार्यनीके अपरिभित संस्कृत हिन्दी साहित्यमे से किसी ग्रन्थ की 
तो क्या किसी अन्धके एक पत्ने या एक पंक्ति का भी दर्शन नहीं ड्झा 
भबकि इनमें से बीसियों छोटे बे ग्रन्थ अन्यत्र के अन्धकार मय 
स्थानों से प्राप्त होकर प्रकाशित भी हो जुक़े हैं ) 


0 


सांप्रदायिक साहित्य के अदश्श्य हो जाने से मध्यकाल का 
औरामानन्द सम्भदाय का इतिहास अन्धकाराच्छल्न हो गया । वास्तविक 
साँमदायिक इतिहास से अनमिन्न इछ लोग भीरामानन्द सम्पदाय को 
औरामाञुज सम्पदाय के अन्तर्गत कहने और समभने लगे और इन्ही 
में से इछ लोगों ने मक्तमाल के पाठों में मनभाने परिवर्तन करडाले 
जिनके फल स्वरूप ये सब गड़बढ़ गोटाले सम्मुपस्थित हो गये | 

विज्ञ पाठक ध्यान देकर देखेंगे तो भालूप हो जायगा कि 
मकतमाल के मूल छाप्पै २८ के प्रथम चरण में “श्रीरामानुण उदार 
सुधानिषि,, पाठ होने से छन्द में एक मात्रा की हृद्धि होकर एवं 
रामानुज अथवा गामानुग उदार सुधानिधि पाठों ? एक माज्रा की 
ज्यूनता होकर छम्दोंभक्न होजाता है तथा इस स्थान पर “रामानन्द्‌ 
डदार सुधानिधरि, पाठ होने से छन्द की आवश्यक य्रात्राओं की य़ूति 
होकर छन्द शुद्ध हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट ही परिलक्षित है कि 
यहां श्रीरामालुज, रामाजुण या रामालुग पाठ ( जोकि पूर्व मुद्गित 
अतियों में माप्त होते हैं ) कविकृत नहीं, पविवर्तित पाठ हैं | 

संख्या २९ के दोढे में भी पूर्व प्रुद्धित पाठ की प्रायः ऐसी हो 
स्थिति है और छप्पे १६ का चतुर्थ चरण जो ( जाषाल्ली यम्रदप्ति 
भायादर्श कश्यप पराशर परवत पदरभपरों ) इतना लंबा छपा मिलता 
है उसका भी यही कारण है कि भगवान बोधायन महर्षिजी का नाम 
निकाल कर ये अनेक नाम समाविष्ठ कर दिये गये हैं | इसी प्रकार मूल 
संख्या ३५ के छप्पे के अन्तिम चरण का पाठ भी नितान्त अपसद्ञिक 
है। उक्त पूरे छप्पे में यति सम्राट आनन्दभाव्यकार श्रीरामानन्दा- 
चार्यणी काही वर्शन हुआ है श्री रामानुजस्वामीजी का नहीं। 

इने गढबढ़ भालों का परिणाम यह हुआ कि भक्तमाल और 
मक्तमाल में वश्ित भारत की महा विभृत्ियों ( आचार्य प्रवर श्रीरामा- 
नन्दाचार्यनी एवं गोस्त्रामी पाद श्री तुलसी दासज्ी आदि ) के विषय 
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में अन्वेषण करते हुए वास्तिविक सौप्रदायिक इतिहासों से अनमिहू 
होने के कारण डा० सर प्रियर्सन आदि पाश्चात्य एवं अनेकानेक 
भारतीय अन्लेपक गण बढ़े भारी भ्रमज्ञाल में पढ गये और भ्रीरामा- 
झुजाचायनी से अनेक पीढ़ी पीछे (शकाब्द १२९३ स्त्री सन्‌ १३७० में) 
नस्म लेने वाले आचारयपाद ओवरवरसुनि स्वामीजी को इस्त्री सत्‌ 
१३०० से भी पूर्व अवतरितत होने वाले आनन्दभाष्यकार भगवान 
औरामानन्दाचायनी के अनेक पीढ़ी पूर्व के आचायों का भी गुरू 
लिख मारा ( उन भगवान बोधायन श्री पृरुषोत्तमाचार्यनी का भी 
औ० बना दाला कि जिनका स्थितिकाल विक्रम से भी ५०० वर्ष पृ 
है और जिनके दरत्तिग्ंथ के विषय में आचार्यपाद श्रीरामालुजाचार्य 
स्वार्मीनीने अपने श्रीभाष्य में कहा है कि “भगवद्धोपायनक्॒ता विस्तीणां 
अहमधतद॒त्ति धूर्वचार्या; सक्िक्षिपु: तन्पतालुसारेण पृत्राक्षराणि 
व्याख्यास्यस्ते” अर्थात्‌ भगवान बोबायनकृत विस्तीण अह्मग्रूज इत्तिको 
हमारे पूर्वाचरयों' ने संक्षिप्त किया है उसीके मत के अलुसार में ब्रह्मस्त्रों 
के अक्षरों की व्याख्या करूँगा )। 
यूरोप के उक्त महान विद्वानों के 

सब गढबड़ ग्रोयला 

हो ही गया इंग्रेणी 

गया, 

के पद्म विद्वान हो कर तस्कालीन भंग्रे जी भारत सरकारकी सेवाओं में 
३० वर्ष से भी अधिक बिताने के कारण अंग्रेज अंग्रेजी और अंग्रे- 
जियत में घुल प्रिल जाने से इमारे सन्त शिरोमणि डिप्टी साइब पृष्य 
परांद स्त्रामी श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद ( अ्रीरूपकला ) जीने 


भी कोई ध्यान नहीं दिया और भक्तमालकी अपनी अक्तिसुधा स्वाद - 


-सामक गद्य टीका में भी लिख दाला ( इस अंग्रेजी के कुप्रभाव के. 
कारण ही आपने टीका में अनेक महत्माओं के जन्म संवत आदि भी 
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साम्प्रदायिक इतिहासों से मिनन गलत-सलत लिखे हैं जिनके फल 
स्वरूप अ।दे के अन्वेषक भी उसी ढर्रें पर इलते चले जा रहे हैं जिसके 
छदाइरणके रूप में डा० भगवती प्रसाद सिंह जी एम. ए, पी. एच, 
डी., का “तामपक्ति में रसिक संप्रदाय नामक ग्रंथ उपस्थित है । 

अब भारत वर्ष स्वतंत्र हो चुका है ( चाहे भाषा, शिक्षा संस्कृति 
आदि में झभी मानसी परतंत्रता, ही भोग रहा हो ) भारत के नॉनिहाल 
विद्वान ढाक्ट्रेरकी उपाधि प्राप्तकरने के लिये अपना विषय चुनते ह्रए 
भारतीय विद्वानों ग्रन्थकारों महात्माओों आदि के अम्वेषण को अपनाने 
लगे हैं और इनको ययार्य इतिहास ज्ञानने के लिये भक्तमाल की भी 
शरण लेनी ही पढती है, अतः इन सबको भक्तमाल के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान होना ही चाहिये इसलिये मकतमाल में के उन पाठोंका संशो- 
घन होना परमावश्यक हो गया ६ नो वास्तव में ग्रंथकार के लिखे नहीं 
हैं। भ्ज्ञान या किसी आग्रह दिशेषके बसीभूत होकर बदले गये हैं। 

थोडा थी विचार करके देखिये कि कोई भी कवि ऐसे छन्‍्दों 
भंगादि दोषों की छाष्टि कर सकता है क्या ? और ऐसे इतिहास विपरीत 
अप्रासंगिक भ्संग भी समीचौन हो सकते हैं क्या ? 

( भक्तमाज्ञकार श्रोनाभास्वामो का संप्रदाय ) 

जिन लोगों ने भक्तमाल का नाम लेकर श्रीरामानुज् सम्भदाय 
और ओऔरामानन्‍्द सम्पदाप्र को एक सम्पदाय कहा है या कहते हैं यह 
उनकी महान मूल हैं नितान्त श्रान्त धारणा है। 

ट्वैत और अद्वैत का समन्वय कर विशिष्ट ट्वैत वेदान्त सिद्धान्त के 
आदि प्रवर्तक उपवर्ष, झृत क्रोटि, अयाचित श्रादि अपरनामधेय यग- 
चान बोधायन की अलुयायिता में एक होते हुए भी दक्षिणका श्रीरामा- 
जुम सम्मदाय और उत्तरका भ्रीरामानन्‍्द सम्पदाय परम्परया प्रकथ हैं।* 

श्री रामाजुज सम्भदाय भगवान बोधायनका सिद्धान्ततः अलुयायी 
है, उस सम्प्रदाय की श्री गुस्परम्परा में भगवान वोबायन का नाम- 
स्मरण नहीं किया गया। वह परम्परा भगवान औमन्नरायण 


की जम जी >क अम्ल हक पड 
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श्रीलक्ष्मीजी से भारंभ होकर द्रविब देश के महाभागवत भौशठकोपादि 
आस्खारों एवं भ्रिनाथप्रुनि श्री याप्मनाचार्यादि पूर्वाचरायोंकों लेती हुई 
श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी एवं आंगे कुछ पीढ़िपों के पीछे उन 
श्री बरबरप्ुनि स्वामीजी तक पहुंचती है जिनके जन्म का तियि मास 
सम्बत आदि गीताये संग्रह दीपिका नामक ग्रन्थ की भूपिका में कांची 
प्रतिवादिय भयंकर मठाधीश श्री अनन्ताचार्य स्वामीजी ने इस प्रकार 
से लिखा है। 
आचार्योय ४४७१ वर्षेषु कलेयतिषु ४४७२ तमे करपादि वर्षे 
१२९३ तमे शालिब्राइन शकाब्दे ( 0-2. 370 ) साधारण नामनि 
संबत्परे तुलामासे शुक्ल चतुर्थ्या मूलनक्षत्रेवतीणोंडभूत्‌ । अस्यामवत्तार 
काल प्रतिपादक: श्लोकः पठचतेः -- 
पायोभावाद॒गतायां कलियुग श्रदि अ्रद्धराये शकाब्दे 
वर्णे साधारणारुये समधिगत तुले बासरे तीर संल्ये ॥ 
बारे जीवे चतुर्थ्या समजनि च तिथो शुक्ल पते सुकर्मा 
अ्ाजन्मूलाख्यतारे यतिपतिरपरो रम्यजामातू नाम ॥१॥ 
श्री रामानन्‍्द सम्प्रदाय की परम्परा पुरुष नर परात्पर पुरुषो- 
त्तमाभिषेय श्री साकेताधीश्वर द्विशुन नित्यकिशोर धलु्र श्री राम 
श्री सीवाणीसे इलुमान जी वश्माजीके द्वारा श्री वशिष्ठ परासर स्यास 
शुक बोधायनादि ऋषिमहर्षियों को लेते हुए आनन्द मभान्यकार भग- 
बान श्री रामानन्‍्दाचार्यणी तक पहुँचती है, जिनके अवतार काल के 
विषय में अ्रगस्त्यसंद्िता अध्याय १३२ का ७ वां श्लोक असिद्ध है 
“ख॑ नभो लोक वेद्‌ प्रतिमे बर्षं गते कलौं” अर्थात्‌ विक्मम सम्बत 
१२५६ के व्यतीत द्वोने पर सं» १२५७ । ( बिहृदय श्री रामावतार 
शर्मा जीने अपने “श्वरघाद! नामक ग्रंथ में भी १२५७ लिखा हैं। ) 
उपरोक्त श्लोक का पाठ “ख॑तभो लोकबेद' के स्थान पर खंनभों 
बेद वेद” भी देखने में आता है जिसका अभिप्नाय होता है विक्रम 
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सम्बत १९५६। श्रां रामानस्द द्रखिजयक्रार परणिड्तराज स्वामी ओ 
भग्रवदाचारयत्री आदि झनेक लेखकों ने यहीं लिखा है | 
यति सार्वभौम आचायपाद श्रीरामानन्दाचार्यनी का अवतार 
डा १२५७ या १३५६ विक्रम में, अर्थात्‌ १९०१ या १३०० 
ईस्ब्री सन्‌ में और रम्यजामातृ मुनि (श्री करबर स्वामीजी ) का 
जन्म हुआ १३७० ईस्त्ी में अतः ओऔ रामानन्‍्दाचार्यजी से भी १७० 
या ७० वर्ष पीछे अबतरित होनेवाले ओरीवरवर म्रुनि स्वामी ओीरामा- 
नन्दाचार्यजी के अनेक पीढी एव के आचार्य भगवान बोधायन श्री 
पृष्पोततमाचार्यजी अथवा औदेवानन्दाचार्यज्ञी के गुरु कैसे सम्भव हो 
सकते हैं ? यह किसी ने भी नहीं विचारा और औरामानन्द सम्पदाय 
को औरामाजुज सम्पदाय के अन्तर्गत कह ढाला एवं लिख डाला । 
खेद का दिपय हैं कि ढिप्डी साहब स्वामी ओसीतारामशरण भगवान 
प्रसादजी ( भी रूप कलाजी ) की टींकाकी भक्तमालका प्रथम संस्करण 
छपने के बहुत पूर्व से उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्य प्रद्रित होकर 
प्रकाशित हो चुके ये परंतु संस्कृत की प्रायः झनभिज्ञता और अंग्रेजी 
एवं अंग्रे जो के लेखों का प्रभाव हृदय पर जमा होने के कारण आपका 
भी ध्यान इस ओर नहीं ज्ञा सका और भक्ति सुधा स्वाद ठेका में भी 
उसी अशुद्ध प्राठ परम्परा का समावेश हो गया । परन्तु यह तो 
निश्चय ही है कि इन सांप्रदायिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के मतिकूल 
जो लेख हैं वे अ्मात्मक हैं, गलत हैं, फिर वे चाहे आजके लिखे हों 
या कुछ पहिले के हो । 
यतिसप्राट भी रामानन्दाचार्षजी के प्रधान द्वादश ज्िष्य असिद्ध 
हैं, जिनमें सबसे बड़े शऔीअनन्तानन्दाचार्यनीके शिष्य प्िद्ध शिरोमणि 
प्रयोहारी शरौकृष्णदासजी के शिष्य आचायपाद श्रीअग्रदेवाचार्यज्ञी ये, 
इन्हींके शिष्य भक्तमालकार स्तरामी श्री तारायणदासनी उपनाम 
ओऔ नाभा स्वामीनी हुए हैं। आचार्य शिरोमणि श्र रामानन्दाचार्यजी 


फिय्व्,दध्ेप्प्प्क्छ, 
| (८ ) 


| के अन्य शिष्य श्री नरहर्यानन्‍्दाचार्यजीके शिष्य विश्वविरूपात कवि 
| औरामचरितमानप्कार गोस्वामीपाद भरी तुलसीदासजों हैं. और 
| औ रैदासनी की शिष्या वे ओ मीराबाई हो गई हैं जो श्रीद्वारिकापुरी 
में सशरीर भ्रीरणछोडरायज्ी के विग्रइ में लीन हो गई थी। 
श्री सम्पदायकी पूरी गुरु परम्परा का चित्र भी आप अन्‍्यत्र इस 
पुस्तक में अवलोकन करेंगे। 
(एक शंका और बसका समाधान ) 
इस संप्रदाय की परम्परा में कुछ लोग यह शंका किया करते हैं 
कि नर रूप ओऔरामजी श्रीसीताजी और श्रीहजुमाननी ने तो त्रेवायुग 
में अवतार कप है और ब्रह्माजी तो समस्त श्शा के उत्पन्न करने 
बाले पितामह हैं, फिर वे श्रीहतमाननौके शिष्य ॥ अतः सम्प- 
दायके सूर्धन्य विद्वान आचायपाद दाशंनिक सावभोम स्वामी ओवासु- 
देवाचार्यनी महाराजके प्रसाद रूपनें प्राप्त इस शंका का इछ संचेप मे 
समाधान भी यहाँ दिया जा रह है। 
ओऔ संगरदाय के परमाचार्य॑त्र्य गोस्वामी पाद श्रीतुलसीदासनी के 
शऔरीरामचरितमानस्त को जिनने गौर से पढा है उन विज्ञ पाठकों से यह 
अविदित नहीं है कि वालकांढ अनुच्छेद १४० से आरंभ ोने वाले 
मत सतरूपाजी की तपस्पा और वरदान के प्रकरण में श्रीशिवनी 
कहते हैं. “जेहि कारण अन श्रगुण अनुपा । ब्रह्म भयेउ कोशलपुर 
भूपा ॥” फिर मदाराजा मु का वचन है-- 
अगुण अखंढ अनन्त भनादी । जेहि चितहिं परमारथ थादी ॥ 
नेति नेति नेहि वेद निरूपा | विदानस्द निरूपाधि अनूपा ॥ 
शै्ध विरंचि विष्णु भग़वानां | उपजहि जासु अंश तैं नाना ॥ 
ऐसेउ प्र्ध॒ सेवक वश अहही । भक्त हेतु लीला तनु गदीं॥ 
फिर तपस्या से प्सन्‍न हो आकाशवाणी से वर माँगने की भाज़ा 
होने पर मलुजी कहते हैं-- 
जो स्वरूप बस शिव मनमाहीं | जेहि कारण प्लुनि यतन कराहीं ॥| 


(९६) 


नो इशुंडि मन मानस हूं 
देखहि इम सो 


जह़-झपने अंश से अनन्त 
न्‍न करने वाली श्रीसीवाणी 


“पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रकट परावर नाथ | 
पक य मम 26 शिब नायड मा ॥१ 
त्‌ पुरुष शब्द दादि शात्रों में अस्िद्ध हैं, 
न रा हैं, पर ( बहमा विष्णु ज्िव ) जिनके सामने रा 
णाः समस्त संसारके स्वामी ही श्रीरघुजलमणि 
30480 पेरे सामी हैं। 02. 
है खक्त जो वेद का सर्व प्रधात भाग है और वारो वेदों में 
पठित है उत्तमें उस जगश्जन्मस्थितिलयादि हेतु वेद्वेध् 222 
अल्प परमात्मादि शब्द बाच्य सबिदानन्द अह्म को अनेक मंत्रों में 
पुरूष शब्द से बोधित किया गया है और श्रुति स्मृति 
में सर्वत्र वे शिव अह्मा विच्युनारायणादि के आदि कारण परब्रह्म 
परमात्मा पुरुष नर आदि पदों से बोधित हुए हैं। पाठकों के सन्तोपार्य 
रखे इजारों वनों में से यहाँ दो चारः वचन उप्र किये जा रहे हैं-- 
वेदाइमेत॑ पुरुष महांतम्‌ आदिस्पवर्ण तमसः परस्तात्‌ | 


(२० ) 


सप्रेब विदित्वाउतिमृत्यु मेत्रि नान्‍्यः पंथा विद्यतेज्यनाय ॥! 
( पद्ष घूक्त ) 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरखूनवः । 
तास्तस्थायन पूर्व लेन नारायण: स्मृतः ॥” ( मत्ु ) 
“नराण्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुयु बा; । 
तानितस्पायन पूर्व तेन नारायण; स्मृतः ॥! ( पुराण ) 
+'सस्व॑ रजस्तम प्रकृतेगु णास्ते- 
युतः पर पुरुष एक इहास्यकषत्ते । 
स्थित्यादये इरि विरिश्वि दरेति संज्ञाः 
अयांसि तत्र खत्लुसत्व तनोजिणांस्युः ॥” ( भा० १३१ ) 
अब भागवत में यह थी देख लीजिये कि वे पुदष कौन हैं-- 
ध्येय सदापरिषवध्नमभीए्दोह तोर्थास्पद शिवविरंचिलुत्त शरण्यप््‌ | 
सृत्यातिद प्रणतपालभवाब्विपोतत वन्देमहापुरुष ते चरणारविन्दस्‌ ॥ 
त्पक्त्वा सुदुस्त्यज् सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठआयंबचसायदगादरण्यपर्‌।| 
मायाप्रग॑ दृषितयेप्सितमस्तधावहुन्दे महापुरुप ते चरणारविन्दम॥ 
( भा० ११॥५३३,३४ ) 
औमद्वास्मीकीय रामायण के प्रथम सर्ग में महर्षि ओ्रोवाल्मीकिनी 
देवषिं औनारदजी से पश्न करते हैं-“'महर्षे सव॑ समर्थोसि ज्ञातुमेवं विर्ध 
नरम” ( श्रीरा० १।१।५ ) इस प्रश्न में यह कहा गया है कि ऐसे नर 
( परात्परवकह्म ) को जाननेमें आप समर्थ हें । और औनारदी ध्यानके 
द्वारा प्रश्ुके स्वरूप रूप गुण विभृतिका असुसंधान करके उत्तर देते है कि- 
घने बश्ष्याम्यह वुध्वा तेर्ुक्त: शूयतां नरः ॥” ( श्रीरा० ११७ ) 
हे प्लनिवर मैं ( इन आपके द्वारा कबित अनन्त दिव्य कल्याण 
गुण गणाकर ) नरको 'बुध्वा! ( जानकर ) कहता हूँ, आप ( समाहित 
डोकर ) सुनिये ! 
अब विज्ञ पाठकों के विचारने की बात है कि इस औनारदणी 


| 
न्क 


4५2. 2 


और वास्मीकिणीके प्रश्नो्तरमें आया इुझा नर श«ूद क्‍या मतलुध्यका 
वाचक है ? नहीं, कभी नहीं | यहाँ यह नर शब्द दोनों ओरसे ही उसी 
आत्म नर भुदष सच्विदानन्द परब्रद्न आदि पद बोध्य नित्य किशोर 
द्विक्ष साकेत विहवरी श्रीराम का बाचक है यह निश्चप है । 

महर्षियों का अनुभव है क्रि-- 

बेद्‌ बेचे परे पु जाते दक्मरथात्मजे | 

बेदः प्राचेतसादासीस्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 

अर्थात्‌ वेद के द्वारा 
ध्याधि पति महाराजा 
महृषि बाल्मीकिजी के 

बिज्ञ पाठकों को 


लगाकर इस हू शब्द को एक वचनास्तर कहने का प्रयास 
रा हैं, परंतु तेत्तिरीय पुरुष सुक्त में १२ वें मंत्र का “मुख क्रिमस्‍्य 
के 2 2858 ० उस प्रयासको असफ़ल करके यह सिद्ध 
क्लि पद द्विवचनान्त ही 
सिद्धान्त है कि दिशवज परबचह्म पा ॥ बा 
सबसे बढ़ी बात यह है कि 


“बेदाइमेत॑ पुरुष महातम्‌। 

णि विचित्पबीरः नापानि 

पृरत्तायमुदाजद्ार शक: प्रविद्वान 

। तमेद॑ विद्वानशत ृह भवति नान्‍्य पंथा: अयनाण 


(२२) 


बिद्यते ॥१७॥ इस सिद्धान्त वाक्‍्यमें “तमेव॑ विद्वान”, वाक्य स्पष्ट कह 
रहा है कि दिश्वुल परअह्मका उपासक उपासन वेलामें ही अम्ृतत्वको 
प्राप्त करता है । इतने कथनसे भी सम्तुष्ठ न होकर श्रुति भगवती कहती 
है कि ( अपनाय ) मोक्षके लिए ( अन्‍्यः पन्‍्याः न विद्यते ) दूसरा 
कोई मार्ग ही नहीं है । 

मानव स्वभाव सुलभ अशुद्धियां इस संस्करणमें भी रही हैं, जिनका 
आगे लगाये गये शुद्धि पत्र से यथा झक्ति निराकरण क्रिया गया है। 
मात्रा आदिके टृढ जानेसे दोनेवाली अशुद्धियां शुद्धि पत्रमें नहीं दी गई 
है। झत: पाठकोसे प्रार्थना है कि सबशुद्धियोंको शुद्ध करके परे । 

आक्रथन लंबा हो गया है और जिन ग्रंथों पे, व्यक्तियों से, एवं 
संस्थाओं से मुके इस संशोधन संपादन में सहायता मिलि है उनका 
कृतज्ञ होना मेरा कर्तव्य है, नाय उनके बहुत हैं, अतः यहां उनके सब 


नाम न लिखकर मैं हृदय ही उनका स्मरण कर लेता हूँ और ग्रंथोके 
रचयिताओं प्रकाशकों एवं मु्के पाप्त करानेवालों , चित्र प्राप्त करानेबालों, 
प्रोत्साहन एवं आश्वासन प्रदान करनेवालों, ग्रंथक्ो प्रकाशित करनेवालों, 
पद्वित करेबालों और किसी भी अकार से पुरे मिनने कुछ भी सहायता 
प्रदान की है उन सबका आभार मानता हुआ सबको शतशः धन्यवाद 
देता हुआ में अपने इस प्राकथन को यहीं सपाप्त करता है । बोलो 
भक्त भक्ति भगवान और श्रीगुददेव की जय ! ज्य !! जय !!! 


सम्त निवास भ्रकाशोपुरी 
कृष्ण हन्माष्टमी 
सं० २०२२ बि० 


आप सबका एक लघु सेवक 
जानकीदास श्रीवेष्णव 
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सू० ७६ आ्रभट्टजी डेज्वू 
मू० ७७ हरिव्यासदेवजी टी० ३३८, 


इ्श्ट 


अक्तमात्ञ परिशिष्ट 


( कृपया भक्तोंके नामके पूर्व “श्र” कगाकर पढ़े” ) 


भक्तनास प्ष्ठ 
सू० ७८ विवाकरजी ३७६ 
आू० ७६ विद्वलनाथ गोस्वामीजी ३७७ 
|| त्रिपुरदासज। टी० ३४० ३७: 
सू० ८० गोस्वामी बिद्वज़नाथजी ३७६ 
के ७ पुत्र 
|| य० ८१ झष्णदासजी ढो० ३४४ ३८० 
| मू० ८२ बधसान एवं गंगज्नजी शेयर 
|| म्‌० ८३ क्ेमगुसाईजी न्‍ 
| मूुं० ८४ विद्वक 
| | 2 50008 चौथे. श८३ 
2६ इ॒ठील्षे हरिरामजो. शद्ध६ 
डो० ३६५ 
| भें० ८६ कमलाकरभट्ट जी 
मु० ८७ नारायणभट्टजी 
सु० ८८ वल्लभजी 
'मूं० ८6 रूपखनातन गोस्व्रामीज़ी 
डो० ३५७ इ्द्र६ 
मू० ६० आचार्यपाद दवितद्रिबंश 
गोस्वामीजी 2०३६४. ३6२ 
मु० €९ दरिवासजी टी० ३६७ ३९७ 
मृ० ६२ व्यासदेबजी टी० ३६८ ३६८ 
'मू० 6३ जोब गोस्वामोजी.. ४०३ 
हक. ढो० ३७४ 
|म०७४ गोपालभटनोह॒पीकेशजी, ,, 
बिल विपुल्नजी रससागर जी, 
थानेश्बरी जो, जगन्नाथ जी 
लोकनाथ जो, बढमुनि जी, 
मधुजी, रंगजी, कृष्णदास 
पंडितजी, कष्एदास अधि- 
कारी जी, घमं्डी जो, युगल- 
किशोरजी, भूगभे गुसाई जो 


अक्तमाल प्र 
गो० गोपाक्भ टजो टो ०३७५ ४०२ 
अलीभगवानजी टी० ३७६ न 
बिद्वक्नविपुल्लजी टी० ३७७... ४०३ 
थानेश्वरी जगन्नाथजी टी०३७८ ,, 
ल्ोकनाथ गोस्वामोजी दी०२७६ ४०४ 
अधुगूसाई जी टी० ३० मर 
ऋष्णदासअधिकारीजीटौ०्क्८१ ,, 
पं० कृष्णदास जी टी० इधर. ४०५ 
भूगभंगुसाई'जी टी० इ८३ ५, 
मू०९५ रसिकमुरारीज्ञी टी ०३८९ ४०६ 
मृ० €६ सोकाजो, सींबाजी, ४१० 
आधारजी, दरिजी, हरिनाभ 
जी, जी, आसाधर 
जी, योराजजी, नोरा जी, 
सघनाकसाईजी, दुखमोचनजी, 
धर अवधृतजी, > 
खिकर थी. शा की 
शोभूरामजी, ऊदारामजी, 
डू गरजी, पद्मनाभजी,पदारथ 
जी, रामवाखनो,विमक्षानन्दजी, 
सघना कसाईज। टो० ४६४.» 
काशीश्वर गुसाई जी टी० ४६८ ४१२ 
मू० ६७ बतिरामराबलजो श्याम- » 
दास जो, खोजी स्वामि जी, 
सम्तसोद्दा जी, दूल्दराम जो, 
पदूमनाभ जी, मनोरथ जी, 
राका स्वासि जी, उद्योगू जी, 
जाड़ा जी, चाचाजी, गुरुजी, 
खबाईजो, चान्दाजी, नापाजी 
स्वामि श्रीखोजीजो टी० ३६६ ४१३ 
स्वामि रांका बांका जी टी०४०१ ४१४ 


भकक्‍तमालका सूचो-पत्र र्‌& 


( भक्तोंके नासके पूब “ओ” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम प्र््ठ 

सू०£ट्वनघरवंशी भक्त लक््मण ४१९५ 
जी, तफराजी, जड़ जो, जोघ- 
के त्यागी जी, सूरज जो, 
कुन्मनवास' जौ, बिमानी जी, 
चेमदासजी, _ बिरागीजी, 
आबनजी, विरहोजी, भरत 
जी,नफरजी,दरिकेशलदेराणी, 
इरिदासजी,अयोध्यादास लो, 

अक्रपाणिजी, 


ब्रिल्ोकी जी टी० ४०६ ' 
म्‌ू० ६६ भीमओ, सोमनाथणी, 


सोम जी, बिकोजी,विशाखनी, 
सहन नो गोपी विक्की, 
गणेशजी, जी, 
स्व राघबज़ी, वाल्मीकिजो, 
बृद्धव्यास जी, जगनजी, मांमू 
जो,बिद्वलदासजो, आचायजी, 
ज्ञाल्ाजी,भूदेवजी,बाहुवजजी, 
हरिजों, राघवजो, लाखाजो, 
हरिथरजो, उद्धवजी, कपूर नी 
घारमज्ञी, धूरोजी श्र्श्दद 
सू० १०० नरह्॒थॉनन्दज़ी, देवा- » 
नन्दजी,मुकु दजी, मद्ीपतिजी, 
सन्त रामजी तम्बोली, 
खेमदासजी, नल्दुजी, रंग जो, 
बिष्णुजी, बाजुजी, जिंदाजी, 
छीतमजी, द्वारिकाजी, माधव 
जीं, माँडनजी, रूपाजी, दामो* 
दरजी, नरहरित्री, भगवानजी, 


अक्तत्ताम श्र 

बाजी, कान्दरजो, केशवजी, 
अयागदासजी, लोइंगजी,गोपाल 
जी और नागूजीके पुत्र 

मृ० १०१ तीन घाम के पुजारी ४१६ 
(केशबजों,दरिनाथजी, भोमजी, 
खेताजो, गोविन्द अक्नाचारों 
चाक्कृष्ण जो, बडभरत्त जी, 
अच्युतजो, अप्पय जी, पंडा 
गोपीनाथजी, मकुन्दजों, गज- 
पतिजी, यशगोपालजों ) 

सू० १०१कविगण ( विद्यापतिजो, , 
अद्यादासजो,बद्दोरनजी विद्वारी 
जी, गोविन्द जौ, गंगा- 
रामजी, रामकातजों, परशु« 
रामजो, प्रियद्यालजी, खाद 
के अक्त भाई जो, केशब जो, 
आस्करण जो, पूरण जो, 
नरपतिजी, जनदयाज्जो, ४२२ 

सू० १०३ रघुनाथजी, ग्रोपोत्ताथ 
जी, रामभद्रजोदासूस्वामीजी, 
गुँजामाज्ीजी, उत्तमचित्तजी, 
बिट्ठज्जी, मरइटजो, निष्का- 
मरीजों यदुनन्दतजों, रघुनाथ 
जी, रामानन्दजो, गो विन्दजी, 
ओत्रीय मरक्षोघर जो, मिश्र 
दरिदासजी,भगवानजो,मुहुन्दजी 
डइंंडोती केशबजी, चतुमुं जजों 
अरित्र जो, विष्णुदांस जो, 
बेणोजो दी० ४१५ 

मू०१०४ भक्‍तायुबति बृन्द सौता ४२३ 
जो, माली जो, घुमति जी, 


भक्‍्तमाकका सूबी-पत्र 


( कपया भक्तोंके नामके पूर्व “श्रो” कगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम प्र 
अभाजी, शोमाजी, प्रमुताजी, 
अडियानोजो, गंगाज़ो, गौरीजो; 
कुबरिजी, गोपालीजो, उबीठा 
जो,रानोगणेशदेईजी,छलाजो, 
लखाजो,झतगढ़।जो, मानमती 
जो, सत्यभामाजो, यमुनाजों, 
कैली जो, रमाजों, शगाजों, 
देबाजी, दोरजों, कमला जी, 
देवकीणी,द्वीराणो,चेरीजी 

के अगशरदेईज 


बरीशज्नो, जापूजो, जयमलजी 
बींदाबत, जयन्वजो, घाराजा, 
> झजुभवीजो, ऊदाज़ों रावत, 
अजु नजी,जनादेनजा,गों विन्द्‌ 
ज़ी, जीताजो, दामोदरजो, 
ईश्वरजों, देमबिद्तताजो, 
| भयानन्दजी, तुलसीद|सजों 
| जरतादनजों बी: ४९६ 
|| सू० १०६ गाषरी मैं प्रभाणदास 
जी, जटियाने ग्राममें माऊजो, 
बूंदोमें बणिक रामदासजो, 
मंडोते में मोहन वारीजो और 
द्वाऊजी, माढोठी में जगदोश 
जी, चटथावल में लच्मणजो, 
खुसपथ में भगवानजी, मल" 
खान में गोपाजो उघारिया 
एवं जोबनेरी में गोपालजो, 
गोपान्नजी टी० ४२० शरद 
सू० १०७ ल्लाखाजोटो० ४२२. ४२७ 


भक्तनाम शर्ट 
सू० १०८ नरसोम्रहताजी 
डो० छ२६ छ्३्० 
मू० १०६ यशोघरजो ४४१ 
सू> ११० नन्‍्ददासजी शहर 
मू० १११ जनगोपाजजी : 
मृ> ११२माधववासलो टी ०९४६ ४४३ 
मू० ११३ अंगदजों टो० ४५७. ४४४ 
सु० ११४ करोजो नरेश 
चतुमुंजन्निदजों टो० ४३५. ४४७ 
सू० ११४ मोराबाईजों टो० २७१ ४४० 
मू० ११६ आमेर नरेश प्रृथ्वी 
राजजो री० शव१ श्ढ 
सू० ९११७ भक्त. नरेश 
मेस्ताके जयमाज्॒जी, ढोडे के 
रामचन्द्र ऊ,. अभय- 
रासजी, नीमाजो, करससि 
में भगवानजो, ईश्वर- 
सिंह जो, . अज्ञेयसिंद जो, 
रायमकजो, मधुकरसिंदजों ४६२ 
राजा:जयकलजो दो० ४८६. ४६१ 


मधुकरशसाइजो टो० श्र |] 
मू० ११८ खेभाल्न रत्नजी राठोड ,, 
मृ० ११६ रामरेनजो राठोड 

डो० ४८९ ४६७ 
मू० १२० रामरेनजों को राणी टी ०७९० 
मू० १९१ किशोरलिंद जो 

टढो० ए३२ शब्द 
मू० १६२ दृरिदासजों राढौड ४9६७ 
मृ०१२३ कोतन निष्ठ चतुझुंजजो ४६७ 

ढी० ४६३ 


अक्तमाक्षका सूची-पत्र ३१ 


(कृपया भकतोंके नामके पूब “अ।” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम श्ष्ठ 

मू० १२४ कृष्णदास जो चालक ४६६ 
मृ० १२४ सन्तदासजी टो०४९७ ४७० 
मृ० १९६ मद॒नमोइन सूरदासजी 

डी० इह८ ४७९ 
मू० १२७ कात्यायनीजो धछ३ 
मू० १२८ धरारीदासजोटी०५०३ 9७७ 
मू० १२ गोस्बामी श्रो तुलसी- 

दासजी ढी० १०८ ७६ 
मूल श्रोगु्ों ईचरित श्ध्र 
मू० १३० मानदासजो ५१५ 
मूं० १३१ मो० गिरिपरलालजो ,, 
सू० १३२ गो० गोकुल्ननाथ जो 

डो० ११६ घ१६ 
मू० १३३ बनवारोदासजों ५९७ 
मू० १३४ नारायण मिश्रजो.. ४९८ 
मू० १३५४ राघवदासज्ी 
मृ० १३६ बाबनज़ो 
मू० १३७ परशुरामदेवजो २ 
मू० १३८ गदाधघर भहजी 4२० 
मू० १३९ चारण भक्त चंद 

जी जगतनाराबण जो, ईश्ब< 

जो, कर्मानन्दर जो, कोल्ड जो, 

अल्दजो, माघवजी, जोबा- 

नन्‍दजी, नारायणदास जो, 

मॉडनजों 5:४४ 
कर्मोनन्‍्दजी टो० ५३१ अर 
क्ोल्दजो रवं अल्दज़ों टी० ५३२ (२५ 
नारायणदासजी टी० (३७. ४२७ 
सू० १४० बीकानेर नरेश प्रध्बी- 

राजजों टी० (३८ रु 


भकक्‍तनाम श्र 
सू० १४९ काबानरेश शिन्बाजी ५२७ 
डी० हल 

मू० १४९ आमेर राज्यवधू ४३० 
रस्नाबतीनों टी० (१२ के 

सू० १४३ पुरोहित जगन्नाथजी ३३७ 
कॉँथडथा टो० १४३ 

मू० १४४ मथुरादासभरीफीरत॑नियाँ ,, 
डी० १५७ 

मू०१४६ नतेक नारायणदासजी ५३६ 
डी० ५६१ 

मू० १४६ भक्त समुद्र (बोद्दितनी (४० 
रामकुमारजो,कुम रजो,गो विन्द 
जो, छोतस्वा मिजी,यशबंतजी, 
गदाघरजों, अनस्तानन्दजो, 
दोनदासणजां, हरिसाभजो, 
बह्मपालजी, कन्द्रजी, नारद- 
जी, ग्रोस्ूरामजी, श्यामजों, 
हृरिनाराग्रण जो, कृष्ण जीबर- 
जी, भगवानजी और श्याम- 
बिद्वारीणी 

मृ० १४७ संसार निवृत्त भक्त- ४४० 
समूढू घपेत निवासी 
चअद्भवजी,रामरेरुजी,परसाजी, 
अंगारामजी,शेषसाई निवासी 
सन्त विश्शमदासजी, कविकर- 
कु डामें कृष्णणी और खेमजो 
सोढा आममें गोपालन्दजी, 
जयतारणमैं विदुरबी, दयाल- 
जो, दामोदरणी, मोइनणों, 
परमानन्द बृज्षमें उद्धबजो, 


अक्तमाज्॒का सूचो-पत्र 


( कृपया अक्तोंके नामके पूर्व “न्लो” लगाकर पढ़ें ) 


अक्तनाम प्र्प्च 
बघुनाथजी और चतुराजो 
जयतारणके बिदुरजी टो०१६३ ५४९ 
सू० १४८ चतुरोनगनजी हर 
टी० ४६४ 
आ०१४९ साधु करोबृत्तिके भक्त १४३ 
द्वारिकामें गोमाजी व परसा- 
नंदजो, खोरामें मथुरादासरजों 
कालख और सागानेरमें दोनों 
अग॒ह्ानजो, टोडेमें बिद्चजजी, 
गोनेर में क्षेमजी पंडा चीघर 
जो पोपाजी ज्यतारण में 
केबल 


कूबाजी 
केवलकूबाजी टो० ४६७ ४४३ 


मू० १५० श्रीअ््देवाचार्य कृपा- ४४७ 
पात्र ज॑गौजी, श्रयागदास 
जी, विनोदीजी, पूरणदास 
जो, बनवारी दाख जी, 
नूसिंहदासजी, भगवानणी, 
दिवाकरजी, . किशोरदास 
जी, जगतजी, जगन्नाथ 
दास्जी, सल्ूघोनो, खेम- 
दाखजी,खीचीजो, ऊबोदाखजी 

सू० १५१ साकेतनिबासाचाय ४०७ 
(टीज्ास्वामोजी) के शिष्य 
अंगदुणी परमानन्ददास जी 
खेमदासजी,. स्थोज्ाजी, 
हरिरामजों 

मूं० १६२ कानदरदासजी श्श्द 

सू० १४३ नीसा खेतसीजों । 

मु० १५४ भगवानसिंद जी ४४६ 


अक्तनाम ग्र्छ 
तँबर टी० ४७६ 

मू० १४४ यशवन्तर्सिद जी ४६० 
राठोड 


मू० १५६ दहरिदासजी वैश्य ५९१ 
हो० पृष्ठ 
म्ृ० १४७ बांबोल्ी के गोपालजी 
एबं काशी के विष्पणुदास्रणी 
री० (८० ५१ 
सू० १४८ श्रोकील्ददेवाचाये 
कुप्ापात्र ऋषियाज आश- 
करणजी, _ रूपभगवानजो, 
चतुरदासजोी, छोतरणी, ल्ाखां 
जो, अद्भुतरायजो, खेमजी,राय- 
सकजी, गोराजी, देवदासजी, 
दामोद्रदासजी 3] 
गू० ९४६ नाथभट्टजी ६१० 
मृ० १६० करमेंती बाईजी.._ ५४४ 
टी० ५८४ 
मु० १६१ खड्गसेनजो कायस्य ५४६ 
टी० ५6२ 
मृ० १६२ ग॑गरवात्जी टी०४६३ ५५६ 
सू० १६३ ओजोय दिवाकरजी ४६० 
मृ० १६४ ज्ञालदासजी अर 
मू० १६. माधव स्वाल्नजी ४: 
मृ० १६६ श्रयागदासणी शहर 
मु० १३७ भ्रेमनिश्रिजी टोौ०५६४ ४६२ 
सुू० १६ कार राघोदाखजी ५६४ 
मृ० १६६ दृरिनारायणजों, पहा 
जी, ऊधोजों; तुलसीदासजों, 
देवकल्याणणी, बीगाराप्रजी, 


५] 


अक्तमाक्॒का सुची-पत्र 


( हुपया अक्तोंके नामोंके पूर्व “श्र” त्रगाकर पढ़ें ) 


भक्तनाम ब्र्ष्ठ 
सुजानजी, परमानन्दणी.. ४६६ 
मू० १७० अबल्लाबून्द ( देभाणी, ,, 
रामबाईणजी,  हीरामणिजी 
ज्ञाल्ीजी, नोराजी, क्च्छीजी, 
दोनों पोखरीणे ख्लीचनि 
'ी, केशीजी, घनाणी, गोमती 
जी, बाद्रायणोथो, गंगाजी, 
अमुनाजी,रैदासिनोजी,जेबाणी 
हरखाजो,नायसनीजो, कुमरि 
जी, रायजी 
मू० १७१ कान्हरदाप्तणी.. ४६७ 
म्‌० १७२ लटेर। केशबजी ; 
सू० १७३ केवल्लरामजी टी०६०० ४६८ 
स्‌०१७४थ्र।सकरणजी टी० ६०१ ५६६ 
सू्‌० १७६ हरिवंशणी, ७० 
मू० १७६ कल्याणजी 2७१ 
मू० १७७ बिहलदासजी हर 
सू० १७८ रंगणी, सदानन्दजी, ४७२ 
श्यामदासजी, लघुल्नन्थणी, लाखा 
जो, बंशीनारायणजी, चेताजी 
फल्पांणणी, . परशुरामबी, 
बवाल गोपालंजी, शंकरणी 
मू० १७६ बीकावत राजा इरि- ५७२ 
दासजी टो० ६०४ 
मू० ९८०ऋष्णदासनो दो० ६११ ५७६ 
सू० १८१ सन्‍्यासी बिस्सुख्तजी, ४७७ 
दामोदरत्ोथंणी,व्सिहारण्यजी, 
अधुसूदन सरस्वतीजी, माघवजी 
परमहंस _ अ्रवोधानन्दजी, 
जगवानन्दणी 


मक्तताम प्र्ध्च 
अ्रवोधानन्द सरस्वत्तीजीटी०६१२ ५४७ 
सृ० १८९ द्वांरकादासज! भर्ज्प 
सृ० १८३ पूर्शदासनी ्ष्द 
सू० १८४ क्द्मण अट्रजी श्ज्ढ 
मू० १८४ आचायंपाद पयोह्ारी ५७६ 
महाराज टी० ६१३ 

मू० १८६ गदाघरदासजी ,,६१४ बर८० 
मू०१८५तारायणदासणजी ,,६१८ ५८२ 
मृ०१८८ भगवानदासजी ,,६२० ५८३ 
मू० १८६ कल्यागासिंदणी श्ण४ 

[० १९० सन्तरामणी एवं 

सूछ एवं. ४८४. 


मृ०१६१कान्दरजी,धात्मारामजी ४८५ 

मू०१६२प्र० भ० ८३ 

मू०१६३ जगतरसिंदजी ढो० ६२२ ५८६ 

मू० १६४ गरिरिघर गोपाल्षणी ५८७ 
ढी० ६२३ 


मू० १९५गोपाजीमाईजी.. ध्थ्थ 
० १६६रामदासभी टी० ६२७ ५८६ 
मू० १६७ रामरायजी 6० 
मू० १६८ भगवन्तजी टी० ६२६ ५७१ 
आाधववासजी टी० ६२६ 
अ्‌० १९६ ज्ाज्मती बाईजी 
मू० २०० स्नन्त महिसा 
मू० २०१ भक्तयश महिमा. ५६७ 
मू० २०२ भक्त के छत्क्ष में 
कोई संशय न करे हर 
मू० २०३ से १९४ फत्र स्तुति ५६६ 
यु बशन ज्षमापन टी० ६३० ५९७ 
मूल टीका ऐक्य, टीका तिथि (6८ 
अग॒बान से अन्तिम याचना ४६6 


भक्तमाल-भास्करका सूचो-त्र 
( षया अक्तोंके नामोंके पूर्व “औ” लगाकर पढ़ें ) 


कर्मांक भक्तनाम 


मंगज्ाचरण गुरुपीरम्परा 
१ इनुमानली 
२ बद्याजों 
३ बशिप्टजी 
४ पराशरजों 
£ वेदब्यासज 
$& शुकदेवजी 
७ भ० बोधायन पुरुषोचार्यजी 
८ आनन्द आष्यकार भगवान 
दामालल्दाचार्यजी 

€ अनन्तानन्दाचायजी 

१० पीषाजों 

१९ सुरखुरानन्दाचार्यजी 

२ सुखानत्दाचार्यजी 

१३ रमादास्त (रेदासजी) 

१४ घनानन्दजी 


२३ स्वामी रामप्रसादाचार्यजी 
२४ स्वामी दरिदासाचार्यजी 
२६ स्वामी 


है न न्ट व्ट तब न 


0० कर ह0 9 9 छा 6 6 6-0, मर 


१० 


११ 
श्र 


क्रमांक अक्तनाम 
२६ स्वामी रामचरणदास 
(करुणासिन्धु) जो 
३७ स्वामी रघुनाथदासजी 
(बढ़ो छाबना) श्र 
२८ स्वामी युगलानस्यशररणजी १२ 
२६ पं० जानकीयरशरणजी १२ 
३० भारतेन्दु बाबू हरिय्न्द्रजी १३ 
३१ स्वामी स्ीतारामशरण 
(रामरसरंगमणि) जी १३ 
३९ स्वामी जीवारामजी 
(ओयुगल्ष्रियज्ञी) ३ 
ह३ रघुनाथदास नी रामस्नेही १४ 
३४ स्वामीकृष्णनन्दजी गोडिया १४ 
३५ स्वामी गोमतीदास (ओमतो 
शरण) जी मद्दाराज श्छ 
३६ माणिकरामदासजो बगढी १६ 
३७ गुरुदेव स्वामी हरिनामदासजी 
मद्दाराब 


मद्दाराज जानकोघाट 
३६ महन्त रामवल्लभाशरणजी 
मद्दाराज गोज्ञाघाद 
४० बेदोप' 
अगवदाचार्य जी रहाराज 
४१ जगजीबनदाखजी कोटवा १६ 
४९ म० भगवानदासजी स्राकी १७ 
४३ रामप्रपन्नजी चौे, बलिया १७ 


अक्तमात्न-भास्करका सूचो-पत्र ३५ 


( ऋपया भक्तोंके नामोंके पूब “की” ल्गावूर पढ़ ). 


क्रमांक अक्तनाम श्र 
2४ मद्ामह्दोपाध्याय स्वामी 
रघुबराचार्यजो महाराज १७ 
8५ दाशेनिक साबंभौम स्वामी 
बांसुदेवाचार्णज़ों महाराज ८ 
४६ पंडितसम्राट स्वामी वैष्णवा- 
चार्योजी मद्दाराज श्प 
8७ स्वामी रामसुन्दरदास जो 
महाराज रामायणी श्द 
धध्म० रामशोसादास जी -मद्गा० १९ 
४€ महन्त रामशोभादासजी 
अद्दाराज आवबू पहाड॒ ६ 
६० नारदानन्द सरस्वतीजी  ,, 
लैमियारण्य 


५१ खजूरीताक़्के सम्तजन २० 
॥२ महल्त श्रोनृसिददासजी.. 
महाराज अहमदाबाद 
६३ प्यारे मोहनदासजी वृन्दावन ,, 
४४ मद्दाकबि जयरामदेवजी. २१ 
4६, ५६ समुदाय के 
५७ रामदासजी शादी श्र 
(८ करपात्रो हरिहवरानन्दजी स० ,, 
६६ विश्ववंद्य महात्मा गान्धीजी ,, 
$० ब्द्यबारी भ्रमुदत्तजी कूसी २३ 
६१ पं० सियाविद्वारो शरणजी ,, 
( सौख्री ) ; 
६२ राष्ट्रकबि मैथिन्नीशरणजीगुप्त , 
६३ पं० रामभरोसे पढ़े श्ए 
६४ द्वारका प्रखाद पॉडेय कर 
६६ महंत रधुवरदासजी शिवबाम ,, 
६६ रुक्मिणीनन्दन त्रिवेदी व्यासर/ 


क्रमांक अक्तनाम श््घ्ठ 
६७, ६८, ६६ समुदाय २९, २६ 
७० मधुसूदनाचायंजी, चाँद. ,, 
बारा ( बांदा ) 
७१ महन्त जयदेवदासजी, कर्वों ,, 
७२ पं० रामटइलदासजी प्रयाग २७ 
७३, ७४, ७४ समदाय ,, एप 
७६ पं० रामगुलांमजी दिवेदी .,, 
मिर्जापुर 


७७ छुक्‍्कनक्ाकज़ी श्ष 
७८ पं० रामकुमारज़ो शर्मा रा० २६ 
७६ मद्दामानस्री पं० वन्‍्दन ऋ 
पराठकज़ी 
८० माघवदाखजी रामायणी. » 
द१ भक्त प्रवर रामाजी ३० 
दर वैष्णवरत्न रूपकलाजी . » 
दई अ्द्बाचारी बिन्दुजों है] 
६४ भद्दात्मा बाककरामजी. ३१ 
४८ पं० सूर्यप्रसादज्ञो ञ 
वेणीमाधवज्लाल्॒जी पौराणिक ,, 
4७ अबानी सद्दायज्ञालजी रा० हर 
दर पं० रामबाल्मकदासजी ऊआ 
अद्दाराज रामायणी 
द६ परमहंस् राममंगलदासजी ,, 
6० प्रोफेसर रासमदासजी गौड़ ३३ 
€१ स्वामों अवधकिशोरदासजी ,, 
6२ स्वामी देवेन्द्राचायेजी क्र 
6३ जानकीशरण (स्नेदलता) जी ३४ 
६४ परमहंख रणछोडदासजी 


चित्रकूट 
(६९ बालमुकुन्ददांसजी तपस्बी .,, 


अक्तमात्र-भास्करका सूची-पत्र 


( कृपया अक्तोंके नामोंके पूजे “श्री” क्गाकर पढ़ें ) 
कर्सांक भक्तनाम प्रष्ठ 
६६ स्वामी रामरत्तदासजी,करद ३५ 
६७ बाबा रामदासजी रामायणी ,, 

रवालियर 


हद कोठावाल़े बाबा स्वामी. » 
रामकिशोर शरणरी 

€ह६ पं० रामकिशोरशरण/जीशुकज्ञ ३६ 

१०० पं० भ्रीकान्तशरणजी रामायणी,, 

१०१ प्रंभदासकों रामायणशी ञ 

१०२ पं०अज़भूषण शर्माजी रामा० १७ 

१०३ पं०राघवभल्लभाशरणजो रा० ,, 

._ १०४ रखिक विद्दारी (महन्त ५ 

जानकोप्रखाद) जो 

३०४ सुदर्शनसिद जी चक्र. ३ 

१०६ बाबू शारदा प्रसादजी ्र 
(मानससंघ रामवन) 

१०७ रामसुखदासजी रामस्नेही.,, 

१०८ हरिवाबाजी हर] 


जी(शंकरदास) शरण 
१११ जयदयाक्षजी गोयन्दका 
११९ दुसानप्रसादजी पौदार..,, 
११३ सम॒दाय ट 
१६४ परमहंस अवधविद्दारीदासजी ,, 
११४ जबरामदासजीदीन रामायणी ,, 
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बोधायन आचार्य वर ओऔपुष्षोत्तम नाम। 
युग मीमांसा शास्त्र जिन, विरची इत्ति ललाम ॥ ५॥ 
द्वेतादरैंत विवादकों, सुभग समन्वय कीन्द | 
ऋचिर विशिष्टादत मत, थापि जगत जिन दीन ॥ ६ ॥ 
धर्मसत्र स्मृतिश्ञासतत्र जिन, विरे ग्रन्थ अनेक | 
इरि ६२ आराषन कये, मेद कियो नहिं नेक ॥ ७॥ 
गंगाधर आदिक सकल, पूर्वाचार्य महान। 
बन्दों सबके पद कमल, सकल सुमंगल खान || ०॥ 
भाष्यकार 'स्तवराजके, स्वामी इर्यानन्द। 
तिनके श्रीगतिराज वर, स्वामि राघवानन्द ॥ ९॥ 
तिनके शिष्य अनन्त ओ रामानन्दाचार्य । 
राखेज हिन्दू धर्म जिन, किये परास्त अनार्य ॥ १०॥ 
“अस्थानत्रय पर रचे, भाध्य रुचिर आनन्द। 
“भास्कर आदिक ग्रन्थ पुनि, रचे अनेक "अमंद ॥ ११॥ 
जगगुरु श्रीआचार्य वर, स्वय॑ राम-अबतार । 
भक्ति सेतु बाँध्यो सुदृढ, तारधों सब संसार ॥ १२॥ 
अजामील आख्यानके, 'द्वादश भक्त प्रधान। 


१. श्रीरामस्तवराज २. सत्य अहिसादि हीन,अत्याचारी अनाचारी 
लोग। ३, उपनिषद, ब्रह्मस्ृत्र और गीता ४, शऔ्रीवेप्णव-मताब्ज-भास्कर 
५. देदीप्यमान -६ श्लोक: -स्वयंभू्नारिदः शंभुः कुमार: कपिलो मलुः । 

, प्रह्मादों जनको भीष्यो वलिवैंयासिकिबंयम्‌ । द्वादशते विज्ानीमों धर्म 
भागवत भठाः ॥ ( श्रीमद् भागवते ) अगस्त्य संहिता के अछुसार यही 
१२ महा भागवत अवतार लेकर यतिसावभौम श्री आचार्य महाप्रशुज्ञी 
के प्रधान शिष्य दुए हैं जिनका वर्णन भागे के कक्ति में देखिये-- 


ढीका से पूर्व ] संपादकोय ३ 


"अवतरि जिनकी शरणगहि, थापे भक्ति विधान ॥ १३ ॥ 
क्ृष्णदास शुभ नाम श्री पयहारी तपशालि॥ 
जिन कलि महँ ऋत युग कियो; अतिथि धरम मतिपालि॥ १४ ॥। 
अग्रदेव आचार्यवर, रफ़िक राज रसधाम। 
पद पंकज बिनदों सदा, जन मन पूरण काम ॥ १५॥ 
अग्रदेव दाया लही, अन्तर बाहर दृष्टि । 
अक्तमाल रचि जिनकरी, भक्ति सुधारस वृष्टि ॥ १६॥ 
अस श्रीनाभा के चरण, बल्दि हरण दुखइन्द | 
दास प्रकाशित करत है, भक्‍तमाल सुखकन्द ॥ १७॥ 
परम अनूठो काव्य यह) भकतमाल परिशुद्ध | 
5लिपिकारन अन्ञान भो; ताकर पाठ अशुद्ध॥ १८॥ 
मात्रा अक्षर को कहे, पद अर भ्रब्द अनेक । 
बढिंगे अ८ कछु चदलिगे, छपिगे "बिना विवेक ॥ १९॥ 
पुनि जे नन टीका लिखे, तिनहूँ न करी सँभार । 
पाठ शुद्ध कीन्दे नहीं, ढरिंगे वाही ढार॥ २०॥ 
याहीके परिणाम श्रम, फैले अमित प्रकार । 
कहन को नाभारचित, '“इनकँ बिना विचार ॥ २१॥ 
भारत और विदेशके, “अस्वेपफ्ट अनेक | 
परिंगे याही श्रम ब्िपे, तिनहूँ न 'कियों विवेक ॥ २२॥ 


१. फवित्त-बह्मा अनन्तानन्द, नारद सुरशुरानन्द, शंकर सुखानन्द, 
कुमार नरइरियानन्द । कपिल मे योगानन्द, मलु महाराजा पीपा, पहाद 
कबीर, पुनि जनक मे भावानन्द, भीष्म भये सेनमक्त, बलि भये घनामक्त 
शुक्र में गालवानन्द,रमादास यमछन्द | पद्मजांश पत्मावति,्रयोद्श प्रधान 
शिष्य विश्वगुरु शामरूप आचार्य श्रीरामानन्द ॥१॥ २. लिखनेबाले- 
प्रतिलिपि करनेवालें। हे. अज्ञान से। ४. अशुद्ध पार्ठोको। 
५- खोज करनेवाले ६. ध्यान नहीं दिया | 
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काहू यह सोची नहीं, कविकछृत अस्त नहिं होय। 
छ्द भंग निज काज्य माँ, क्िमि राख कवि कोय ॥ २३ ॥ 
श्रीनाभा सम कवरिमवर, रचि न सकत अस पाठ | 
अबुध और स्वार्था जनन, ठाठे यह सब ठाठ ॥ २४॥ 
श्रीगुरु दीनदयाल मम, सकल सन्त शिरताज | 
अखिल विश्व फे ल्‍्यो सुभग, जिनकर सुयक्ञ दराज ॥ २५ ॥ 
के दिनकर सम तपत से, वेष्णव जगताकाश । 
बिनश्यो अति अज्ञान तम, निज विज्ञान प्रकाश ॥ २६ ॥ 
शी अनन्त युत नाम शुभ, प्रण जन मन काज । 
रामवसलमाशरण श्री पंढितनी महाराज ॥ २७॥ 
अवध जानकी घाट पर, जिनकर स्थान महान | 
वर्तमान राजत जहाँ, सन्‍्त सकल गुण खान ॥ र२८॥ 
रामपदारकधदासनी . वेदान्ती महाराज । 
बैंष्णव विद्वृज्जनन विच, जिनकर शुभ यश्ञ श्राज ॥ २९ ॥ 
ओऔगुरु अरु सन्तन कृपा पाठ भये मोहि प्राप्त । 
पाठ अशुद्धी और भ्रम, जिनतैं सब नशि जात ॥ ३० ॥ 
सोही हों भ्रकठित करत, लखिये सब्जन हन्द । 
भूल चूक क्षमि दास पर, करिये कृपा अमन्द ॥ ३१॥ 
नहिं विद्या नहिं बुद्धि कछु, नहीं भजन तप त्याग | 
सब विधिदीन अवोध जन, जानि करिय अनुराग ॥ ३२ ॥ 
मुक्त महा व्याख्या करें, पंगु गहन गिरि थाय | 
अस करुणा जो रावरी, ताकर आश्रय पाय ॥ ३३॥ 
दास जानकी कार्य यह, शिरपर लियो उठाय | 
या कहँ पुरषहु करि छुपा, सल्त हृदय हपार्य ॥ ३४॥ 


डीका १ टीका मंसक्षाचरण एवं ग्रस्तावनादि 


( दीका मंगलाचरण और प्रस्तावना ) 


टीका क०-महाप्रम॒कृष्णचेंतन्य मनहरणजूके 
चरणको ध्यान मेरे नाम मुख गाशये। 

ताही समय नाभाजूने थाज्ञा दुई लई धारि 

टीका विसतारि भक्तमाल की सुनाइये ॥ 
कीजिये कवित्त वद्ध बन्द अति प्यारों लगे 
जगे जगमाहिं कहि वाणी विरमाइये। 

जानों निज मति ऐंपे सुन्यो भागवत शुक 

द्रुमनि प्रशेश कियो ऐसेही कहाइये ॥१॥ 


( ठीक का नाम एवं प्राह्स्म्य वर्णन ) 


रची कविताई सो 'सचाई सुखदाई लागें 

निपट सुहाई पुनरुक्ति ले मियई हे। 
अक्षर मधुरताई अनुप्रास 'यमकाई 
झति छवि छाई मोद मरीसी लगाई हे॥ 


१ श्री प्रियादासजी के गुरुदेव । २ प्रसिद्ध हो । हे श्रीमद्भाग- 
बत में प्रसिद्ध है कि श्री शुकदेवनो जन्मते ही जब॒वन को चल पढ़े 
और बिरहातुर श्री वेदब्यासजी पीछे पीछे दौढ़े, तब श्री शुकदेवजी ने 
अपने योगवल से दक्षों में प्रवेश करके “शुकोऋम्‌ शुकोःम! (मैं शुक 
हूँ, मैं शुक हैं) कहछबाया था, उसी प्रकार से श्री नाभास्वामीनी भी मेरे 
ऊपर कपा करके टीका की रचना करवा लेंगे । ४ चरितरों की यथार्यता । 
५ एक ही बात बार बार कही जाना | ६ शब्द के अन्त में एक हो 
अक्षर का बार बार प्रयोग । ७ काव्य चमत्कार । 


अक्तमाल [ मूल से पूर्व 


काव्यकी बड़ाई निज मुख न भलाई होत 

नाभाजू कहाई तातें प्रा के सुनाई है। 
हियो सरसाई जोपे सुनिये सदाई 
अस 'भक्तिस्सबोधिनी खुनाम ठीका गाई है ॥२॥ 


( 'भृक्तिपहराणी का शज्ञार वन ) 
श्रद्धाहा फुलेल ओ उबठनों श्रवणकथा, 


मैल अभिमान, अंग अंगते छुड़ाइये। 
मनन खुनीर अन्हवाय, अँगुद्याय दया 
*नवनि वसन, प्रण सॉधो, ले लगाइये ॥ 

“आमरण नाम, हरि साधु सेवा कर्णफूल, 

मानसी सुनथ, संग अंजन बनाइये। 
भक्ति महाराणी को शज्ञार चारु, बीरी चाह 


रहे जो निहारि, 'लहे लाल प्यारी गाइये ॥३॥ 
( टीका का चमत्कार वर्णन ) 


शान्‍्त दास्य सख्य वातसल्य ओ श्ज्ार चारु 

पाँचों रस सार विसतार नीके गाये हैं। 
टीका को चमतकार जानोगे विचारि मन 
इनके स्वरूप सो अनूप ले दिखाये हैं॥ 


३ 'भक्तिरसबोधिनी' इस टीका का नाम हैं । २ भगवानकी भक्ति 
को सृर्तिमान ( नायिका का ) रप देकर उसके वद्चाभूषणों का वर्णन 
कर रहे हैं | ३ सुगंधित (चमेलीका) तेल । ४ सुन्दर जल । ५ नम्नता । 
& इत्र | ७ आभूषण । ८ सत्संग । ९ प्रभू मिलन की उत्कट इच्छा । 
१० श्रीयुगल सरकारको श्राप्त करे | ११ शास्त्र गाते हैं। 


टीका २-९] टोका मंगलाचरण पं प्रस्तावनादि 


जिनके नअश्रुपात पुलकित गात कम 
तिनहूको भावसिधु बोरि सो चकाये हैं। 
जोलों रहे दूर रहे विमुखता पूर हियों 
होय चूर चूर नेक श्रवण लगाये हैं॥9॥ 
( भक्तमाल का वैजयन्तीमाला के रूप में वर्णन ) 
'पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके नीके 
पिया पहिरायबे को रचिके बनाई हे। 
“वैजयन्ती दाम भाववती अली नाभा नाम 
लायी अमिराम श्याम मति ललचाई हे॥ 
घारी उर प्यारी माला करत न न्यारी प्रभु 
देखो गति न्‍्यारी ढरि पायन को आई हे। 
भक्ति 'छवि भार ताते 'नमित श्रज्ञार होत 
होत वश लखे जोई याते जान पाई है ॥५॥ 
( सह्संग महिमा वर्णन ) 
अक्ति तरु पौधा ताहि विध्न डर छेरीहको 
'बाड दे विचार वारि सींच्यो सतसंग सो। 
लाग्योई बढन 'गोंदा चहुँ दिशि कढन सो 
चढन अकाश यश फेल्यो बहु रंग सो॥ 


१ अपरोक्त शास्तादि पाँचों रस । २ गँढे-गुच्छे | ३ पाँच रंग के 
फूलों की माला'को वैजयन्ती कहते हें । ४ सखी । ५ परम सुन्दर। 
& श्लोभा। ७ आभूषणों के नीचे लट्क आई है। ८ बकरी। 
९ कॉटों का घेरा । १० कोंपल । 


पिहे 


अक्तमाल [ मूल से पूर्व 


मूक्त मंगलाचरण ्ै 


टीका ६-6 ] 


सन्त उर आलबाल शोभित विशांल छाया 
जिये जीव जाल ताप गये यों प्रसंग सों। 
देखो बढवार जाहि अजा ह की शंका हुती 
ताही पेड़ बाँधे भूंमें हाथी जीतें जंग सो ॥६॥ 
( ग्रन्थ और ग्रन्थकार की महिषा का वर्णन ) 
जाको जो स्वरूप सो अनूप लें दिखाय दियो 
कियो ज्यों कवित्त पट मंही मध्य लाल है। 
गुण जो अपार साधु कहे 'ऑँक चार ही में 
अर्थ विसतार कविराज 'टकसाल है॥ 
सुनि सन्त सभा कूमि रही 'अलि श्रेणी मानो 
कहे घूमि घूमि यह कहा थों रसाल हैं। 
सुने हैं अगर अब जाने हम अग्र सही 
"चोवा भये नाभा औ सुगन्ध भक्तमाल है॥७॥ 
( भक्तमाल महिमा वर्णन ) 
बड़े भक्तिमान निशिदिन गुणगान करें 
हर जग पाप जाप रहें भरपूर है। 
जानि सुखमानि हरि सन्‍त सनमान साँचे 
बाँचेठ जगत रीति प्रीति जानि मूर है॥ 
तोऊ 'दुराराध्य कोऊ केसे के अराध सके 
समभयो न जात मन काँपि भयो चूर हे। 


१ थामला-इुन्डी | २ पतले-मीने। ३ रतन । ४ अक्षर। ५ परीक्षा स्थान । 
६ मौरोंका छुंड | ७ इत्र। ८ जड़ । ९ आराधना करजेमें कठिन | 


शोभित तिलक भाल माल उर राजे तोपे 
विना भक्तमाल भक्तिरूप अति दूर हैं॥८॥ 


# मूल मंगलाचरणा % 


दो ०'भगत भगति भगवन्त गुरु, चतुर 
नाम वषु एक। इनके पद वन्दन किये, 
नाशहिं विध्न अनेक ॥१॥ 
( भक्त, भक्ति, भगवान एवं गुरु के लक्षण वन ) 
टीका क०-हरि गुरु दासन सों साँचो सोही “भक्त” सही 
गही एक ठक फ़िर उरते न टरीहे। 
“भक्ति,, रस रूपा को स्वरूप यंहै छवि सार 
“चारु हरि नाम लेत अँधुवन भरी है॥. 
वही “भगवन्त,, सन्त प्रीति को विचार करें 
धर दूर ईशता ज्यों परांडय सों करी हे। 
“गुरु” गुरुताई की सचाई ले दिखाई ताहि. 
गाई पयोद्वरीजू की रीति रंग भरी हैं॥६॥ 
मूल छ०-मंगल आदि विचार रह,वस्तु न 
और अनूप । हरिजनको यज्ञ गावते,.हरिजन 
2 भक्त भक्ति, पाठ यें अब्द शुद्ध रहते हुए भी दूषित 'र' गए होता 
है अतः मंगल मय 'न! गए युक्त भगत भगति' पाठ ही समीचीन है । 
२ चार । ३ शरीर-वास्तवमें | ४ प्रण | ५ सुन्दर | ६भक्तमाल मूल 
सं. ३८ 'जाके शिरकर धरथों तास करतरनदि भद्डथो' | ७ आरंभिक 
मंगलाचरणके विचार में अन्य कोई अनुपम वस्तु नहीं गहरती । 


8: अक्तमाल | मूक्त ९-४ 


मंगलरूप॥२॥सन्तन मथि निणेय कियो, 
अति पराण इतिहास ॥ भजबे को दोही 
खुभग, के हरि के हरिदास ॥३॥ अग्रदेव 
आज्ञा दई, भक्तन को यज्ञ गाव ॥ भव- 
सागर के तरन को, नाहिन आन 
डपाव ॥४॥ 
( ग्रंथ रचना की आज्ञा का वर्णन ) 
यीका क०-मानसी स्वरूप में लगे हे अग्रस्वामीजू वे 
करत ब्रयार नाभा मधुर सँभार सों। 
का जो जहांज परबो शिष्य एक आपदाममें 
करयो ध्यान सरबों मन छूट्यों रूपसा 
कह्यो हे समर्थ गा 'बोहित कर दर 
_ आओ दविपूर फिरि ढरो वाही ढार सों। 
लोचन उघारिके निशरि कहा बल्यो कौन 
वही जोन पाल्थों शीधर दे दे 'सुकुमार सों॥१०॥ 
अचरज दयो नया यहाँ लों प्रवेश भयो 
मन सुख छयो जानि सन्‍्तन प्रभाव को। 
आज्ञा तब दई यह भई तोपे सन्त कृपा 
कहो उनहींके रूप गुण हिये भाव को ॥ 


£ प्बन। २ खिंचा। ३ जहाज। ४ कोटिकाप विमोहन प्रसु 
५ पूर्व वत | ६ बचपन से | ् 


टीका १०-१२] ओ नाभास्वामीकी पूर्व कथा ११ 


बोले कर जोरि, याको मिले नहीं ओर छोर 
गाऊ' राम कृष्ण नहिं पाऊँ भक्त, भाव को। 

कही समभझाय बेही हिंये आय कहें सब 

जिनने दिखाय दई सागर में नाव को ॥११॥ 
( श्री नामा स्वामीज्ी की पूर्व कया का वर्णन ) 
“हनुमान वंशही में जनम अ्रप्तिद् जाको 
भयो हगहीन सो नवीन बात धारिये। 

उप्तर वरस पाँच मानके अकाल आँच 

माता वन छोडि गई विपति विचारिये॥ 
कील्ह ओ अगर ताही डगरदरश दियो 
लियो यों अनाथ जानि पूछी सो उचारिये। 

बढ़े सिद्ध जलले कमंडल सों से नेंन, 

जैन भयो खुले चक्षु जोडी को निहारिये ॥१२॥ 
"पाँव परे आँसू आये, कृपाकरि संग लाये 
कील्ह आज्ञा पाय मंत्र अगर खुनाये हैं। 

गलते प्रगण साधु सेवा जो विराजमान 

जानि अनुगानि ताहि. यहल लगाये हैं ॥ 


१ आदि अन्त । २ वे-्सन्त ही । ३ समुद्र ।॥ ४ हसुमान वेश 
जिसको आगे (भक्तमाल छुप्पे १००) लाखाजीकी कथा में वानर वंश 
कहा गया है | संभवतः जिसमें भाट चारएण अथवा कपिक आदि गुण 
गान करने बाली जातियाँ परिगणित होती हैं । ५ समझो । ६ देखा । 
७ श्री नाभानी । ८ श्री कीरूस्वामीजी और श्री अग्र स्वामीणी । 


[ मूज्ञ ५ 
चरण प्रश्ाल सन्त शोध सो अनन्त प्रीति 
ताते रस रीति जानी हिंये रंग छात्र हैँ । 

भई बढवार ताको पांव कौन पारावार 

जैसे भक्त रूप सो अनूप गिरा गये हैं ॥१३॥ 
( भगवान के चौबीस अबतारों की प्रार्थना ) 

भूल छ “जय जय मीन 'वराह 'कमठ 

नरहरि बलि-बावन। परशुराम रघुवीर 

कृष्णा कीरति जगपावन ॥ बुद्ध सुकलकी 


व्यास प्रथ हरि हंस मन्वन्तर। यज्ञ ऋषभ 


हयगीव सु भ्र्‌ ववरदेन धन्वन्तर॥ 'बद्री- 

प्रति दत्त का कपिलदेव, सनकादिक करुणा- 
करो॥ चौवीस रूप लीला रुचिर, अग्र- 

| दास डर पद घारो ॥५॥ 

| थीका क०-जेते अवतार सुखसागर न पारावार, 

| - कर विसतार लीला जीवन उधार को। 

जाहि रूप माहिं मन लागें जाको पांगें ताहि, 
. जागें हिये भाव सोही पावे क्यों न पार को॥ 
१ चस्णाएत | २ शीयप्रपाद-उच्ति् । ३ पहय । ४ शकर। 

५ कच्छप । ६ इतिंह | ७ बद्रीनारायण | ८ दतात्रेय । 


टीका १३-१४] ओरामचरणचिह्न १३ 


सबही हैं नित्य ध्यान करत प्रकाश चित्त, 
जेसे पांव वित्त जोपै जानें रल सारकों। 
केशन 'कुटिलताई त्योंही मीन सुखदाई, 
अगर सु॒ रीति भाई बसो उर हार को ॥१४॥ 
( सन्तों के सहायक श्रीरामनीकेचरण चिन्हों का वर्णन ) 
मूलछ०-अंकुश 'अम्बर कुलिश कमल यव 
ध्वजा घेनुपद । शंख चक्र स्वस्तिक जंबू- 
फल कलश 'रुधाहद॥ अधंचन्द्र पट 
कोण मीन 'विंद्रथ रेखा । अष्टकोण 
अयकोणा इन्द्रधनु पुरुष विशेषा॥ सीता 
पति पद नित वसत, एसे मंगल दायका॥ 
चरण चिन्ह रघुवीर, के सन्‍तन सदा 
सहायका ॥8॥ 
टीका क०-सनन्‍्तन सहाय काज धारे नृपराज राम 
चरण सरोजनमें चिन्ह सुखदाइये । 
मन है. मतंग मतवारों हाथ आगे नाहिं, 
ताके लिये अंकुश ले धारयो हिये ध्याइये ॥ 


१ ठझेहपना | २ श्री अग्रस्वामीनी की सुन्दर पद्धति हे वस्त्र । 
४ बज | ५ अमृतबुणट । ६ बिन्दु और ऊर्घ रेखा ७ गलुष्य। 
८ हाथी। 


अक्तमात् [सूजन $ 


टीका १४-१६] ओरामचसणचिह्न श्र 


'शठता सताबे शीत ताते ही अम्बर धरवों, 
हरँ जन शोक ध्यान कीन्हें 
ऐसे ही कुलिश पाप परवतत किक ४ 
भक्ति निधि जोरिबेको कंज मन - लाइये ॥१५॥ 
घुनो यव हेत॒ सदा दाता सिद्धि विद्याको सो, 
सुमति . सुगति सुख सम्पति निवास है। 
छिनमें सभीत होत कलि की कृचाल लखि, 
'्वजा सों विशेष जानो अमे को विश्वास है ॥ 
गोपदसों होय अवसागरते पार जन, 
जोपे नेन हियेमें लगावें मिंटे त्रास हे। 
कपट  कुचाल मायाजाल सब जीतवबेको, 
दरको दरस किये, होत अनायास हे ॥१६॥ 
कामही निशाकर को भारिबेको चक्रपरबों 
मंगल कल्याण हेतु खस्तिक ही मानिये। 
मांगलिक जम्बुफल फल चार और मन- 
कामना अनेक विधि पूरे जोपे ध्यानिये॥ 
5 सुधाको 3 भरबों हरि भक्तिरस 
न पुट पान कीजें जीजे मन आनिये 
भक्तिको बढावे ओ घटावे 'तीनतापन को । 


जज २ देहिक (देहके) देविक (देवयोग से आ जानेवाले) 
भूत मेतर राक्षस या पशु पक्षी कीट पतंग देव मलुष्य 
जीवों से द्ोनेवाले) ताप-दुःख | धर हे 


अध चन्द्र धारण कारण यह जानिये ॥१७॥ 
विषय 'भुजंग बलमीक तनमाहिं. बसे 
दासको न डसे यातें यतन अन॒ुस्ो है। 

अष्टकोण पटकोण ओ ज़िकोण यंत्र किये 

धारण सो जानें जाते ध्यानउर धरथों हे ॥ 
मीन विन्दू राप्रचन्द्र धारयों पद कंज मार्हि 
ताहीते निकाय जन मन जात हस्थो है। 

जगत समुद्र सों न' पारावार पांव ताते 

ऊड्ढ रेखा दास हेतु सेतु वन्‍्ध करयो है ॥१८॥ 


“धन पद माहि धरयो हरयों शोक ध्यानिनको 
मोनिनकों मारयों मान रावणादि साखिये। 
पुरुष विशेष पद कमल बसायों राम 
हेतु सुनो अभिराम श्याम अमिलापिये॥ 
सधो मन सूधो. वैन सूधी करतूति सब 
ऐसो जन होय ताको याहि भाँति राखिये। 
जन बुधिवन्‍्त रसवन्त गुण संपति में 
करि हिय ध्यान हरिनाम सुख भाषिये ॥१६॥ 


१ सर्प । २ बिल | ३े समृहद | ४ धनुष । 
श्रीसीतारामनी के युगल चरणों में शास्त्रों ने चौबीस चौबीस 
चिन्ह कहे हैं जिनके वर्शनका एक प्रातः स्मरणीय पंचक आगे 


देखिए-- 


भक्तमाल [मूल ७ 


( प्रधान द्वादश भक्तराज गुणगान ) 
मूल छ “-विधि नारद शंकर सनकादिक 
कपिलदेव मनुभूप। नरहरिदास जनक 
भीषम बलि शुकमुनि धमस्वरूप ॥ 


अन्तरंग अनुचर हरिजूके जो इनको यश 
गावें। आदि अन्तलों मंगल तिनके श्रोता 
वक्ता पावें ॥ अजामेल प्रसंग यह निर्णय 
परम धर्म को जान ! इनकी क्रपा ओर एनि 
समसे द्वादश भक्त प्रधान ॥)॥ 


श्रीरामदक्षिणपदस्थपोद्ध रेखा स्वस्त्पष्ठ कोण कमला इल मौसल॑च । 
शैर्ण शरास्बर सरोज रथ सवज्ञ' ध्यायरेयव सुरतर अनकामपूरम ॥ १॥ 
भूयोकुशनबज किर|ठ युत सचक सिंहासन चकलित यमदण्ड विन्हम्‌। 
छत्र॑ सचामर नरं जयमालमेतद्ेदाक्षि संख्यमनिश मनसा स्परामि ॥२॥ 
बामे पदे स्थितमह सरयू सुतीर्य गोपाद भूमि घठ शोमित सुत्पताकम्‌ | 
जम्बूफलार्थ, शशि शंख पदल्ष युक्‍्ते अयको शक च गया सह जीद मीडे ॥झ॥। 
बिन्दु च शक्त्पमृतजुन्ड बलित्रय च॒ मीन स पूर्णशशि वीण महं पज्ञामि | 
बंशी शराप्तन युते पुि राजहंसं सीतापतेः श्रुतिनुतं सह चम्द्रिक चु ॥४॥ 
सीतांध्रिपंकनपिद॑ द्वि विपर्ययेण वामे प्द॑ च सुधियः परिभावयन्तुम्‌ । 


चिन्दानि चाष्ट नलपि! प्रमितानि नित्य ध्यायेजनो रघुपतेलमेते सुधायम्‌।५॥ | 


.... इनमें से श्रो नाभा स्वामीजी ने यहाँ केवल २४ 
कक या २४ का ही स्मरण 


ओशिवजोकी कथायें 
( औीशिवजीकी सती मोह वाली कथा ) 
हादश भसिद्ध अक्तराज कथा भागवत 
अति सुखदाई नानाविधि करि गाये हैं। 
शिवजी की बात एक बहुधा न जाने कोऊ 
सनि सरसाने हिये भाव उरकाये हैं॥ 
_ सीताके ब्रियोग राम विकल विपिन देखि 
शंकर निपुण सती वचन सुनाये हैं। 
कैसे ये प्रयोध ईश ? कौतुक नवीन देख्यो 
मनेहु करत सती वेष सो बनाये हैं॥२०॥ 
सीताको स्वरूप वेष लेश हून फेर फार 
रॉमजू निहास्थों नेक मनमें न आई हे। 
तब फिर आयके सुनायदई शंकरको 
अति दुःख पाय बहु विधि सममाई है॥ 
इष्टकों स्वरूप धरबों ताते तनु परिहरयों 
परबो बडो शोच मति अति भरमाई है। 
ऐसे प्रभु भाव पगे पोधिन में जगमगे 
लगे मोको प्यारे ताते बात रीकि गाई है ॥२१॥ 
( श्रीशिवज्ीकी दूसरी कथा ) 
चले मण जात उसे चेरे शिव दृष्टि परे 
कियो सो प्रणाम हिये भक्ति लागी 'यारी हे । 
पाखती पूछी कियो कौन को प्रणाम प्रभु 


१ दो। २ आम। 
थे 


डीका २००२१] 


रा अक्तमात्र [मूल ७ 


ओमज्नारायण के पारपदों को प्रार्थना श्द्‌ 


हीका २२-२५ ] 


दीसे नाहिं जन कोऊ तब यों उचारी है॥ 
बरस हजार ढश वीते यहां भक्त भयों 
अब पनि व्हे हैं दजी ठौर वीते धारी है। 
सुनके प्रभाव हरि दासन सों भाव बढ़यो 
रहो कैसे जात र॑ंग चढ़यो अति भारी है ॥२२॥ 
( श्रीक्षणामीलजी की कया ) 
धरयो पितुमातु नाम अजामेल साँचो भयो 
भयों अजामेल छोटी तिया शूद्र जातिकी। 
कियो मद्यपान सो सयान गहि दर ढारबो 
गारबो तन वाही साथ कीन्हो जाने पातकी ॥ 
करि परिहास काह दुष्ट ने पठाये साथु 
आये ग्रह देखि बुद्धि आयगई सालिकी। 
सेवा करि सावधान सन्तन रिक्राय लिये 
नारायण नाम धरबो गर्भ बाल 'बातकी ॥२३॥ 
आय गद्यो काल मोह जाल में लपट र्यो 
महा विकराल यमदूत हू दिखाइये । 
सुत नाम नारायण वहीं जो कृपा के सन्त 
दियो सो पुकारबों खर आर्त सो सुनाइये ॥ 
सुनत ही पारपद आये वाही ओर दोरि 


हारि डारि पाश जाय स्वामिपे पुकारे, कही 
पन्नों बज्मारे मंत जावों हरि गाइये ॥२श॥ 


( श्रीपज्ञानारायण के पारपदोंकी प्रार्थना ) 
मूल छ “-विष्वक्सेन जय विजय प्रबल 
बल मंगलकारी । ननद खुनन्‍द खुभद्र 
भद् जग आमयहारी। चंड प्रचंड विनीत 
कुमुद कुमुदाक्ष कृपालय। शील खशील 
रुषेणा भाव भक्तन प्रतिपालय ॥ लक्ष्मी 
पति 'प्रीणन प्रवीण भजनानद भक्‍ता- 
निहद । मो चित्तवृत्ति नित तहँ रहो जहँ 
नारायण मर घर 
पांडप स्व 
सेवा की ऋद्ध बहु राखी हिये जोर के । 
श्री पति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा 
ध्यान करे जन पालें भाय दंग कोर के ॥ 
सनकादि दियो शाप श्रेरिके दिवायो आप 
प्रगट है कह्यो. पीवो सुधा मीजि धोर के। 
गही प्रतिकूलताई जोपे यही मनभाई 
याते रीति हद गाई धरी रंग बोरके ॥२४॥ 


तोरि डारे पाश कह्यो धर्म सममाहये। 


. * मलुध्य | २ बहुत । ३ अजा-्माया से मिलाप। ४ छुद्र । ५ | ५ चहुरू 
जातिपज् | ६ इँसी-मजाक | ७ बात करनेपर । ८ अज्ञान। ९ दुःख मरे | 


॥ फ्राबान का नाम लिया है। २ प्रससन करने पे । ३ चतुर। 
# भक्तों में सामारूप। ५ सम्पत्ति | ६ मसल घोलकर | ७ पराकाष्ट । 


|] 32423 [सूज्ञ ९ 


पता ( पझ्लके प्यारे भक्तों से प्रार्थना ) 

“कमला गरुड सुनन्‍्द आदि 

पोडष प्रभुपद रति। हन्‌ जाम्ब सुग्रीव 

विभीषण जश्ञबरी खगपति। ध्रुव उद्धव 

अँवरीष विड॒र अक्वर सुदामा । चन्द्रहास 

आह गज पौडव नामा॥ कोपा- 

रव कुन्ती वधू पट ऐंचत लज्ञा हरी। 

3 सब प्रार्थों, जिन पदरज आज्ञा 
॥ 


हरिके जे वल्लमते दुर्लभ भुवतमाँक 
तिनहीकी पदरेणश आशा जिय करी है। 
योगी यती तपी तासों प्रो कछु काज नाहिं 
प्रीति परतीति रीति मेरी मत्ति हरी है॥ 
५०३ गरुड हनुमान कपिपति आदि 
थे स्वादरूप कथा पोधिन में 
बा सचाई जग कोरति चलाई अति जे 
रे मन भाई सुख्दाई रस भरी है॥२६॥ 
हर 5 की एक कया ) 
सार॒सागर ये 
लिये हिय चावसों बनाय गण । 


£ मीतिबाले । २ द्रोपदी। ३ भगवान। 


है. &9&& 3 3 बल नल अ लीक िजल नकद पी कम कक नि शिशिरि कि शिशि निकट रिशिक किविद दस 


टीका २६-२८] श्री बिमिषणजी की एक कथा श्१्‌ 


सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू के 
भक्तजों विभीषण सो आनि भेट धरी हे॥ 
सभा केरी चाह अवगाह हनुमान गरे 
डारि दई सुधि भई मति 'अरबरी है। 
राम विन काम कौन फोरि मणि डारि दिये 
खोलि लचा नाम सो दिखायो बुद्धि हरी हे ॥२७॥ 
( श्री विभिषण नी की एक कया ) 
भक्ति जो विभीषणकी कहे ऐसो कौन जन 
तोपे कल्लू कही जात सुनो चित्त लायके। 
चलत जहाज परयो अटकि बिचार कियो 
कोऊ अंगहीन नर दियो हे बहाय के ॥ 
लाग्यों लंका यापू ताहि राज्ञसन गोदलियो 
मोद भरे राजा पास गये किलकायके। 
देखत सिंहासन ते कृदि परे नन भरे 
याही के आकार राम देख्यो भाग्य पायके ॥२८॥ 
विरचि श्रृंगार सिंहासन ले बेठायो ताहि 
राक्षसन रीक देत मानि शुभ घरी है। 
जोवत मुखारविंन्द॒ अतिहि आनन्द भरि 
ढरकत नेन नीर ठाढे ठेकि छरी हैं॥ 
तऊ न प्रसन्न होत क्षण क्षण क्षीण होत 
हजिये कृपाल, कह्मो मेरी मति डरी हे। 


१ घबढाई । २ प्रसन्न होकर । हे इनाम | ४ दुबला। 


अक्तमाल 


[मूक ६£ है द्टीका २६-३३] 


ओ शबसेजी की कथा हे 


करो सिन्धर पार भोके कही तल पर जि... सुख सार, दिये 
रतन अपार लाय, वाही ठार करी है॥२६॥ 
2५ नाम लिखि शीश म्रध्य धरदियों वाके 
जल पार करे भाव साँचो 
ताही ठोर बरैठयों मानो नयो झोरे रूप गे 
जा जहाज चढ़ि आयो सोही फ़िरि आयो हे ॥ 
गो पहिचानि दा सब सो बखान कियो 
ताप विने के चढायो 
शंका किये कृद्या तीर नेक न पर्स करयो हे 


हरेथो मन देखि रघुनाथ नाम भायो हे ॥१०॥ 


( श्री शबरीजी की कथा ) 

वन में रहते नित्य शवरी कहत सब 

चहत टहल साधु तन न्यूनताई हे। 
रजनी रहत ऋषि आश्रम प्रेश करे 
लकरिन बोझ धरि आबे मनभाई है॥ 

. बयबे की भंग भारि कॉकरी सो बीन डोरें 

बेगि उठ जाय कभू जात ना लखाई है। 
उठत सैंवारे ऋषि कहें कौन भारि गयो 
शोचत हृदय कोऊ बडो खुखदाई है ॥३१॥ 


£ करके | २ लोगों के शंका करने पर 
"परन्तु जल ने उसको. स्पर्श नहीं किया (मिगो' हक 


या नहीं) । ३ चल्नी जाय | 


बड़े ही 'असंग वे मंतंग रसरंग भरे 
धरे देखि बोक कहय कौन चोर आयो हे। 
कर नित चोरी सेवा, गहों वाहि एक दिन 
बिना पाये प्रीति वाकी मन भरमायो हे ॥ 
बैठे निशि चौकी देत शिष्य सत्र सावधान 
आय गईं गहिलई कौपे शीश नायो हे। 
देखत ही ऋषि जलधारा चली नैनन तें 
बेनन सो कह्मो ताहि कहा कछ पायो हे ॥३२॥ 
दीठि हैं. न सौंही होत मानि तन 'गोत छाते 
परी जाय 'शोचसोत केसे के निकारिये॥ 
भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट नीके 
केऊ कोटि विप्रताई यापे वारि डारिये॥ 
दियो वास आश्रम में श्रवण है नाम दिंयो 
कियों मुनि रोप सव कीन्‍्ही पाँति न्यारिये। 
शवरी सों कह्यो तुम राम दरशन करो 
हम परलोक जात आज्ञा प्रभु॒पारिये ॥३३॥ 
गुरुको वियोग महा दारुण सो शोक भयों 
जियो नहीं जोत तोपै राम आस लागी है। 
न्हायबे के घाट निशि रहत बुहारें सब 
भई एक दिन वार देखिव्यथा पागी है ॥ 


१ इच्छा रहित । २ पकड़ लो । ३ सामने | ४ जाति की छूत 
५ बिस्‍्ता धारा । ६ पालनी है। + 


अक्तमाल [मूल € 


छुइट गयो एक ऋषि खीमकत अनेक भा 
न विवेक गयो न्हांबे 'यह भागी हे । 
हे गा भयो नाना क्ृमि भरि गयो 
पा सोच तऊ जान्यो ना अभागी है ॥३४॥ 
| वन बेर लागी रामकी ओसेर फल 


चाल धरि राखें सोचे मीटे उन्ही योग हैं। 


मारगमें जाय रहे लोचन विद ८ 
र्ग ॥ यक 

हा दंग पावें निज भोग रे ॥ 

ओ लत दिन वीते मग 'जोबत ही 


तय ओचक ही पिटे सब 'सोग 
दा न्यून ताई सुधि आई छिपी माप हर 
दे शवरी को ठाढे 'जोई लोग हैं॥३५॥ 
हा पूद्धि आये तहाँ शवरीको स्थान जहाँ 
वह भाग्यवतती देखों हग प्यासे हैं। 
तब आश्रममें जानिके पधारे आप 
23 सा भासे हैं॥ 
हू ढः तन गई 
नह नैन भरी लागी, प्रभु कमा 
हा है. फल खायके सराहि कह्मो 
सब मग दुःख नाशे हैं ॥३६॥ 


डीका ३४-३८) 


बक्षिराज श्री जटायुजो की कथा 


करत है शोच ऋषि बैठे निज आश्रममन्हि 
जलको विगार सो सुधार क्से कीजिये। 
आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूँ 
आयें जब सब याको भेद कहि दीजिए ॥ 
इतनेही भाँक सुनी शवरीके बेठे आय 
गयो अमिमान चलो पद गहि लीजिये। 
आये 'खुनसाय कही नीरकों उपाय कहो 
गहि पग॒भीलनीके स्वच्छ जल भीजिये ॥३७॥ 
( पक्षिराज श्री जठयूजीकी कथा ) 
जानकी हरण कियो रावण मरणकाज 
सुनि सीतावाणी खगराज दौरि आयो हे। 
बडीपे लराई लीन्ही देह वार फेर दौन्‍्ही 
राखे प्राण राम मुख देखिबों सुहाययों हे॥ 
आये आप शीश गोद धारि दृगधार सींच्यों 
पाय सीता सुधि निज करते जरायो हे। 
# दशरथ तात सम मानि जलदान कियो 
अति सनमान निजरूप धाम पायो है॥३५॥ 
( महाराजा श्री अम्बरीपनीकी कथा ) 
अम्बरीप भक्तकी जो रीस कोऊ ओर करे 
बड़ों मति बौर क्योंहँ जात नही भाषिये। 


सुख 
* शवरी | २, बह अभागा ऋषि | गीक> 
३. देखते। ४. 
« भो लोग खड़े ये उनसे। ६, देख पढते ह्ी। है! हज / 


१. खीभकर । २. स्नान करो। ३, बराबरी । ४, बोवला । 
५, किसी प्रकारसे भी । 


' वात ऋण क जज 
ऋषि सीख सुनी नहीं काहकी सो 


मानि अपराध. शिर जटा खेंबि नालिये 
लई उपजाय काल क््त्या कि 
रहे दाढे अभिल्लापिये। 
5 आर के 'कृपानतेज राखकरी 
जा झणकी भागवत साधिये ॥३६॥ 
हा गे दिशा सबलोक लोकपाल पास 
हो नयी, चक्र तेज चूर्ण किये ढारें है। 
ता ओ गे यह 'टेढ तुम बुरी गही 
कक दे नहि जान्यो वेद धारे हे ॥ 
हि) ऊुन्ठ जाय क्यो दुःख अकुलाय 
पे हाय राखो प्रभु खगे तन जारे है। 
£ आधीन तीन गुणको न मान फेरे 
7०7 हे गुण सबही को टोरें हे॥2० 
का प्यारे साधु इनको अगाध मन 
का अपराध तुम सहयो केसे जात है।* 
गा वाम छुत प्राण तन त्याग करें 
री ओर निशिभोर मोरी बात है ॥ 
है न सन्‍्त विन और कछू साँची कहों 


मेरे 

१. अपने तेज की अग्नि से पर कप  नप रद >> अल 
अर्तिंद॒रण अरह्मएयदेव इन आपके के तीनों 520 शरणपाल, 
है 


टीका ३६-४३ ) महाराजा ओऔघम्बरीषज्ञी की कथा श्छ 


जाओ 'ाही ठौर 5“ जाओ जाते ठोर जाते मिंटे उतपात है। 

बड़े ही 'दयाल॒ वे. दीन प्रतिपाल करें 

न्यूनता न धर काह, भक्ति गात गात है ॥४१॥ 
हू कर उदास ऋषि आये नुप पास चले 
गे सो गँवाय, पंद गहे, दीन भाषे हैं। 

राजा लाज मानि 'अत्यकहि सनमान करि 

भुकि चक्र भोर करजोरि अभिलापे हैं ॥ 
अक्त न सकाम कम कामना न चाहत हैं 
चाहत हों, विप्र दुःख दर करो धचाखे हैं । 

देखिके विकलताई सदा सन्त खुखदाई 

आई मन माँक सब तेज ढाँकि राखे हैं ॥०२॥ 


( दूसरी कथा ) 


एक नुप सुता स॒नि अम्बरीप भक्तिभाव 
भयों हिंपे भाव ऐसों वर कर लीजिये । 
पितासों निशंक होके कही पति कियो में ही 
विने मानि मेरी बेगि. चीढी लिखि दीजिये ॥ 
पाती लेक चल्यो विप्र 'क्षिप्र वाही पुरी गयो 
नयो चाव जान्यों तोपे तिया कैसे घीजिये। 


है अंबरीपनी के पांस। रे, अंवरीपजी | रे. गरीबी के। 
४. अपनेकी दास कहकर । ५. चक्र से मांगा | हैः अपने कियेका फल 
चखलिया | ७. शीघ्र । ८* विश्वास किया जाय । ४ 


हे 
नर मन न न्न मल [ मूल € 


से अक्तमाल 
नृप कहो जाय रानी. बेढी शत आय 
बे का अहाय मोको, सेवा माँक भीजिये ॥०३॥ 
कि ख॒तासों ज्‌ कीजिये जतन कौन 
का मि गयो झआायो काम नहीं किया को 
के पठायो सुख पायो में तो जानयो यही | 
बडो धरमज्ञ वाक़े लोभ नहीं तियाको ॥ 
हा न मन भक्ति ही रिभाय लियो 
ज ख नहीं देख” ओर पियाको। 
बा गज यह कहो मेरी 
रा करिहो तो लेहो पाप 'जियाको ॥०४॥ 
. नि्न जाय, सुनि चाह, राय करि समा 
देयो ले खड़ग यासों फ़ेरा फ्ेरि लीजिये। 
भा जू विवाह उतसाह कहूँ मात नाहीं 
रा अम्बरीप देखि छवि भीजिये॥ 
नये भन्दिर में भारिके बसेरा देवों 


सब भोग विभौं 
पूरव जनम कोऊ मेरे शत गा ४ 
जाहीते संबन्ध पायो यही मान 
रजनी के शेष पति भोन में 


हा 
४ हा 
हि लियो प्रेम साथ ढिग मंदिर के आईये। 

| है अन्य पतिका । ३ प्राण हतपा का। ४ क्ष; 
(मं अ ४ कामना ५ इ 


का 22725) 5 महारल मोम गली को का, 


हि 2 20) 5 महापओ अमर नीम 

बाहरी ट्हल पात्र चोका करि रीमि रही 

रही कोने जाय जामें _ होत ना लखाइये॥ 
आये जब राजा देखि अनिभिष लोचन भे 
कौन चोर आयो मेरी सेवा ली छुराइ ये। 

देखि दिन तीन फेर चीन्हके प्रवीण कही 

ऐ सो मन जोपे प्रभु माथे पधराइ ये ॥४६॥ 
लईं वात मानि मानो मंत्र ले खुनायो कान 
होत ही 'विहान सेवा नीके पथराई है । 

करके सिंगार फिर आपही निहार रहे 

लहे नहीं पार दुग भरीसी लगाई हे॥ 
भई बढ़वार राग मोगसों अपार भाव 
भक्ति विसतार रीति पुरसब बाई हे। 

जपह छुनी तो अब लागी चोंप देखबेकी 

आये ततकाल मति अति शरकुलाई है॥९७॥ 
परे हरे पाँव परें 'पोरियन मनाकरे 
खरे अरबरें कब देखों भाव भरी को । 

गये चलि मंदिर लों सुन्दरी न सुधि अंग 

रंग भीजि रहे दुग लाइ रहे भरीकों ॥ 
वीण ले बजाने गाये लालही रिमाने त्योंस्यों 
अतिमन भागे कहे धन्य हे या घरीको। 


पं पल हो। २, देख न पढ़े । ३, आअर्य चकित हो टकटक देखने _ 
लगे | ४, चतुर राणा । ५, सबेरा । ६ धीरे घीरे | ७ पहरेदारोंको । 


50.) 


जल कक 22500 822 
द्वार पे रह्यो न जाय गये ललचाय रा 


जैसे ही बजावों वीण तान सो 
श नवीन लेके 
रा ि खर कान परे जात मंतति खोइये। 
कमी न जात मोपे 
का नेन चेन केसे जात गोहये ॥ 
हरक अलपचारी फ़ेरिके सँवारी तान 
आह गयो ध्यान रूप ताही माँक भोहये। 
४५ रसरूप भई रेनि सत्र बीत गई 
यह रीति नहं जामें नहीं सोहये ॥१हय 
बात 3 और रजा रहे नई वोर ८ 
हमह ले से परे लत 


भ | नित ध्यान विष ल भरी है ॥ 


[मूज्न € 


भई इठि ठाढी देखि राजा गुरु हरीकों ॥२८॥ 


डीका ४८ ५२] शी सा रिल को कटा, मे 


सुनतहि स्वर सुधि छारीणे निडरि मानो 
रही मद भरि दौरी पट न धरायों हे ॥ 
डारिदयों पीत पट कटि लप्ठाय लयों 
हिफ्यों अकुलायो वेष वेग ही बायों। 
बैठी आय ढिंग केरा छील के खवाये छबोंत 
आये पति खीमे दुःख कोटि गुनो पायो हे ॥५१॥ 
प्रेम को विचार आप लागे. फलसार देन 
चैन पाय क्यो नारी बड़ी दुःखदाई हे। 
बोले रीकि श्याम तुम कीन्हो बड़ो काम तो पे 
"खाद अभिराम गैसी वस्तु में न पाई है॥ 
तिया सकुचाई कर काट डारों हाय प्राण 
प्यारे को खबाये छबोंत तोऊ तिन्हे भाई है । 
हित ही की बात 'दोऊ कोऊ पार पाने नाहि 
प्रभुहिं लडाने सोई जाने यहे 'गाई हे॥५४२॥ 
( श्री सुदामाजीकी कथा ) 
बड़ो निष्काम सेर चूनहू न धाम रहे 
आई वाम ताने प्रीति हरि सों जनाई हे। 
सुनि शौच परणो हियो 'खरों अरबरबो 
मन गाढ़ों कैके बोल्यो धंजी अति सरताई हे ॥ 
१ कपड़े भी नहीं पहले | ९ झिलके ॥ ३ गरी । ४ सुन्दर स्वादवाली | 
५ प्रेम विभोर हो छिलके खिलाना भी और पत्नीकों फटकारकर गरी 
बिलाना भी। धंशास्रों ने और संतों ने कही है। ७ सचमुच । ८ प्रेम | 


| 


१ अपने ही आप। २ 


भक्तमात्र [ मूक & 


जाओ एक वार वह बदन निहारि आओ 


जोपे कछु पाओ लाओो मोको हे 
कही भली बात सातलोक में कलक कहे ही 
जाने जग याही लागि कीन्‍्ही मित्रताई है ५३॥ 
घुनि तिया क्यो ऋष्ण रूप क्यों न चाहो जाओ 
दहे दुःख 'आपही सों, वचन सो भागे हैं। 
आई सुधि प्यारे की विचार दूर छारे सब 
भारे पग मंग भूमि द्वारावति आये हैं॥ 
रा विभूति छुख उपज्यों अभृत अति 
चल्पों मुख माधुरी के लोचन 
डरपत हियो ज्योढी लगि मन गाढ़ों कि गा 
लियो कर गहि 'चाह तहाँ पहुँचाये हैं ॥५०॥ 
देश्यों श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे नेक 
हित को चरित्र रोह दौरे गरे लगे हैं। 
मानों एक तन भयो लयो ऐसे छाती लाय 
नयो यह श्रेम छूटे नाहिं अंग पागे हैं॥ 
आई दुबराई सुधि मिलनि छुड़ाई ताने 
आनि जल रानी पावें धोये भाग जागे हैं। 
सेज पधराय गुरु चरचा चलाय सुख 
सागर डुबाय पा _ अति अबुरागे हेंगाएशा 
४ मित्रने की लालसा । हर क कप डर गम 


हीका ५३-५७ ] 
चिरवा छिपाये कांस पूछी कहा लाये मोकों 
आति सकुचाये दतिर दुग भीजे हैं। 
खेंचलई गांठ मूठी एक मुख मांकू दुई 
दूसरी हू लेत स्वाद पाय आप रीमे हैं॥ 
गद्मो कर रानी सुखदानी प्यारी गा पाय 
बाँटि पाई जात श्री सुदामा प्रेम हैं। 
श्यामजू विचारि दीन्‍्ही संपत्ति अपार विदा- 
भये पेन जानी सार, विछुरन छीजे हैं॥५७॥ 
आये निज ग्राम यह अति अभि राम भयों 
भयो पुर द्वारिका सो देखि मति गई है। 
तिया रंग भीनी संग अमित सहेली लीन्ही 
हे बा यों हा भई हे रु 
हरि ध्यान रूप माधुरी को पान ता 
राखें निज प्राण जामों प्रीति रीति भई है। 
भोग की न चाह धेरें, तन निरबाह करें, 
करें सोई चाल सुख जाल रस मई है॥५७॥ 
( श्री चन्द्रहासनीकी कथा ) हर 
हुतों नृप एक ताकों सुत चन्द्र हास भयों 
परी जो विपत्ति धाय लाई और पुर है। 
राजाको दिवान ताके घर रही आनि बाल 
आपने समान संग खेले रंग दुर हे॥ 
१ तत्व-्मर्म । २ वही पुरानी ।. ३ धात्रीन्दासी | ४ दूसरे । 
५ बालकको लेके । ६ रंग ( अलगाव ) छुप गया । 
है 45 


श्रीचन्द्रहास जी को कथा रे 


520 अक्तमात् 


(मूल | 


डीका ४८-६२ | श्रीचन्द्रहासजों की कथा ३५ 


भयो हर भोज कोई सा ५०९ बन्यो 
हा आये वे कुमार जहाँ [वप्रकको सुर है। 
लि उठे सब तेरी सुताकों जु पति यह > 
हुयो चहे जानि सुनि गयो लाज घुर है ॥५८॥ 
पर॒यो सोच भारी कहा करों यों विचारी अहो 
सुताजों हमारी ताकों पति ऐसो चाहिए ? 
डारों याहि मार याकों यही है उपाय ठीक 
वोलि नीचजन क्यो मारो हियो दाहिये॥ 
गये लैके दूर देख्यो वाल छग्रिपूर यह 
योनि परे घूर दुःख ऐसो अवगाहिये। 
बोले अकुलाय तोहि मारेंगे सहाय कौन 
मांगो एक बोल जोभी चाहों मन मांहिये ॥५६॥ 
माँग्यों यही बोल सो कपोल में से गोल एक 
“गंडकीकों सुत काढि सेवा नीके कीन्ही है। 
भयो तदाकार यों निहारि 'सुख भार भरि 
नेननकी कोरही सो आज्ञा वध दीन्‍्हों है॥ 
गिरे मुरकाय दया आई हिय भाय भरे 
__ रे प्रम् ओर मति आनंद सों भीनी हे। 
१ चन्द्रहास | २ देवता ( प्रधान )। ३ लल्जामें घुल गया। 
४ बधिक लोग | ५ जलाता है | ६ महान सुन्दर | ७ डूबना पढ़ता 
है। ८ वचन। ९ ग/लत्गलाफ़ा । १० शालिग्राप । ११ अपार 
सुखप्रें भरकर । १२ बधिक लोग घ्ुुरकाकरगिर गये। 


हुती छंटी आंगरी सो काटिलई दूषण ही 

आूषण भयी सो जाय दई साँच चीन्‍्हीं हे ॥६०॥ 
वाही देश भूमि में रहते 'लघु भूप और 
और सुख सब ताके खुत चाह भारी हे। 

निकस्पो विपिन आय देखि याही मोद भरयों 

कीन्हे खग आँह घेरे सगपति सारी हे॥ 
दौरिक निशंक लियो मानों निधि पाई रंक 
कियो मन भायों सो वधायों निधि वारी है। 

कछु दिन बीते भये हप चित्त चीते 

दीन्हे राज को तिलक भाव भक्ति विसतारी है ॥६१॥ - 
रहे जाके देश सो नरेश कर पांवें नाहीं 
बाँह वल जार दियो सचिव पठाय के। 

आयो घर जानि कियों अति सनप्रान 

सो पिछान लियो वहे बाल मार्रों छल छाय के ॥ 
दई लिखि चीठो कही मेरे सुत हात दीजे 
कहो कीजे वही बात लायो जो लिखाय के। 

आयो पुर पास बाग सेवा मति पागि करी 

भरी नींद दंग नेक सोयों सुख पाय के ॥६२॥ 
झुता ताही मंत्री की सो खेलत सखिन सग 
आई बांग मांक भई न्‍्यारी देखि रीमी हे। . 


१ छोटे राजा-जागीरदार-जमीन्दार । ९ आनन्द । ३ रक्षामें:। 


अक्तमाल (मुज्ष € 


'पागतें सो पाती बबि माती 

खोलि बाँची लिख्यो विष देन गा “खीभी है ॥ 
विषया छुनाम निज सोई दुग अंजन ले 
विषया बनायों मनभाई रस भीजी है। 

आय पिली आलिन में लालन को ध्यान हिये 

पिये मद मानो गृह आई तब 'धीजी है ॥६३॥ 
उद्यों चन्द्रह्यस जिह्दि पास लिख्यो पत्र लायों 
भयो देखि मन भायों गरे सों लगायो हे। 

दई कर पाती बात लिखी सो सुहाती बोलि 

विप्र धरी एक माँक व्याह उघरायो है॥ 
करी ऐसी रीति लीन्हे बड़े उप जीति 
निधि देत गई बीति चाव पार पे न पायो है । 

आयो पिता नीच देख घूम आई मीच मानों 

बानो लखि दूलह को शूल सरसायों है ॥६४॥ 
बैठयों लें एकान्त सुत करी कहा भ्रान्ति तेंने 
कह्यो सो वृत्तान्त कर पाती ले दिखाई हें। 

बौचि आँच लागी में तो बडो ही अभागी तो पे 

मारों मति पांगी बेटी रॉडह सुहाई हे॥ 
बोलि “नीच जात कही जाओ तुम देवी मठ 
आबें तहाँ कोऊ मारि डारों मोहि भाई है। 


१ मस्तक पर :की पगढ़ी । (२ कुद हुए। ३ विश्वस्त हुई। 
४ विपवा । ५ वधिक | 


खेंचि लई 


जीभ जययाञअ जो 
टीका ६-६७] श्रोचन्द्रहासजों की कथा ३७ 


अन्द्रहासजी सो बोल्यो देवी पूज आओ आज 

मेरी कुल पूज्य, सदा रीति चलीआई हे ॥६४॥ 
चले ये करन पूजा देशपति राजा सोची 
मेरे खुत नहीं राज वाह को ले दीजिये । 

सचिव सुबन सों जु कह्यो तुम लाओ जाओ 

पाऊँ न समय फिर अं का ॥ 
दौरबों सुख पाय चाव मग ही में मिल्यो जाय 
दियो सो पठाय चुप रंग माँक भीजिये। 

देवता सम्मान हेत गयो मंत्री खुत आप 

जात मारि डारथो यासों भाष्यो भूप लाजिये ॥६8॥ 
काहू आय कही सुत तेरों मारथों नीचन ने 
सींचत शरीर दंग नीर भरी लागी है। 

चल्यों ततकाल देखि गिरयो हो विद्वल शीश 

पाथर से फ/रणों मस्थो, ऐसो ही अभागी है ॥ 
सुनी चन्द्रहास चलि बेग मठ पास आय 
ध्याय देवता को विने कीन्ही अजुरागी है। 

कह्यो तेरों दोषी याही कोप करि मारखो में ही 

बिने के जिवाये दोऊ बड़ों बडभागी हे ॥६९७॥ 
कियो ऐसो राज सब देश भक्त राज भयों 
ढिंग को समाज ताकी बात कहा आापिये । 

हरि हरि नाम अभिराम। धाम धाम सुर्ने 

और काम कामना न सेवा अमिलापिये॥ 


अक्तमा्न [मुहढ 


टीका इद-७२ ] श्लोद्रौपदीजी को कथा श्हट 


काम क्रोप लोभ मंद आदि लेके दर किये 
जिये रुप पाय ऐसो नेनन में राखिये । 
कही जिती बात आदि अन्त लों सुहात हिये 
पढ़े प्रात पावे सुख जेमिनी हे साखिये ॥६८॥ 
( भक्त समृह वर्णन ) 
कोपारव नाम जो बखान कियो नाभा जू ने 
मेत्रेय ऋषि नाम जान लिजे बात में। 
आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुुर है भक्त मेरों 
करो उपदेश रूप ग्रुण गात गात में ॥ 
चित्रकेत .प्रेमकेत भागवत ख्यात जाने 
पलट्यों जनम प्रतिकूल फूल घात में। 
अकरूर भ्रूव आदि भये सत्र भक्त भूष 
उद्धव से प्यारे नीके ख्वात पात पात में ॥६६॥ 
( श्री बुन्तीजी की कथा ) 
कुन्ती की सी कातृत करे कौन दजो प्राणी 
माँगत विपत्ति जासों भांगें सत्र जन हैं। 
देख्यों मुख चाहों 'लाल ! देखे बिन दिये साल 
'हजिये कृपाल नहीं दीजे वास वन है॥ 
१ प्रेम की ध्वजा | २ प्रश्न आज्ञा से हब्रापुर रूप विरोधी 
जन्म लेकर बज के प्रभाव को भी फूल सा अलुभव किया। 
३ लोग | ४ हे श्री कृष्ण । ५ दुःख । ६ कृपाकर रहे या बनवास दे दो | 


देखि विकलाई प्रभु आँख भरि आई, फेरि 
घर ही लेझाई कृष्ण प्राण तन घन है। 
श्रवण वियोग सुनि नेकहू गा रहो गयो 
भयो 'वपुन्यारों अह्यो येही साँचो प्रण है ॥७०॥ 
(द्लोषदी जी की कया) _ ५ 
द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पढ़ 
खैंचत ही पट, पट कोटि गुने भये हैं। 
ह्वारिका के नाथ कहि बोली तब साथ ह्ते 
द्वारिका सों फिरि आयें भक्त वाणी नए हैं॥ 
गये दुर्बासा ऋषि वन में पठाये नीच 
धर्मपुत्र धोले न्हाय आओ प्रणलय हैं। 
भोजन निवारि तिय आई कही सोच फरयो 
चहें तन त्याग, कही अष्ण कई गये ! हैं ॥७१॥ 
सुन्‍्यो भागवती को वचन भक्ति भाव भरथों 
कियों मन आये श्याम पूजे मनकाम १))| 
आवतही कही मोदि भूख लागी देवों कछु 
महा सकुचाये माँगें प्यारे नहिं. धाम हैं॥ 
विश्व के भरणहार परे हैं अर अजू 
हमसों दुरोओ कहीं वाणी भा है। 
ग्यो पत्र पात्र जलसँग पाय ग॑ 
शा 'ज्लोक वि गने कोन नाप्र है ॥७२॥ 


? शरीर छूट गया | २ चतुरा । ३ आदर किया है। 


कट अक्तमाल 
[ भजन उतननत 7 पल सनजन नल 55 2 


टीका ७३-७७]. ओ खपच वाल्मीकि जू की कथा ४१ 


( भक्त समृह से चरण कमलकी याचना ) 
(3 आ छ०-योगेश्वर श्रुतदेव अंग 'मुचु 
385 .जैता। प्रथ परीक्षित शेप सूत 
के परचेता। ज्ञतरूपा त्यरुता 
सुनीति सती मन्दालस । 'यज्ञपत्नि 
ब्रजनारि किये केशव अपने वच्च । ऐसे 
नर नारी जिते तिनही के गाऊ यज्ञें । पद 
पंकज 'बाँछों सदा, जिनके हरि 
33 ॥१०॥ 
क०-जिनही के हरि नितउर वर्सें 
न पदरेण चैन देन आभरण जि । 
रा) र॒ आदि रस खाद में प्रवीण महा 
प्र श्रुतदेव त्ाकी बात॑ कहि दीजिये॥ 
आये हरि घर देखि गयो प्रेम भर हियो 
ऊचो करि कर पट फेरि मति भीजिये। 
गम संग तिन्‍्हे विनय प्रसंग कियो 
कियो उपदेश मोसो बडे पाँव लीजिये ॥७३॥ 
१ पुचुइुन्द | २ प्राचीन वहिं के प्र प्रचेता। ३ मनुपती | 
9 तीन मे बी, और देवहुती) 2220 
7 पलियां मा चाहों या । न्‍ जा 
ने उपदेश दिया कि सन्त मुझसे भी बढ़े हैं नके चरण 


( भक्त समूह से चरणरज की याचना ) 
मूल छ०-प्राचीन बांह सत्यत्रत रडगाा 
सगर भगीरथ । वाल्मीकि मिथिलेश गये 
जे जे गोविंद पथ। रुक्‍्मांगद हसिचिन्द 
भरत अर दविचि उदारा। सुरथ सुधन्वा 
शिविरु सुमति अति बलिकी दाग । नील 
मोरध्वज ताम्रध्वज अल कीरति राचि 
हों। अंग्री 'अंबुज पाशुको जन्म. जन्म 
हों याचिहों ॥११॥ 
टीका क०-जनम जनम को न मेरे कछु शोच अहो 
सस्त पदकंज रेणु शोश पर धारिये। 
प्राचीनवहिं आदि कथा सुप्रसिद्ध जग 
उभय वाल्मीकि कथा उरते न यरिये॥ 
भये मील संग भील ऋषि संग ऋषिभये 
राम दरसन पाय लीला विसतारिये। 
जाहि जग गाय सुनि सकै न अधाय वर्योह्‌ 
भाव भरे हियो,. भरि नेन नीर ढारिये ॥७श॥ 
(ओऔी श्वपच बास्मीकि ज्यू की कथा ) 
हुतो एक श्वपच सु वाल्मीकि नाम ताको 
श्याम ने प्रकट कियो भारत में गाइये। 
प्‌ क्रम | २ रम-यूरी | ३ किसी गरकार से भी। ४ महामारत। 


श्र 
[ कक न नना-___- आम श्र 


टीका ७६-७६ ] अखपच बाल्मीकिजी की कथा 8३ 


पढिवन मध्य भुख्य थर्मपुन्न सजा आप 
कीन्हो यज्ञ भारी ऋषि झाये भूमि बाहये। 
ताको 'अनुभाव शभ शंख सोग्रभाव कहे 
जोपै नहिं बाजे। तो अपूरण जनाहये । 
सोई बात भई बह बाज्यों नहीं शोक परचो 
पूछी प्रभ पास आय 'न्यूनता बतताइगे ॥७४॥ 
बोले क्ृष्णदेव याको भेव सत्र सु॒नि लेहु 
नीके भानि लेब बात दुरी समभाइय । 
भागवत्त सन्त रसबन्त कोऊ जेंयो नाहिं 
समूह भूमि चहुँ दिशि छाहये॥ 
जोगे कहो भक्त नाहि, नांही कैसे कहो, याही 
नगर बसे सो ऋुल जाति को 'बहाहये। 
दासनके दास अभिम्ानक्ो न 'बास कहूँ 
पूरण की आस जो पे ऐसो ले जिमाइये॥७६॥ 
ऐसो हरिदास पुर आस पास दीते नाहिं 
बास विन कोऊ लोक लोकन में पाहये। 
तुमरे नगर माफ निशिदिन भोर सॉँक 
आये जाय तोपे का बरात ना जनाहये॥ 
सुनि सब चोंकि परे भाव अचरज भरे 
हरे पन नैन अजू बेगही वताइये। 


' 
५ पूर्णताका हा । २ कमी । ३ गुप्त । ४ छोडदी | ५ गंध । 


ना कि य्पियूएाए 

कहा नाम कहाँ ठाम जहाँ हम जाय देखें 

लेखें निज भाग धाय पॉाँय लपटाहये ॥७७॥ 
जेते मेरे दास कभी चाहें ना प्रकट भयों 
करों में प्रकाश मानें महा दुःख दाहये। 

मोको परयो शोच यज्ञ पूरण को 'लोच शिये 

लिये वाको नाम जनि गाम तजि जाझये ॥ 
से प्रभु कहो जामें रहो तुम्र न्‍्यारे सदा 
हमही लिवाय लागें नीके के जिमाइये। 

जावो वाल्मीकि घर बड़ो निव्येलीक साधु 

कियो अपराध हम दियो जो बताइये ॥७८॥ 
अर्जुन भो भीम सेन चले इन पिन्ननकों 
“अन्तर उघारि कह्यो भक्ति भाव दूर है। 

पहुँचे भवन जाय चहुँ दिशि फिरे आय 

परे भूमि झूम घर देख्यो आविपर हे॥ 
आये जहप राजनकों देखि तजे काजन को 
लाजन सो काँपे तन भयों मन चूर हे। 

'पॉँयन को धारियेज्‌ जूठनिकों डारियिजू ' 

पाप गेह ठारिये ओ कीजे भाग भूर है॥७छ॥ 
"जूठन ले डारों सदा द्वार को बुह्चारों नाहीं 

$ प्रेम | २ कहीं। ३ इस प्रकारसे । ४ माया रहित | ५ अन्त/करण 

खोल कर । ६ भगवान । ७ यह अ्॒ न ने कक्ष है | ८ यह वाल्मीकि 

ने कह्दा है। 


४५४ भक्तमात्न 


'कह्दो कहा जेवों कछू पाले ले जिवाँवो हमें 
जानी गईं रीति भक्ति भाव तुम तन है॥ 
तब तो लजानो हिये ऋष्णपे रिसानो उप 
चाही सोही ठानो मेरे संग कोड जन है। 
'भोरही पधारों अब यही उर धारो और 
भूलि ना विचारों 'कही 'भले जो ये मन है ॥८०॥ 
कही सब रीति सुनि धर्मपुत्र प्रीति भई 
करीले रसोई क्रष्ण द्रौपदी सिखाई है। 
जेतिक प्रकार सब॒ व्यंजन सुधारि करो 
आज तोरे हातन की होत सफलाई हे॥ 
ल्याये जा लिवाय कही बाहर जिंवाय देवो 
कही प्रभु आप लावों अंक भरि भाई है। 
आनिके बिठायो पाकशालामें रसाल ग्रास 
लेत बाज्यो शंख हरि बडी की लगाई है ॥८१॥ 
आस ग्रास श्रति क्यों न बाज्यो कछुलाज्यों कहा 
भक्त को प्रभाव तू न जानत यों जानिये। 
बोल्यो अकुलाय जाय पूछो अजी द्रोपदी सों 
मेरों दोप नाहीं यह झाप मन आतनिये॥ 


ह यह अर्जन का वचन है। २ वाल्मीद्धि का वचन है| ३ सहायक । 
& अर्जुन ने कहा । ५ वाल्मीकि ने। ६ अच्छा। 


[ 00200 अ 2,202 ॥$/ 
ओर को निहारों अजू यही सॉचोपन है। 


डीका दर०-८९] 


भरी रुक्‍्मांगदजी की कथा ४५ 


मानी साँची बात जाति बुद्धि आई देखि याहि 
सब॒हि मिलाये मेरी चातुरी विहानिये। 
पूछे ते कही सो वाल्मीकि में मिलायो याते 
आदि प्रभु पायो पाऊं खाद उनमानिये ॥८२॥ 
( श्रीस्कमांगद जी की कथा ) 
रुक्‍मांगद बाग शुभ गंघ फूल पागिरहे 
करि अनुराग देव वधू लेन आवहीं। 
एकदिन रही एक कांगो चुभ्यो बैंगन को 
सुनि हुप माली, पास आयो सुख पाव्ीं॥ 
पूछी सो उपाय कहो जातें स्वर्ग जाय सको 
कही एकादशी को संकल्प दिये जावहीं। 
बत को तो नाम इहि ग्राप कोऊ जाने गा ] 
कीन्हों व्हे अजान काल्‍्ह लावो गुण गावही ॥5३॥ 
फेरी रूप डोंडी सुनी वनिककी लॉडी भूखी 
रही ही निगोडी निशि जागी उन मारीये। 
राजा ढिंग आय करिदियों अतदान 7] 7 
भरि सो उडान निज लोक को पा का 
महिमा अपार देख भूपने विचार कियो 
एकादशी अन्‍्नखाय ताहि मारि डारीये। 
याहीके प्रभाव भाव भक्ति को विस्तार भयों 
नयो चोज भयों सब पुरी ले उधारी ये ॥८४॥ 


३ चतुराई को नष्ट कर दी । २ अछुभव होगा।._ 


8:9७: ( बून १३ 


टीका ८६-८८] री मोरजध्दजजी की कया 


एकादशी ब्रतकी सद्ाई ले दिखाई श़्जा 
सुताकी 'निकाई छुनो नीके चित्त लायके। 
पिता घर आयो पति भूख ने सतायो भरति 
मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाषके। 
आज हरि वासर सो तासर न कोऊ पूछे 
डर कहा भौच को यों मानी सुख पाय के ॥ 
तजे उन प्राण पाये बरेगि भगवान वू 
हियरे सरसान भई कह्यो प्रण गाय के लॉ] 
( भक्त समूह का वर्णन ) 
सुनो हरिचन्द कथा व्यथा बिन दियो द्र्ब्य 
तथा नहीं रास्यो बेचे सुत तिया तन है। 
डरथ छुधन्वाजू सों दोष के करत परे 
रांख ओ लिखित विप्न भयो मैलो मन है॥ 
का गये शिवि पे परीक्षा लेन 
कैटि दियो मांस रीमे सांचो जान्‍्यो 
भरत दधीचि आदि भागवत बीच गा 
सबन सुहाये जिन दियो तन धन है ॥5६॥ 
( राजा ब्रालि क्री मह्ा.णी विध्यावली की कथा ) 
विन्ध्यावली तिया सी न देखी कहेँ तिया नैन 
है तासणो प्रभु पिया देखि कियो मन चौगुनो । 


करि अभिप्रान दान देन बेठयो आप ही को 

कियो अपमान में तो मान्यों सुख सौगुनों ॥ 
जिभुवन छीनि लियों दियो बेरी देवतान 
प्राण मात्र रहे हेरि आन्यो नहीं भोगुनों। 

ऐसी भक्ति होय जो पे जागे रहे सोय मले 

रहे भव माँक तो पै लागे नहीं भोगुनों ॥:७॥ 

( महाराजा श्रीमोरप्कज्नजी की कथा ) 

अर्जुन के गे भयो कृष्ण प्रभु जान लयो 
दिय रस भारी याहि रोग ज्यों मिटाइये। 

कही मेरो भक्त एक तोको ले दिखाऊँ ताहि 

भय विप्र बृद्ध संग बाल चलि जाहये॥ 
पहुँचत भाष्यों जाय मोरध्वज राजा कहाँ 
बेग सुधि देशों काहू बात यह जनाइये। 

राजा प्रभु सेवा करें, नेक रहो, पाँव परो, 

जाय कहों, आप बैठो, आग सी लगाहये ॥८८॥ 
चले अनखाय पॉँय गहि अटकाये जाय 
रुप को सुनाई ततकाल दौरि आये हैं। 

बडी कृपा करी आज परी मेरी चाह बलि 

निपट तवल फल लाग्यों जानि पाये हे ॥ 
दीजे थाज्ञा मोहि सोई करों सुख भरों मन 


१ बत्तमता | २ आतिथ्य-भोजन की बात । ३ एस। 
माने बिना | ५ कुछ भी । कक 


१ भगवान | ९ औगुण भी । ३ भव-संसार का गुण | ४ आनन्द । 
५ अजुन को बालक बनाया । ४ इच्छा लता | 


5 भक्तमाल वन तल 
पीजे रस छानि मेरे नेन ले पिराये हैं। 
सुनि क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हेत 
भेयो चित्त चाव ऐसे वचन सुनाये हैं ॥5६॥ 
देवे की प्रतिज्ञा करो, करी जू प्रतिज्ञा हम 
जाही भांति सुख होय सोही मोकों 'भाई है। 
मिलो मग सिंह यहि बालक को खाये जात 
।आा मोहि, नहीं यही सुखदाई हे ॥ 
काहू भाँति दोडो बोल्य तप को शरीर आधो 
आबे तो तजों में याहि बात यों जनाई है। 
बोलि उठी तिया अर॒धांगी मोहि जाय देवों 
पुत्र कहे लेओ मोको बोले सुधि आई है॥६०॥ 


जनों एक बात छुत तिया ल करोत गात 
चीर धीरे धीरे _यह पाले सिंह आपिये। 
कीन्ही वाही भाँति आारो नासा लगि आयो जब 


ढरबो हृग नर भीर बाकरी न चाखिये ॥ 
चले अनखाय गहि पाँव सो सुनाये बेन 
गन जल आयो अंग वाम 'काहे 'नाखिये ! 
सुनि भरि आयो हियो निज रूप श्याम लियो 
_ दियो रूप सुख व्यथा गई अभिलापिये ॥६१॥ | 
१ अच्छी लगती । २ सिंह । 
2303 रे क्यों | ४ फ्रेका जाय। ५ क्योंकि 


११ 


टीका ८६-२३ 7 अीअलकीजों की कथा 


बदलो न दियो जाय निपट रिक्राय लियो 
तऊ रीक दिये बिना मोरे हिय साल है। 
मांगों वर कोटि 'चोट बदलो न चूके तक 
सूखे मुख मेरी सुधि आये 'वह हाल है॥ 
बोले भक्तराज आप बड़े महाराज, कोऊ 
थोरों ही करे जो हित, मानो कृत जाल है। 
एक मोको दीजे दान, दियो जू बखानो बेग, 
साथु की परीक्षा 'जनि करो कलि काल है ॥६२॥ 
( श्रीअलर्कनी की कथा ) 
अलरक कीरति में रातों नित साँचे हिये 
किये उपदेश हून छूटे विषे वासना। 
माताजू मन्दालसाकी बडी ही प्रतिज्ञा रही 
आबे जो उद्र मेरे रहे “गर्भभास ना॥ 
पतिको निहोरों ताते रह्मो छोटो कोरो 
वाको ले निकास्यों देय काशी जप शासना। 
“मुद्रिका उधारि झो निहारि दत्तात्यजू को 
भेये भव॒ पार करि प्रभु की उपासना ॥६३॥ 


श्र 


१ घाव । २ आरीसे चीरने का । ३ मोरध्वज् | ४ बहुत अधिक 
किया | ५ नहीं । ६ लगूँ । ७ दुबारा गर्भपें झानेकी आशा | < आग्रद। 
९ भय। १० माता की दी हुई अंग्रूठी जिसमें लिखकर रख दिया था 
कि “संगः सर्वात्मना त्याष्यः यदि त्यक्तू, न शक्‍्यते। सद्धिरेव प्रकतंव्य: 
सत्संगो भव भंजनः ॥7 


“मु 


० अक्तमाल [ गूज्ञ १२ 


( मायाप्रुक्त राजपिं महर्षि भक्तगण चरण रज्ञ बन्दन ) 


भूल छ ०-ऋशभु इक्ष्वाक ऐल गाधि रघु अँग 
शतधन्वा । अमुरति रन्ति उतंग भारि 
देवल अरू मन्‍्वा ॥ नहुप ययाति दिलीप 
पुरू यदु गुह मान्धांता । पिप्पल निमि 
भरद्वाज दक्ष श्रभंग सँघाता। संजय 
शभीक उत्तानपाद, याज्ञवल्क्थ यज्ञ जग 
भरे । तिन चरण धूरि मो भूरि शिर, 
जे जे हरि माया तरे ॥१२॥ 
( श्रीरॉतदेवजी की कथा ) 


£ नाहीं। २ दुर्बल । ३ 5 पूरब बात । 8 में ही भोग लूँ 
) ॥ 


(और किसी को न भोगना 


, €४?-€६ ] निषादराज अगुदजी की कथा -+-++ ८ अीयदज्ीकीया ४३३ १ 
निषादराण श्रीमुद्णी की कथा 
भीलन को राजा ग॒ह राम 'अभिराम प्रीति 
भयों वनवास मिल्यो मारंग में आयके । 
करो यह राज जू विराज सुख दीजे मोको 
बोले महाराज तज्यो भाज्ञा पित॒ पायके॥ 
दारुण वियोग अकुलात दृग अश्रुपात 
पीछे लोह आये ताहि सके कौन गायके। 
रहे नेन मृदि रघुनाथ बिन देखों कहा? 
अहो प्रेम रीति याके हिये रही बायके ॥६५॥ 
चोदह वरस पाले आये रघुनाथ जयें 
साथ के जो भील कहें आये प्रभु देखिये। 
बोल्यो अव पाऊ कहाँ? होती न प्रतीति मोहि 
प्रीति करि मिले राम कही मोकों पेखिये॥ 
परसि पिछाने लप्यने खुख सागर- 
समाने, प्राण पाये मानो, भाल भाग्य लेखिये। 
प्रेम की जो बात क्योंहू वाणीमें समातत नाहीं 
अति अकुलात कहों केसे के विशेषिधे ॥६६॥ 
( महाराजा निमि और नौ योगीशवरोंकी प्रार्थना ) 
मूल छ “-कवि हरि कर भाजन सुभक्ति 
रत्नाकर भारी। अन्तरिक्ष अरू चमस 
अननता पधति उधारी । प्रबुध प्रेमकी 


१ परम सुन्दर । 


क्‍ 


4 


श् [ मूल १३-१७ 
प्रसिद्ध भवाब्धि पारके पोता । जयंती 
नन्‍्दन जगतके, त्रिविधि ताप आमय 


हरणा। निमि अर नव योगेश्रन, पादत्राण 
की हों ज़रण ॥१३॥ 


है. ( नवधा भक्ति के नेता भक्तराजों से दया याचना ) 
.. मूल छ०-श्रवण परीक्षित सुमति व्यास 


सावक खुकीरतन। प्रभु पूजा प्रह्मद स्मरण 
कमलापद सेवन। बन्दन रुफलक सवन 
दास्य दीपत सुकपीश्वर |सख्यत्वे 'पारत्थ 
समपंण आतम बलि घर ॥ 'उपजीवी 
इन नामके, एते 'त्राता अगतिके । पद 
पराग करुणा करो, नेता नवधा 
भगति के ॥१४॥ 
( महाराजा श्री परीक्षित जी की कथा ) 
अ्रवष रसिक कहूँ सुनेना परीक्षित से 
पान हू करत लागे कोटि गुनी 'यास है। 


व्यास पुत्र-्शुकदेव । २ अर । ३ सुन्दर औहलुमानजी । ४ अजुन । 
५ रुपराशि-सग़वान । ६ दुर्गेतिसे बचानेवाले | ७ अगुआ | 


राशि भ्रिदा अविरहोता। पिप्पल द्‌ मिल 


हा ए्णाााा“णां थ ७3 


टीका ६७-ध्द् ] _ औप्रह्ादजों की कथा ५३ 


मुनि मन माँक कर्म आवत न ध्यावत हू 
सोही गर्भ माँक देखि आयो रूप रास है ॥ 
कही शुक देव जू तों टेव मेरी लीजे जानि 
प्राणलागे कथा नहीं तक्षक की त्रास हे । 
कीजिये परीक्षा उर आनि मति सानी अहो 
वाणी 'विरमानी तहाँ जीवन निरास है ॥६७॥ 
( श्री शुकदेवजों की कथा ) 
गर्भ ते निकसि चले वन ही में कियो वास 
व्यास से पिता को नहिं उत्तरह दियो हे। 
'दशमक्षोक सुनि ग्रनि मति हरि गई 
लईं नह रीति पढ़ि भागवत लियो है॥ 
रूप गुण भार मन सह्यो जात केसे ताहि 
आये रुप सभा ढ़रि भीज्यो प्रेम हियों हे । 
पूछे राजा ऋषिन उपाय भोरेपरे सब 
आप उठे गाय, मानो रंग भर 'कियों है ॥६८॥ 
( श्री प्रहददजी की कथा ) 
सुम्तिरण साँचों कियो लियो देखि सब ही में 
एक भगवान केसे कांटे तलवार है। 
१ भगवान को । २ आदत | ३ भय । ४ रुकी कि । ५ समाप्त । 
६ श्रीपद्ृभागवत दशम स्कंप का ऋछोक “अहो बकीय॑ स्तन- 
काजझूर॑ जिषांतया पाय यदप्यसाथ्वी | लेमेगर्ति घाव्युचितां 
ततौत्यं क॑ वा दयालुं शरण प्रजेप ॥” ७ रंग की भड़ी लगा दी । 
८ अब क्या करना है! यही विचारते हैं । 


५ अक्तमाल [ मूत्र १४ 


काटिबो खड़ग जल बोरिबो हे शक्ति जाकी 
ताहि को निहारें चहुँ ओर सो अपार है ॥ 
पूछे ते बतायो खम्म, तँह ही दिखायो रूप 
प्रगश अनूप, भक्त वाणी ही सो प्यार है। 
इष्ट डारबो मारि गरे आँतें लह॑ डारि तऊ 
क्रोध कोन पार, करों कहा यों विचार है ॥६६॥ 
डरे शिव आज आदि देख्यो नहिं कोध ऐसो 
आावत न ढिंग कोऊ लक्ष्मी हू को जास है। 
तब तो पढायों प्रहलाद अहलाद भरयो 
महामक्ति भाव पग्यो आयो प्रभ्ु॒ पास है ॥ 
गोदमें उठाय लियो शीश पर हाथ दियो 
हियो हुल सायो वाणी कही विने रास है। 
आई दया पग परी श्री उपतिह जू सों घरयो 
जगह छुडावों करबो माया ज्ञान नाश है॥१००॥ 
( श्री सुफलक पुत्र अक्रर जी की कथा ) 
चले अकरूर मधु पुरीतें 'विस्रि नैन 
चली जल धारा कब देखों झवरि पूर को। 
शकुन मनाने एक देखिवों ही भागे देह- 
सुधि विसरागें लखि लोट 'पग पूर को॥ 
१ प्रह्द जी की वाणी को विनय समूह बाली बनादी और 
उन्होंने रसभरी स्तुति की । २ बिल खाकर । ३ चरण चिन्‍्हों को | 


टीका €९-१०२ ] ओबकिजी की कथा क्र 
वन्दन प्रवीण चाह निपट नवीन भई 
दई शुकदेव कहि जीवनकी मूर को। 
मिले राम ऋष्ण मिले मनोरध पाय निज 
हिले दृग रूप भयो हियो चूर चूर को॥१०१॥ 
( देस्थ राज श्री बलिन्ी की कथा ) 
दियो सरबंस करि अति अठ॒राग बलि 
पागि गयो हियो प्रहताद सुधि आई है। 
गुरु भरमावे कहि नीति सम्रकाने बोल 
उरमें न आगे, किती भीति उपजाई है॥ 
कह्यों सोही कियो साँचे भाव प्रण लियो अहो 
दियो डर हरिह ते मति न चलाई है। 
रीमि प्रभु रहे द्वार भये वश हार मानि 
श्री शुक बखानी प्रीति रीति सोई गाई है ॥१०२॥ 
( श्रीप्साद का यशगान करनेवाले मामाणिक भक्त गण ) 
मूल छ०-शंकर शुक सनकादि कपिल 
नारद भगवाना । विष्वक्सेन प्रह्माद 
बलो भीषम जग जाना ॥ अजुन 
धव अँवरीप विभीषण महिमा भारी। 
अनुरागी अकर सदा उद्धव अधिकारी ॥ 


३ परत हुए । २ हृदय के ढुसड़े इकड़े हो गये । 


६ अक्तमात्र [ मूज्न १४-१६ 


टीका ३०३ तु महर्षि श्री बोधघांयंनजी की कथा... पूछ 


भगवन्त भुक्त अवशिष्ट की कीरति 
कहन झजान । हरि प्रसाद रसस्वाद 
के भक्त इते परमान ॥१४॥ 
( श्रीभगवद्रभक्त ऋषिगणों से शरण याचना ) 
मूल छ०-पुलह पएलस्त्य अगस्त्य च्यवन 
सोमरि वसिष्ठ ऋषि । कर्दम अन्नि 
ऋचीक गर्ग गोतम सुव्यास ज्ञिपि ॥ 
लोमशझ श्रगु दालम्य अंगिरा श्रृंगि 
प्रकाशी । माडव विश्वामित्र द्र वासा 
सहस अठासी ॥ जाबाली यमदग्नि 
पराश्र बोधायन पदरज धरों । ध्यान 
चतुभु जचित धरथो तिन्हें शरण हों 
अनुसरों ॥१६॥ 
( महर्षिवर्य शी बोधायनमी की कथा ) 
भगवान बोधापन श्रीपुण्पो्तमाचार्य जी का अवतारकाल 
विक्रम संवत से लगभग ५०० पाँव सो वर्ष पूर्व, नन्‍्द काल है। 


आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री शंकर दत्तणी एवं माताजी का 
नाम श्री चार्मती देवीजी था। आपदी जन्‍्मस्थली एवं तपस्थली 


होने का सौभाग्य भी “भूमि तिलक सम तिरहृत सब जग जानिय, अस्वीकार करके लौटा देने एवं कोटि संख्यक श्लोक परिप्रित ग्रन्थ 
बाली श्रीमिथिला भहीको ही प्राप्त हुआ था। णगज्जननी भ्रीनानकीजी इचना करने से आपको क्ृतकोटि कहा जाने लगा। तुरीया- 


की प्राकाव्यस्थली (हलस्थली) वर्तमान श्रीसीता मढी से एक योजन पूर्व 
जिसको अब बन ग्राम कह्या जाता है, (सीतामढ़ी से आगेवाले वाजपड़ी 
नामक स्टेशन से प्रायः १ मील दक्षिण श्रीवोधायनाश्रम का सरोवर 
बोधायन प्र नाम से अद्यावधि प्रसिद्ध है, जहाँ श्रोवोधायन जगन्‍्ती 
( पौपकृष्णार १२ को दुरदूर से धर्मप्रण नागरिक जन एवं आसपास 
के आमीण एकत्रित होकर स्नानदान दर्शन परिक्रमा करके अपने 
आपको धन्य घन्य मानते हैं ) इसी वन्य प्रदेश में आपके पिता 
ओोत्रीय-क्षिरोमरित पंढित-प्रवर श्रीमान्‌ शंकरदत्तजी निवास करते 
थे एवं घोर तपस्या करके श्री श्रह्माजी से पृत्र बनकर अवतार 
लेने का वरदान प्राप्त किया था, अतः भगवान बोधायय श्री ब्रह्माजी 
के अवतार ये । 

भगवान बोधायन के एक बड़े श्राता थे जिनका नाम पंडित 
पबर श्री वर्षजी था, वर्ष पंडित अपने समय के अद्वितोय वस्याकरण 
थे। व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता आऔ्री पाशिनी प्रुनि एवं वातिक 
के ग्रंथकार श्रीवररुचि इन्ही मह॒पि श्री वर्षनों के शिष्य थे | 

भगवान बोधायन का जन्म नाम था थी पुस्डरीक जी | ऋषिवर 
वर्षनी के आप झतुज थे, इसमे लोग आपको उप वर्ष नाम से ही 
संबोधित क्रिया करते थे । आगे चलकर आपके अलौकिक पांडित्प से .. 
मुग्प होकर दिद्वों के समूह ने आपको बोधायन ( बुद्धि के खनाने ) की 
पदयी प्रदान की, तब से आप बोधायन नाम से प्रप्तिद हो गये । आपकी 
अपरिग्ह ब्त्ति के प्रभाव से तत्कालीन पाठली पुत्र ( वर्तमान पटना ) 
के महाराजा श्री नन्द्‌ और उनकी सभा के सपासदों ने आपको अपा- 
चित की पदवी प्रदान की, अतः आपका एक नाप्र अयाचित भो 
लिखा जाने लगा | शिष्पों के द्वारा कोट स्वर्ण मुद्राओं के उपहार को 


श्द अक्तमालर. ( मुज्र १६ 


कस्था में भगवान श्री शुक्देव जी के द्वारा श्री वेस्णावो दीक्षा 
एवं तुरीयाश्रम की प्राप्ति पर आपका नाम श्री पस्षोत्तमाचषार्य जी 
डुआ। आपने युवावस्था में अनेकानेक पर्म सत्रों, रूति शास्त्रों एवं 
देव मीमांसा तथा धर्म मीगांसा के ऊपर रेत्ति ग्रंथों का निर्माण क्रिया, 
एवं तुरीयावस्‍्या में भगवान वेद व्यास प्रणीत ब्रह्म मीमासा पर विस्तृत 
वृत्ति ग्रन्यका ।नर्माए किया अतः इत्तिकार भी आपका एक नाम ही हो 
गा । आपके उपरोक्त सभी नाम प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित 
हैं। परंतु विश्वेकर बिद्रत समाज ( थीशबर, शंकर, समानुज आदि 


28 में) भगवान बोधायन, ज्पवरप और शत्तिकार नामोंकी असिद्धी 
अधिक हैं। 


आपकी कथा को पूरे विस्तार से लिखने पर तो एक विशाल- 
काय स्वतंत्र ग्रन्थ होगा, उसके लिये यहां अवकाश नहीं, अतः अब में 
यहीं बताकर इस कथा को समाप्त करता हैँ कि आपके विषय में 
अधिक जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों को कौन कौन प्राचीन 
एवं अर्वाचीन ग्रन्थ देखने चाहिये | १. श्री स्तोमदच ः कथा- 
सरितसागर एवं २, श्रीक्षेमेरद्र विरचित हहत्कथामंजरी आदि ग्रंथों में 
चरित्र, एवं भाष्यकार श्रीशवर स्वामी, श्रीशंकर स्वामी औ्रीरामाजुज स्वामी 
एवं औरामानन्द स्त्रामी आदि के भाष्यों में, श्रीरामानन्‍्द्‌ संप्रदाय के 
अनेफानेक ग्रम्थोंपें एवं औरामाजु संप्रदत्य के श्रीभाध्य, पाराशयं विजय 
आदि अनेक प्रंथों में आपके सिद्धान्त प्राप्त होंगे । इनके अतिर्क्त 
दाशंनिक ब्याश्रम जानकीपाट श्रीअयोध्या निवासी, वर्तमान बाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदान्तव्याख्याता आचार्यपाद दार्शनिक 
सावधौम स्वामि भरीवसुदेवाचार्यनी पहाराजकी ऋपासे उनके पूर्व लेखोंको 
संकलित करके लद्टेरिपासराय ( दरभंगा-विह्वार ) के सुप्रस्िद्ध वकील 
महाभागवत बाबू श्रीपलटलालजी ( श्रीसियारामजी ) के द्वारा श्री 
बीधायनाख्यान नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है. जिसमें 


होका १०३ ] शबोधायन पद्चक श्ढ्‌ 


झत्र रूप से प्राय; सभी विषय संग्रहीत हो गये हैं। यह सब 
दृषटध्य हैं। ओबोधायनास्यान ग्रंथ ( स्वय॑ माँगने अथवा ढाकर्यय के 
लिए टिकट मेजने पर ) प्रकाशक से बिना मूल्य भराप्त हो सकता है। 


अन्त में आपके प्रशिष्य स्वामी श्री सदाचार्यजी विरचित ओ 
बोधायन पंचक एवं वेष्णाव भाष्धकार पंडित-सम्राठ स्वामी श्री वैध्णवा- 
चार्यजी रचित श्री वोधायन मंगलाप्क देकर $स लेख को समाप्त 
किया जाता है । 


# श्रीबोधायन पक & 


संताराध॑बपादपद्मनिरतः पन्नासनेनास्थित: 
तख्बज्ञाननिषिखिदए्डलप्तितो विज्ञान मुद्राधर: । 
गौरो ध्पानपरायणोर्द् वकसन्‍्नीलाब्जतुल्पेक्षण: 
ओवोधायनह॒त्तिकृद विजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥ १॥ 

योगत्पक्तकपायशुद्धहदयः कापायवर्णाम्बरो- 

न्यग्रोषस्प तले वशिष्ठततयामूले कुल्कणलचि | 

आसीनः सुशिखोध्ब॑पुण्ड्लसितो यज्ञोपबीती शी 

ओबवोधायनहचिकृंद्‌ विजयता बोधायन: शाश्वत्मू ॥२॥ 
पार्खे भाति शुर्भ कमथ्ढल्तु तथा दुर्बान्बिता भूमिका 
मीमांसार्थविकासिनी सुमहती दृत्तिः पुरोयस्य सः। 
सद्दायुव्यजनैस्तथाच तदुभि:. पुष्पीं:.. समासेबितः 
ओऔवोधायनह त्तिकृद विजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥३॥ 

रामो अह्परातर श्रुतिम्रत _भक्त्यैब निःश्ेयसम, 

शेपायेन च शेपिणो रघुपतेजीवा इति स्वीकृत्म । 

औरत युक्तियुर्त मत॑ खलु ब्रिशिष्टा;तक॑ यस्य सः 

श्रीबोधायनठ तिकृदू विजयतां बोघायनः शाश्वतम्‌ ॥४॥ 


अक्तमाल वन लत य मल 2 पर सृत्र १६ 
मन्त्र रामपहक्षरं शुफपनेवेयासिकेयों अहीडू 
ग्रीवायां तुलसीखनों च॑ परितोभाछ्वत्ममामण्डलमू | 
आचार्य; पुरुषोत्ततः सद॒पर यस्याप्रिधान प्र 
श्रीषोधायनदत्तिकृद पिजयतां बोधायन: शाश्वतम्‌ ॥५॥ 
बोधायन प्रशिष्य श्रीसदानन्दार्य निर्मितमू । 
पट्ताम्पश्धकजेतदुमगाच्छ यो 'विधायकम्‌ ॥ 

$ श्रीवोधायन मजलाष्कम्‌ # 
अह्मणो. रामचद्धस्योपासकाय महर्षये । 


अह्मणश्ावताराय बोधायनाय मज़लमू ॥ ! ॥ 
चारुपतीतनू जाय विपशंकरसूनवे । 
श्रो वेष्णावावतंस्ताय बोधायनायमज्ञलम ॥ २॥ 
यतीनां धर्मरकोच यत्ीनां बेष धारिणे। 


यतीनां सार्वभौमाय बोधायनाय मजलग ॥ ३ ॥ 
अश्नविद्यानिधानाय परदेशिने 
व्याख्यात्रे ब्रह्मम॒त्राणां बोधायनाय मकलम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशिष्टाहबेतसिद्धांतरालिने कीर्तिभालिने । 
जितवादिसमृहाय वोधायनाय मंगलम्‌ ॥ ५ ॥ 
बोधायन  महाद्त्ति-बियाज्े अह्मवादिने । 
शुकाचायस्य शिप्याय बोधायनाय मंगलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याससिद्धान्तवक्त्रे च व्याससिद्धांत बेदिने। 
व्यापस्थ छाँत्रिवर्याय बोधायनाय मंगलमू ॥ ७ ॥ 
पृष्थोत्तमवर्याय पृच्पोत्तमबुद्धये । 
ओपुरुषोत्तमार्याय बोधायनाय ">> >> « ॥८॥ 
वैष्णव भाष्यक्ार श्रेरैष्णवाचार्य निर्मित्मू | 
मजे. भवतादेतद्ू भव्यमज्ञल॒कारक्स ॥ ९ ॥ 
न 


टीका १०३] 


पुराण स्मृति बन्‍्दना ६१ 


( अदश पुराणस्मरण ) 
मूल छ०-ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पद्म 
असकंद विस्तारा । वामन मीन वराह 


अग्नि अरु कम उदारा ॥ गरुड नारदी _ 


भविष ब्रह्मवेब्त श्रवण शुचि। मार्कंडे 
ब्रह्मांड कथा नाना उपजे रुचि॥ परम 
धर्म श्रीमुख कथित, चतुरश्लोकी निगम 
सत। साधन खरूप सतरह प्राण, फल 
रूपी श्रीमागवत ॥१७॥ 
( भ्रष्टादशस्मृतिकार बन्दना ) 

मूल छ०-स्मृती. मन आत्रेय वैष्णावी 
हारित यामी । याज्ञवल्क्य अंगिरा शने- 
श्वर सँडतक नामी॥ कात्यायनि सांखल्य 
गोतमी वशिष्टि दाषी। सुरगुरू शातातपी 
पराशर क्रतुमुनि भाषी॥ आशा पाश 
उधार थी, परलोक लोक साधन उभो। 
दश आठ स्मृति जिन उच्चरी, तिन पद 
सरसिज भाल मो ॥१८॥ 


१. वाशिष्टी । २. आशाकी फांसी से बुद्धिका उद्धार करनेबाली ॥| 


। 


| अक्तमाल्न [ मूज्ञ १७०२० 
( श्रीराम सचिव वर्दना ) 
| | भूल छ०-ब्ष्टी विजय जयन्त नीतिपर 
| सुचिर वनीता । राष्ट्रवंनहिं निषुण 
सराष्ट्र सु परम पनीता। आनंद सदा 
| अशोक धरम पालक ततबेता। मंत्रीवर्य 
| सुमंत्र चतुयुग मंत्री जेता॥ 
रघुपति कृपा, भवसागर डुस्तर तरे। लहें 
भक्ति अन पापिनी, जे राम सचिव समि- 
रणा करें ॥१९॥ 
४ नि सतह याचना बालियफ 
। भूल ७8०-दिनकर सुत हरिराज बछ 
'केशरि ओरस। दे द्विविद मयन्द 
ऋश्षपति सम को पोरूप | उल्का सुभट 
सुषेण दरीमुख कुम॒द नील नल। शरभ 
| गवय गवाक्ष पनस गँधमादन अति- 
अल॥ पद्म अठारह यूथपति, राम काज 
भट भीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मोपे करो, 
ये सहचर रघुबीर के ॥२०॥ ४ 


१ बालिएब-अद । २ केबरी हल-रानन जक । २ करेद्वरी सुबन-श्रीदपानजी । ३ ओजाम्बवानजी ॥ 


3 कंकंज॑ाड 


..... पए70०03ेज" प्य्यक | 


डीका १०३] औराधा कृष्ण परिकर चरण रज याचना हे 


( अष्ट श्राताओं सहित औनन्द्रायजीका वर्णन ) 
मूल छ०-धरानंद भ्‌ वनंद तृतिय उपनंद 
सुनागर। चोथे तँह अभिनंद नंद सुख- 
सिर उजागर ॥ सुठि सुनंद पशुपाल 
विमल निश्चय अभिनंदन । कर्मा धर्मा- 
नंद अनुज वल्‍लम जगवंदन॥ आस- 
पास वा बगर के,विहरत पशुप रबच्छंद । 
ब्रजबडे गोप पर्जय के सुत नीके नग 
नंद ॥२१॥ ! 

( श्रीराधां कृष्ण परिकर चरण रज याचना ) 
मूल छ०-नन्‍द गोप उपनन्द घरानँद 
महरि यज्ञोंदा। कीरतिदा इषभानु कु वरि 
सहचरि मनमोदा॥ मंगल सुबल सवाह 
भोज अजुन श्रोदामा। मण्डल ग्वाल 
अनेक श्याम संगी बहु नामा॥ 'घोष 
निवासिन की कृपा, बाँछत सुर नर 
आदि अज। वाल बद्ध नर नारि जे, 
हो अर्थी तिन पाद रज ॥२२॥ 

१, खालों की बस्ती । २, ब्रह्माजी । 


| अक्तमात्र ( मुज्ष २४-२७ 


( श्रीकृष्ण अलुचर वर्णन ) 
मूल छ०-रक्तक पत्रक ओर पत्रि सबही 
मन भावे। मधुकणठी मधुवर्त रसाल 
विज्ञाल सहावे ॥ प्रेमकन्द मकरंद सदा 
आनंद चन्द्रहासा। पथद बकुल रस- 
दान शारदा बुद्धि प्रकाशा॥ सेवा समय 
विचारिके, चारु चरित चितकी चहें। 
ब्रजराज खन संग सदन वन 'अनुग 
सदा तत्पर रहें ॥२३॥ 
( सप्तद्वीप के भक्तों की वन्दना ) 
मूल छ०-जम्बू ओर पलक्ष ज्ञाल मलि 
बहुत राज ऋषि। कुछ पवित्र पुनि क्रोंच 
कोन महिमा सो सके लिपि। ज्ञाक विपुल 
विस्तार प्रसिध नामी अति पृष्कर। पणत 
लोकालोक 'ओक टापूकथन घर॥ हरि 
भ्र॒त्य वसत जे जे तहां, विनसों नित 
प्रति काज | सप्तद्वीपमे दास जे,ते मेरे शिर 
ताज॥२४॥ 


१. खेक । १, भोट । 


हि $ नरक की पीडा। २ समझतेहे । ३ नारदज। 5 क्र जाओ। 
४ । 


2७-७७ ७७छ७७5/ 


टीका १०२] नौ खंड और खेत दीप के भक्तों कौ बन्दनायें 2 जात 
। खंड के भक्तों की वंदना ) 
मूल छ०-इलावत अधिपति संकर्पण 
अचुग सदाज्िव। रमणक मछ मनुदास, 
हिरण्य कम अयम इव॥ कुरु वराह 
डेत्थ वर्ष नरहरि प्हलादा। कि पुरुष 
राम कपि, भरत नारायगा वीणानादा॥ 
भद्वाश्व ग्रीवहय भद्श्रव,केतु काम कमला 
अनूप। मध्य द्वीप नव खंड में, भक्त 
जिते मम भूप ॥२४॥ 
है खेत हवीप के भक्तों की कथा ) 
मूल छ०-श्रोन/रायणा वन निरन्तर 
तोही देखें। पलक ३8४ बीच कोटि 'पम 
पतन लेखें॥ तिनके दर्शन काज गये 
तह वीणाधारी। श्याम दई करि सेन 
जड़ यह नहिं अधिकारी ॥ नारायण 
आख्यान रू तहँ प्रसंग नाहिन 'तथा। | 
श्वेत द्वीपमें दास जे,अवण सुनो तिनकी 
_ कथा ॥२६॥ 


हा ७3% -७>.,। 


६६ भक्तमाज्ञ [ मूत्र २६ 


टीका क०-शवेत द्वीप वासी सदा रूपके उपासी, गये 
नारंद विलासी उपदेश थराशा लागी है। 
दई प्रभु सैन जनि आओ इहि ऐन, दुग 
देखे सदा चेन, मति अति अनुरागी है॥ 


टीका १०३-१०५ ] वेष्णबव चतुः सम्प्रदाय प्रधानाचार्योबतार वैन ]ु 


आया एक जन धाय आरती समो विहाय 
लिये प्राण फेर वधू वाकी आइये॥ 
वही इन कही, पति देखें नहीं मही परबो ! 
हरथो याक्रों जीव तन गिरबों मन भाइये। 


फिरे दुःख पाय जाय कही, श्री वैकृरठ नाथ- ऐसे पुत्र आदि आय साँबे 'हित में दिखाये | 
साथ लिये चले, लखो भक्ति अंग पागी है। फेरिके. जिवाये ऋषि गाये चित लाहये ॥१०५॥ 
देख्यों एक सर 'खग रहो ध्यान धर, ऋषि +६ शी पाक द्वारण़ल आषली नागोंका वर्णन ) 
पूछी कहो हरि, कही बडो बड भागी हैं ॥१०३॥ पैड कही &०-इलावत अरु शेष राम कीरति 


बरस हजार वीते भये नहीं चित्त चीते, 
प्यासो, जल रहे तोपे पानी नहीं पीजिये । 
पांव जो प्रसाद तब जीभ सों सवाद लेत 
खाबे नहीं और याकी मति रस भीजिये॥ 
। लीजे बात मानि, जलपान करि डारि दियो 
क्‍ _ लियो चोंच भरि, दुंग भरि बुद्धि 'भीजिये। 


। पद्म ज्ञंकु प्रणा प्रकट ध्यान 
उश्तें नहिं अरब कम्बल वाखुकी 
अजित आज्ञा अनुवरती। करकोटक 
तक्षक खभद्ट सेवा शिर घरती॥ आग- 
मोक्त शिव संहिता, रा रस भजन 


। अचरज देखि चूख लगें न 'निमेष 'क्यों हूँ रति। उरग अष्टकुल , सावधान 
। 'चहूँ दिशि फिरे, कहें सेवा याकी कीजिये ॥१०४॥ हरि धाम थिति ॥२७॥ 


चलो आगे देखो, कोऊ रहे ना परेखो, भाव 
भक्ति करि लेखों, गये द्वीप हरि गाहये । 
। १ हस्यप्रिय ॥२ पक्षी । ३ मनचाह। ४ विश्वास करके | क्‍ 


। ५ नेत्र | ६ पलक | ७ किसी प्रकार से भी। ८ परिक्रमा की | 
| ९ कहने लगे कि इसकी सेवा करें । 


( बेष्णाव चतु सम्प्रदाय प्रधानाचार्यावतार वर्णन ) 
मूल छ०-रामानन्द उदार झुधानिधि 
अवनि कल्पतरू। .विष्णुस्वामि बोहित्थ 
सिन्धु संसार पार कह। माध्वाचारज 
१ समय । २ भ्रेममय | 


दीका १०६ ) आचार्यपाद भगवन श्ीबिषधणु स्वामीजीकी कथा. ६७ 


अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें आपके शिष्य श्री औदुम्बराचार्य जी प्रणीत श्र 
निम्बार्क विक्रान्ति आदि गुरु है। उक्त ग्रंथों के आपार पर आपके 
श्रीपिताजीका नाम श्री अरुण ऋषि और माताजीका नाप श्रोजयन्ती 
देवीनी था। आपका अवतार द्वापर युगके अन्तिम चरणायें कार्तिक 
शुक्ल १५को दक्षिण भारतमें ब्राह्मण कुलमें हुआ यथा। आप श्रीसुदर्शन 
चक्रके अवतार माने जाते हैं । आपकी गुरु परम्परा इस कार है। 

६ भरीसावतार भगवान । २ श्रीसनकादिक भगवान। ३ देवषिं 
ओऔनारद भगवान । ४ आचार्य पाद भ्रीनिम्बार्क भगवान | ॥ 
आपके सवप्रधान शिष्योंमें। १ श्री श्रीनिवासाचार्यनी। 

(०) श्री औदुम्बराचार्यणी । एवं ३ श्रीगौरसखाचार्यज! बुस्य हैं। 
आपके द्वारा रचित अंथों में। १ वेदान्त पारिजात सौरभ |] 
२ मंत्र रहस्थ पोडपी । ३ प्रपन्‍्न कत्पवसली । ४ वेदान्त दशश्लोकी । 
५ अपत्ति चिन्तामणि। ६ सदाचार प्रकाश | ७ श्रीपद्भगरद्॒गीता 
वाक्‍्यार्थ एवं अनेक स्तोत्र प्रमुख हैं। 

आपके विषय में विशेष जाननेकी इच्छावालों को साम्भदायिक 
अंथोंका अवल्लोकन करना चाहिये। 


[ मृज्ष २७-२६ 


हट अक्तमाल 


मेघ भक्तिसर ऊसर भरिया । निम्बादित 
आदित्य कुहर अज्ञान जु हरिया ॥ जग 
जनमि भांगवंत धर्मकर, सम्प्रदाय थापे 
अघट। 223 प्रथम हरि वए धरे, त्यों 
क्‍ चतुब्यूं ह कलियुग प्रकट ॥२८॥ 

। दोहा-रामानंद औपदधती, विष्णु स्वामि 
जिएरारि। निम्बादित सनकादिका, मधु- 
कर गुरु मुख चारि ॥२५९॥ 

( आचार्यपाद स्वामी श्रीनिम्बार्काचार्यजीकी कथा ) 


निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम, कथा 
आयो एक दर्डी ग्राम, न्‍्योतों करि आये हैं । 


पाक में अँवार भई, सन्ध्या मानिलई यति 
रती हूँ न पाऊँ, वेद वचन सुनाये हैं॥ 
आँगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाहि 


( आचार्य पाद भगवान श्रीविष्णु स्वामीजीकी कथा ) 
रूप कलाजीने अपनी भक्तमाठ ठीकायें जो लिखा है उसके 
सिवा आचार्य पाद श्रीविशूपुस्वायीजी एवं श्रीमाध्वायार्यजी के चरित्र 


इन पंक्तियों के लेखक को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सके । अत; यहां पर 


है 
॥ 
| 
रो दे निशि चिन्ह पाये हैं। | 
2 00000 5 शल्य पाद श्रीरूपकलाजी के आधार पर ही संक्षिप्त परिचय लिखे जा ! 


प्रकट प्रभाव देखि जान्यों भक्ति भाव जग 
दाव पाय नाम परयो हरथों मन गाये हैं ॥१०६॥ 
भगबान श्रो निस्तार्काचार्य जी की श्री प्रियादासनी ने यह एक 
कथा लिख दी है, अन्य तीन आचार्य चरणों के विषय में तो कुछ 
भीनहोंलिखा। , 
श्री निम्बार्क संभदायमें आपके चरित्र के ऊपर प्रकाश डालने वाले 


रहे हैं। आचार्य पराद भगवान अ्रीविष्यु स्व्रामीनी का अवतार दक्षिण 
देशपें ब्राह्मण कुलमें हुआ था, आप श्रीशिव सम्पदायके आचार्य 
हैं। आपके पूर्याचायं श्रीप्रेमानन्दजी या ओऔपरमानन्दजी को कांची . 
परीमें श्रीवरद्रान भगवानकी भाज़ा से भगवान श्रीशंकरनीने शिष्य 
किया था। अतः आपका संप्रदाय श्रीशिव संमदाय भी कहलाता है। 


७० अक्तमाल [मूल ३० 


४ंध्ऑंआजक । 


। टीका १०६ ] थी लक्ष्मी संप्रदायके पूर्वांचायोंकी संज्षिप्त कथायें. ७१ 


आगे चलकर आचार्यपाद भगवान श्रीवस्लभाचार्य स्वामी 

आपकी की संपदायमें हुए हैं । 
( आचार्यपाद स्वामी श्रीमाध्वाबार्यनीकी कथा ) 

स्वामी अ्रीमाध्वाचार्यन्नी श्रीवक्ष संपदायक्रे आचार्य हैं, आप भी 
दक्षिण देशमें कांचीपुरीसे नेऋत्यकोणर्में उरपौकृष्ण नामक ग्राम 
ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए ये । आपने पंजाब देशमें पधार वहांके 
राजाक़े अभिमान को नश्कर दलवल सह्ति उसको वेष्णाव बनाया 
था | आपकी ओऔगुरुपरम्परा इस प्रकार कही जाती है। 

१ श्रीहुस भग्रवान | २ भ्रीत्रह्माजी । ३ औनारदजी | ४ श्री 
वेदब्यासनी । ५ श्रीसुवृद्धाचार्यती । ६ शीनरहर्याचायणी । ७ श्री 
साध्वाचार्य स्वामीजी । 


आचार्यपाद अनन्त श्रीस्वाभी रामानन्‍्दाचार्यजीकी कथा आगे 
मृल्ञ संख्या ३५ में देखिये । 


( श्री सिंधुजा संप्रदायके आचार्य गणका वर्णन ) 
मूल छ ०-विष्वक्सेन मुनिवर्य रु पनि 
शठ कोप प्रणीता। वोपदेव भागवत छुप्त 
उधरचों नव नीता ॥ मंगल मुनि श्रीनाथ 
पुणडरीकाक्ष परम यज्ञ। राममिश्र रस 
राशि प्रकट परताप परांकुझ॥ यामुन 
मुनि रामानुज, तिमीर हरणा ज्यों भानु। 
संप्रदाय शिरोमणी सिंधुजा, रच्यो सु 
भक्ति वितान ॥३०॥ 


( श्री लक्ष्मी संभ्रदायके पूर्वाचार्योकी संक्षिप्त कबामें ) 
औरामाजुज संप्रदायके इन पूर्वांचायोके विषयमें भीजियादासभीने 
कुछ नहीं लिखा अतः इनकी कथायें श्रीप्रपन्‍्नामतादि ग्रंथोंके आधार 
पर अत्यन्त संचेपपें दी जा रही हैं। 
रीविष्वक्सेन जी भगवान श्रीमस्नारायणके-नित्य पारपद ( सैना- 


. पति हैं) इन्हीके अवतार श्रीज्वकोप स्वामी हुए जो इस्ही के शिष्य 


भी हु५ । श्रीसठक्रोप स्वामीजीका अवतार कलियुगके ४३ दित बीतने 
फर दक्षिण देशमें पूर्वी सम्द्रके पश्चिम तट पर ताम्रपर्णी नदीके क्रिनारे 
करिकापरी नामक नगरीमें वेशाख शुक्ल १४ शुक्रवार को शूद्रवर्णके 
भक्त बर पिता श्रीकारिणी व माता श्रीनाथ नायकीनीसे हुआ था। 
आपने नगरी से बाहर एक तिंतृणीके हक्ष कोटरमें निवास कर भगवान ; 
ीमन्नारायणका आराधन फिया एवं सहस्रगीति आदि अनेकानेक 
द्रबिण ग्रंथोंका निर्माण किया जो द्रविडागम या द्रविद वेद संज्ञासे 
प्रसिद्ध हैं। जिनके पठन पाठन से आगे चलकर द्विनवर्य आचार्यपाद 
औयागुनाचार्य भीरामाजुजाचर्य पश्ृति संस्कृत भाषा और वेद वेदान्तके 
महान आलार्योने भी अपने आपको कृत कृत्य माना है । 

छप्पैपें श्रीमद्रागवत के डद्धारक श्रीबोपदेवजी का नाम भी है, 
जिनका श्रीरामाजुज् संप्रदायकी गरुरुपरम्परामें कोई उल्लेख नहीं 
मिलता, एवं मंगल ग्र॒नि पदको यदि श्रीनाथप्ुनि का विशेषण माल 
लिया ज्ञाय तो ठीक है अन्यथा प्रधक नाम माननेसे उनका भी वहाँ 
कोई उल्लेख नहीं है। 

श्रीनाथ ग्रुनिका अवतार चौल और तुढीर के मध्यके प्रदेश में 
कलिधुग के ३२४० वर्ष व्यतीत द्वोमेपर जेष्ठ श॒, १५ को ब्राह्मण 
कुल में हुआ। आपने ३२४० बर्ष पूर्व अवतरित होने वाले श्रीशठ 
कोप स्वामीजी से श्रीवेष्णावी दीक्षा प्राप्त कर उनके दिव्य द्रविड 
अवस्ध.प्रंथों का प्रचार किया । 


कि । अक्तमा् [ मूल ३१ 


टीका १०७-१०€ ] आचार्यपाद भगवान औरामानुजाचार्यजी की कथा ७३ 


स्वामी श्री पुढरीकाक्षजी श्रीरंगम क्षेत्रसे वायब्य कोण तीन 
कोस पर श्वेत गिरि श्रीपद्राक्ष भगवान की नगरी में चैत्र पूछिमा को 
प्रकट हुए ये । 


&स्थामी श्रीराममिश्रर्रीका जन्म सौगन्थकुल नगर में माघ शुक्ल 
28 को ब्राह्मण कुल में हुआ था । 

आचार्य वर्य श्रीयायननाचार्यनी श्रीनाथमुनीजो के पात्र थे 
आपके पिताणीका नाम श्रीईश्वरमुनिजी और माताजी का नाम श्रीर॑ंग- 
नायकी देवीजी था। आप भगवानके सिंहासन के अवतार बढ़े गये हैं। 
कर्कमासको पूर्णिमा को आप प्रकट हुए थे । आप भगवान श्रीरामा- 
जुणाचार्यन्री के दादा गुरु थे आपके ५ शिष्यों से श्ररामालुज् स्वामीने 
शिक्षा दीक्षा प्राप्तकी थी जिनके नाम भक्तमालमें नहीं आये हैं। 


( आचार्यपाद भगवान श्रीरामाउजाबार्यणी की कथा ) 

मूल छ “-गोपर हे आरूद उद्चस्वर मंत्र 
डचारदो। सूते नर परे जाग चोहत्तर 
अवशान धारदों ॥ तितनीही गुरुदेव 
'पधति भइ न्यारी न्‍्यारी। कुछ तारक 
'जिष प्रथम भक्तिवए मंगलकारी॥ क्पणा 
पाल करुणा समुद्र, रामानुन सम नहि 
बियो। सहस््र आस्य उपदेश करि, जगत 
डधारण यतन क्ियो ॥३१॥ 

१. पद्धतिल्परिपादी । २. शिस्प।... 


३, कौतुक दिखाया 


आस्य सो बदन नाम, सहस हजार मुख 
शेष अवतार जानो, वही सुधि आईं हे। 

गुरु उपदेश मंत्र कहयो नीके राखो थन्तः 

जपत ही श्यामजू ने मूरति दिखाई है॥ 
करुणानिधान सोची सब भगवत पांवे 
चढ़ि दरवाजे सो पुकारधों ध्वनिद्याई हे। 

सुनिलियों शिष्यन सो चोहत्तर सिद्ध भये 

नये भक्ति चोज यह रीति लेके गाई है ॥१०७॥ 
राये नीलाचल जगन्नाथजों के देखबे को 
देख्यो अनाचार सब पंडो दूर किये हैं। 

संग ले हजारों शिष्य रंगभरि सेवाकरें 

धरे हिय भाव ग्रह 'दरसाय दिये है ॥ 
बोले प्रभु वेई आझ़ें करे अंगीकार में तो 
प्यार ही को लेत कभू' भोगुण न लिये है। 

तोऊ दृढ़ गहीं प्रभ॒ कही नहीं कान कीन्ही 

लीन्ही वेदयाणी-विधि केसे जात छिये हैं ॥|१०८॥ 
“जोराबर भक्तों बसात नहीं कही किती 
रत्ती हू न लावें मन चौज दरसायों हे । 

ग़रुड को आज्ञा दई सोई शीश धरी उन 

शिष्यन समेत निजदेश छोडि आयों हे ॥ 


१. सप्नमें श्रीजगन्नाथ देख पढ़े है। 
गया । 


२. जब रहस्‍्त |. 


छह भक्तमाल [ बन मन मत सशक्त लग सक ३१ 


जागे तो निहारि ठर और ही मगन भये 
यों प्रकट करि गृह भाव पायो है। 
बे सव सेवा करें श्याम मन हें सदा 


हट “थ 
सँचो प्रेम हिये माहि' प्रभु जू दिखायो हे ॥१०६ ॥ 
भक्तम,ल और ओऔशभियादासणी की टीका्में आपकी उपरोक्त 
दो तीन लीलार्यें वर्णित हैं, इनके अलावा आपकी सम्पदाय के श्रीपपत्ञा- 
मतादि ग्रंथ जो आपका विशाल जीवन चरित्र बित है उसके 
आधार पर बुछ मुख्य पटनाओंका उल्लेख किया जाता है । 
अपक्ष/यृत में आपके जन्म संवतका उल्लेख नहीं मिलता है. अतः 
वह अस्य ग्रन्थों से लिखा गया है । 
अपलाझत की आदि अध्याय में वर्शित है कि एकवार श्रीबेहुएठ 
धाम में भगवान के झुखाबिन्दकों चिस्ताकुल देख श्री शेषणीने कारण 
पूछा तो भगवान ने कहा 'दन जगतमें पढ़े जीवोंकों हमारी सेवा प्राप्त 
हो, इसके लिये पहले हमने स्वयं अनेक अवतार लिये परन्तु इनने 
इसको परमेश्वर न जानकर केबल राजकुमार मोपछुमार आदि ही 
समझा | फिर चक्रादि पारपदों को भेजा परन्तु इससे भी पूर्ण सफ- 
लता न मिली, इसौसे खिन्‍्नता है। अब आप जाकर इन मेरे जीवों को 
उपदेश द्वारा सचेतकर मेरे पास पहुँचाओ ।” इस आज्ञाकों शिरोधार्य 
करके ही फ़णीश औरीशेषजी श्रीरामलुज नाम रूपसे प्रकट हुए | 
आचार्य पाद भगवान औरामाजुन्ातार्यनी का जन्म दक्षिण 
भारतके तोंढीर मंडल में पूर्व सहुद्र से ३ योजन (२४ मील ) पश्चिम 
भूतघुरी नामक नगरी में धरीत गोत्रीय द्विजरर श्रीकेशव यज्वानी की 
र्मपतनी श्रीकान्तिमती देवीजी के गर्भ से मेष की संक्रानती में यंत्र 
शुक्ल ५ गुरुवारकों रुद्र दैवत नक्षत्रमें मध्यान्न समय कर्कट लग्न में 
हुआ ( विष्णु चिन्ह ग्रन्थ के अनुसार कलि संवत् ४११८ अत; विक्रम 
से० १०७४ एवं $स्त्री सन्‌ १०१७ था ) 
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पूरवंकथित आ्राचार्यपाद श्रीयास्‍्नन स्ुनि के शिष्य श्रीशैलपूर्ण 
स्वामी आपके गाया थे, अतः इनने मित्र भगिनी को पुत्र मराप्ति के 


समाचार सुने तो बृतपुरी आगये। वालक के लक्षणों को देख इनको 
विश्वास हो गया कि अ्रीगुदेव के द्वारा सुने गये शेपावतार यही बालक 


हैं। स्वामी श्री शैज्ञपूर्णाचार्य्षी ने आपको बारहीं के दिन ही श्री 


बष्णवी दीक्षासे दीक्षित करके औरामाजुज नाम प्रदान किया | 

यथा समय अस्मप्राश्षन झुण्डन मॉनीवन्धन उप्नयन आदि 
संस्कार होकर ७ वें वर्ष में वेदाध्ययन आरंभ हुआ । १५ वर्ष की 
अवस्था में चारो वेदों के अध्ययन को समाप्त किया देख पिताजी ने 
१७ वर्ष की उमर में रक्षकाम्वा नाम की एक छुलवती कन्या के साथ 
आपका विवाह कर दिया। के 

पुत्र का कुछ दिन दांपत्य सुख देख पिताजी बेकुएठ वासी हो 
गये, तब आपकी शास्त्राध्ययनकी इच्छा भ्रवल रूप से जागरित हो उठी 
अतः आप माता पवं पत्नी सह्दित कांची पुरी में आ गये एवं यहाँ के 
मह्य विद्वान यादव पंडित से अध्ययन करने लगे । 

कुछ दिन के बाद कांची के राजा की कन्या को एक ब्ह्मराक्षस 
लग गण । उसके निवारण के लिये यादव पंडित भी बुलाये गये 
जिनको प्रेत ने फटकार दिया और कह्ा-इनके शिष्य रामानुज आकर 
मुझे अपना चरणामृत प्रदान करें तो मैं इस लड़की को ही नहीं, अपनी 
इस नीच योनि को भी छोड़ जाऊँ। ओऔरामानुज बुलाये गये, उनने 
आकर अपना चरण छुवाया, चरणाम्ृत दिया और प्रेत जय जय- 
कार ॥ दिव्य देह धारणकर वैकुएठ सिधार गया, लब्की 
स्वस्थ हो गई । राजाने विपुल धन मेट किया, जो आपने गुरु यादव 
जी को अर्पएा कर दिया | पंडितनीने धन तो ले लिया फरन्‍्तु अब 
अनायास प्राप्त हुई आरामातुज को मान प्रतिष्ठा उनके हृदयकों जलाने 
लगी और वह किसी उपाय से इनको गारढालनेकी सोचने लगे । 

इसके डुछ ही पीछे श्रीरामानुजाचार्यन्ी के मासेरे आता श्री 


(कनम 
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गोकिस्दाचार्य भी ओरामाजुन स्वामीजी के सहवास एवं अध्ययन को 
इच्छा से कांवी आकर यादव पंडितकी पाठशाला में पढ़ने लगे । 
एकदिन पंडित यादव जी पुक भुत्तिका आर्थ समझा रहे थे, बह 
औरामानुजको विपरीत जान पढ़ा और इनने नप्नता पूर्वक कहा कि 
इस भरत का अर्थ ऐसा न करके ऐसा किया जाय तो समीचीन हो । 
परिड्तनी जले हुए तो थे ही, भल्लागये और कहने लगे अब तुम 
मेरे सामने मत आना। प्राउशाल्ा से निकल .जाभों | ये पर चले 
आये और पाठशाला न जाकर स्वाध्याय ही करने लगे। 
यादव और भी भललाया और शिष्यक्षो भेजकर इनको बुलवाया | 
पहुँचने पर ऊपर से प्रेम प्रदर्शित किया और पाठशाला आने का 
है आदेश दिया, क्योंकि उसके मनयें तो धात करने की जो बेंी हुई थी। 
कोई पर्व काल का मौका देख, यादव ने पूरी पाठशाला सहित 
प्रयाग त्रिवेशी स्नान के लिये चारा कर दी और सध्यप्रदेश्के बनखंडों 
में यादव की दह गुप्त जलन और मनोकाबनायें जानकर गोविन्दा- 
चार्य ने अपने जेष्ठ श्राता औरामानुज से कह दी, एवं यहीं से लुप्त 
हो थागजाने की सलाह दी। तदनुसार श्रीरामानुज वन में खो गये 
और छुपकर कांची का रास्ता पकड़ा | यादव हूं ढांढ कर झताश हो 
आगे बद गया और समभ लिया कि सहन में ही कलंक टला, उसको 
यहां कोई सिंह ब्याप्र उठा ले गया होगा । 
रात्री होने पर श्री रामालुज एक दक्ष के नीचे सो रहे और एक 
किरात दम्पति भी इनके समीप ही उसी हृक्ष तले आ कर सो गये | 
ये किरात नहीं भगवान श्री लक्ष्मीनारायण ही किशत वेप में प्रिय वत्स 
श्री रामाजुजञ की रक्षार्थ पधारे थे । प्रात/काल उठ करके जब देखा 
तो इनने उस इक्ष को कांचीपुरी से थोढ़ी ही दूर पर एक झूप के 
समीप देखा । किरात दंपति ने प्यास लगना प्रकट किया और श्री 
रामालुज ने कृप से जल निकाल कर इनको पिलाया । वे दोनों जल 
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प्री कर वहीं अन्तर्पान हो गये। श्री रामालुश ने घर आकर सब 
इचान्त माता से कहा, माता भगवान को धन्यवाद देती हुई श्री 
रामाज्॒ज से कहने लगी-अब पाठशाला कमी मत ज्ञाना । यहां श्री 
वरदरान थगवान की सेवा में रहने वाले शूद्र जातीय महाभागबत 
श्री कांचीपूर्ो स्वामी हैं, उनसे जा कर सब समाचार कहों और भविष्य 
में उनके भाज्ञाल॒वर्ती बन कर रहो। श्री रामालुज ने श्री कांचीपूर्ण 
स्त्रामी से सब दृत्त निवेदन क्रिया, उनने कहा तुप मन्दिर से स्वर्णघट 
लेजञाकर उसी बरप से नित्य सेवार्थ कल लाया करो, भगवान सब 
अच्छा करेंगे । आप उसी दिन से जलसेवा करने लगे। 
इधर श्रीरंगपुरी में सिहासनावतार श्री याय्मनाचार्य स्वामी ने 
सलग कथा के उपरांत वैष्णव हन्द से कहा--इमको मालूम हो गया 
है कि श्री वष्णब धर्म के संरक्षण संवर्धन के अर्थ भगवान अनन्त 
भी शेषजी अवतारित हो चुके हैं, अतः आप लोग देश देशान्तर का 
अ्रमण कर उनका पता लगाओ कि मद्दान प्रतिभाशाली अवतारी 
बालक कोई कहां देखने में आता हैं | उन सब ने कुछ दिन अनुसंधान 
कर श्री याप्ुनाचार्य स्वामीजी से निवेदन क्रिया कि आपके बताये 
सक्षणों से युक्त एक श्री रामानुज नामक बालक कांची में निवास 
करते हैं और यादव पंडितनी से अध्ययन करते हैं। 
उधर यादव पंढित ने प्रयाग स्नान किया और यह सोचते हुए 
लोटे कि रामाजुज कहीं भाग न गया हो ? कांची न पहुँच गया हो ? 
कांची आ कर थ्रो रामाजुजाचार्यज्ी के सभाचार घुन वह बहुत दुःखी 
हुआ, पर कर क्‍या सकता था | माया उनक कर रह गया | 
विद्यागुरु से मिलने गये तो उसने पाठझाला 
आकर अध्ययन चालू रखने का भाग्रह किया और ऊपर से बढा 
मेम्र प्रदर्शित किया । आप पाठशाला जाने लगे । 
ओर याप्ठनाचार्य स्वामीज्ञी कांची में अवतारो बालक के 
के समाचार प्राप्ठ कर कांची पधारे और ओरी बरद्राज भगवान के 
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मन्दिर में यादव पंडित और समस्त विद्या्ियों के साथ आये हुए 
औ रामाहुज स्वामी को दूर से देखा तथा शेपावतार होने का मन में 
ठीक निश्रय कर बिना ही परिचय किये कराये चुपचाप श्रीरंगस्‌ 
लौट गये। 


एक दिन की बात है कि पाठशाला में पाठ चल रहा था और 
यादव पंडित व्याख्या करते हुए ही तेल मालिश करवा रहे ये। श्री 
रामालु॒जाचार्य ही उनकी पीठ में तेल मल रहे थे, उस समय भगवानके 
नेत्रों की उपया में आये 'क्रष्पास्य/ भ्रुतिपद का अर्थ पंडितज्ी ने 
किया कि वानर की चूतड के समान लाल भगवान के नेत्र हैं। यह 
सुन श्री रामाुज़ के नेत्रों में जल आ गया और कुछ बूंदें यादवजी 
की पीठ पर गिर पढी। यादवी ने चकित हो पिछाडी देखा तो 
रामाजुन की आखों में आँछू थे। उनके कारण पूछने पर श्री 
रामालुन ने कह, वक्त भ्रुति तो भगवान #॑ नेत्रों को कमल के समान 
अदण कहती है । यह सुन यादव फिर भरह्ठा गये और श्री रामाठुज 
स्वामी को फ़िर पाठशाला जाना छोड़ देना पढा। आपने पुनः 
श्री वरदरान भगवान की जलसेवा करना आरंभ कर दिया तथा 
अधिक समय श्री कांचीएर्ण स्वामी के सत्संग में बिताने लगे | 

इधर भीरंगपुरी में स्वामी श्री याग्रनाचर्यणी ने विचार किया कि 
इसको अब ओर बेछुठ थाम गमन करना आवश्यक है, अतः 
शेषावतार रामाहुज को श्रीरंग मन्दिर का अधिकार प्रदान कर देना 
चाहिये । ऐसा विचार कर आपने अपने प्रधान शिष्य श्री महापूर्ण 
स्वामी को कांची मेजा | ये जा कर ओऔ वरदराज भगवान के मन्दिर 
में टिक्के । प्रातःकाल भगवान को श्री याझ्ननाचार्य विरधित आलवन्दार 
स्तोत्र का पाठ सुना रहे थे उस समय में श्र रामाजुज स्वामी भगवान 
का कलश ले कर पहुँचे और उस अत्यदृक्तत स्तोत्र को सुन कर 
हक! गन उधर खिंच गया। वहीं खडे होकर बढ़े ध्यान पूर्वक 
संपूर्ण पाठ सुनत्रे रहे । 


श्री आलबन्दार के श्रवण से आप बहुत प्रभावित हुए एवं श्री 
महापूर्णा स्वामी से स्तोत्रकार के विषय में प्रश्न करने लगे। उनने 
कहा इस स्तोत्र के रचयिता वैष्णव छुल कमल दिवाकर स्वामी 
री याप्यनाचार्यनी ्रर॑गधाममें विराजते हैं । यह सुन कर उनके 
दर्शनाथ आप श्री महापूर्ण स्वामी के साथ हो लिये | 

अधरटित घटना पटीयसी प्रभू की लीला तो विचित्र है, वे अपने 
स्वजनों का वेभव प्रकट करने के लिये नाना लीलायें क्रिया ही करते 
हैं। आप लोगों को भीरंगएुरी में पहुँचने से पूर्व ही नदी किनारे 
औ वै*णवों का विशाल समूह देख पढा, सभीप जा कर पता लगाने पर 
ज्ञात हुआ कि आचार्यपाद श्री याप्तनाचार्य बैठ सिधार गये जिनका 
शव अस्त्येष्टि के अर्थ यहां उपस्थित है। 

ये दोनों भी समारोह में सम्मिलित हो गये और श्रीरामानुज स्वामीने 

समय से पश्चात पहुँचने का दुःख मानकर बहुत ब्रिलाप किया। 
आपने जब शव के दर्शन किये तो देखा कि श्रीयाप्ठ॒ताचार्य जी की 
तीन उंगलियां विशेष प्रकार से प्रुढी हुई हैं। आपके पूछने पर लोगों 
ने कह कि जीवितावस्था में तो ये उंगलियाँ सीधों ही यीं, परुढी हुई 
नहीं थीं। न जाने कैसे श्रुढ गई पता नहीं क्या कारण हुभा ? 

श्रीरामानुज स्वामी यह सुनकर एक क्षण के लिये ध्यानस्थ से 
हो गये, फिर कहने लगे औस्वामीजी की मुझे तीन शआज्ञाये देने की 
इच्छा थी, इन उगलियों के झड़ने का यही कारण है। बुक अभागे के 
सम्रय पर न पहुँचने के कारण संकेत के द्वारा औस्वामीजी मुझे वे तीन 
भाज़ञायें प्रदान कर रहे है। ये तो भगवानके नित्य पारपद्‌ है जन्‍म 
मरणादि तो इनकी लीलायें हैं। ऐसा कह कर कहने लगे में आपके 
संकेत कों समझकर आप के हृदयज्ञत भाषक़े अनुसार प्रतिज्ञा करता हूं 
कि यदि यह उंगलियाँ दासको यही संकेत प्रदान करने के अर्थ मुढी 
हैं तो इनको सीषी कर लेने की ऋपा करें । 


अक्तमात् 
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टीका १०८] आचायबाद भगवान औरामानुजाचायजी कोकथा दर 


!. मैं बेंबणव मत को ग्रहण करके अज्ञान मोहित जनोंको पंच- 
संस्कार पूर्वक म्रपत्तिधर्म में दीक्षित कर धर्म रक्षा करूँगा । '् 

३. वेद के तत्व ज्ञानक समस्त अर्थको एकत्रितकर श्रीवेष्णय 
अर्म रक्षार्थ श्रीभाष्यका निर्मार करूँगा | 

६. पराशर पुन रंचित पुराणरत्न श्रीविष्णु पुराण का प्रचार 
करूँगा। 

जैसे जैसे औरामालुज स्वामीने प्रतिज्ञायें की वैसे वैसे श्रीयापनना- 
चार्यजी की एक्क एक उंगली सीधी होती गई और इस प्रकार तीनों 
छंगलियां सीधी हो गई । उपस्थित समस्त जन समूह की यह घारणा 
डढ हो गई कि ओऔयाप्ठनावार्यज्ी द्वारा तथाकथित शेपावतार यही 
औरामाजुज स्वामी हैं, तथा आपसे शऔरीरंगमर्‌ पधार कर स्थानका भार 
बहन करने की सबने प्राथना की, परन्तु श्रीरामालुज स्वामीने कहा- 
औरंगनाथ स्वामीने मुझे ओ्रीयाम्ुनाचाय स्वामी से मिलने भी नहीं 
दिया, अतः उनकी सेवारमें इस समय प्राप्त होनेकी घुममें शक्ति नहीं 
है। अभी तो मैं उनके दर्शन भी नहीं करूँगा । ऐसा कह आप वहाँसे 
कांचीपुरी लॉट आये । यहां आकर सारा दतान्त श्रीकांचीपूर्णणी से 
निवेदन किया जिसे सुनकर वे बढ़े दुखी हुए । 

श्रीकांदीपूर्ण स्वामी के भांक्तमावसे रामातुण स्वामी बहुत 
प्रभावित हो चले थे, इनको गुस्बत ही मानते ये, अतः एकदिन 
इनका अक्ताबज्षिष्ट ( सीध असाद ) लेनेकी कामनासे भोजनके अर्थ 
अपने घर पर इनको आमन्त्रित किया । निश्चित सम्यसे विलंब हुआ 
देख श्रीरामानुज स्वामी श्रीइस्तिशेल के दक्षिण मार्ग से मंदिर 
आये । इधर श्रीस्वामीणी उत्तर मार्ग से उनके धर पहुँच गये 
और उ नक्की पत्नी रक्षकाम्बासे प्रसाद मांगकर पा लिया तथा प्तल 
बाहर फेक, चौका लगा, दक्षिण मार्ग से मंदिर को रवाना हो गये । 
औरामाचुन स्वामी मार्ग में ही लौटते हुए मिल गये। इससे श्री 
रामाजुज बढ़े दुखी हुए परन्तु उनने उस दुःख को प्रकट नहीं 


किया । घर आये तो देखा कि चौंका बरतन होकर पुनः रसोई चढी 
हुई है। परम क्रोप तो बहुत श्ाया परन्त कह किसी से ] 
नहीं | भगवानको भोग लगा, प्रसाद्‌ पाकर मंदिर पहुँच 

स्वामी से विधिपूर्वक अपना शिष्य बनालेनेकी प्रानना करने लगें | 
औकांचीपूर्णन यह उचित नहीं समझा तब आपने कहा कि आप 
औवादराज भगवान से पूछ कर बतायैं कि में क्या करूँ ? किसका 
शिष्य बर्चूं ? श्रीकांचीपूर्ण स्वामीने भगवान की आज्ञा पाकर बताया 
कि आप श्रीमहापूर्ण स्वामी के शिष्य बनिये | बह भगवदाज्ञा प्राप्त 
कर आप अ्रीर॑भम्‌ को रवाना हो गये । 


इधर श्रीरंगपुरीमें श्रीवैष्णावों की महती सभामें निर्शय ड्झा कि 
स्वामी श्रीयाप्रुनाचार्यन्ी के आदेशालुसार श्ेपाबंतार श्रीरामाजुज स्वामी 
को यहां लाया जाय और ओऔरंगनाथ की सेवा का सारा भार उनके 
कक जा भाय। उनहो लाने के लियेश्रीमह्मपू्ण स्वामी स्वयं 
पषारें | इस निर्णाय के अलुसार औमहापूर्ण स्वामी रवाना हो गये और 
भाग में ही दोनों की भेट हो गई। श्रीरामानुज स्वामीने उसी स्थान 
पर दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की तथा यरुरुक्षिष्य संबन्धर्म आवद्ध 
हो दोनों का चले आये। श्रीरामानुन स्वामीने अनुनय ।वनय 
कर श्रीमहापूर्ण स्वामीको सपरिपार अपने ही घर में निवास कराया 
तथा उनसे शास्त्र घराणादि के गृद रहस्यों का अध्ययन करते रहे। 
इसके प्रायः ६ मास पदश्मात्‌ माता ओऔकान्तिमती देवी का बेंकुएठ 
हो गया तथा माता के उत्तरकार्य में व्यस्त औीरामानुज स्वामी 

छोंद़ औरंगनाथ. के मानसिक्र आदेश के अनुसार अमझापूर्ण 
स्वामी श्रीरंगम्‌ चले गये । 


ओरामाजुण स्वामी की घर्म पत्नी रक्षकाम्बा का स्वथाव बढ़ा 
कर्कश था, साप्के सामने तो उसका अधिक असर नहीं होता था पर 
हे पह सचहुच शरह स्वामिनी थी। एकदिन एक ध्ुधार्त वैष्णव 
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को आया देख श्रीरामाजुज स्वामीने कुछ सीधा सामान ( अन्न ) 
देने को कहा, परन्तु उत्तर मिला कि इस समय तो घर में कुछ है 
हो नहीं। यह सुन श्रीरामानुज्न स्वर्य घर में गये और अन्न 
लाकर उनको दिया। 

इससे पूर्व कई बार कूप पर जलन मरते में गुरुपत्तियों तक का 
तिरस्कार किया जा चुका था, इन सब लीलाओं से तंग आकर 
श्रीरामानुज स्वामी ने ग्हस्थाश्रम को छोड़ सनन्‍्यास ले लेने का निश्चय 
कर लिया और समय पाकर पत्नीको पिता के घर मेज श्रीवरद्राज 
भगवानकी आज्ञालें आपने वेष्शव समूह की सन्निधि में तृदण्ड 
कापाय घारण कर सन्‍्यास लेलिया तब श्रीकांचीपूर्ण स्वामी ने बढ़े 
सम्मान के साथ चमर छत्र पालकी लेजाकर आपको मन्दिर में लाकर 
मन्दिर के मठ में निवास कराया और यतिराज शब्द से संबोधित 
करते हुए सब वेष्णावों ने आपकी स्तुति की । 

आगरा निवासी श्रीअनन्त दीक्षित श्रीरामासुज स्वामी के बहनोई 
थे, इनके दो पुत्र श्रीकृरेश और श्रीदाशरथी ( यतिराज के भानजे ) 
आये और शिष्य हो गये । इसके पश्चात अपनी माता की झ्षिक्षा और 
बरदराज भगवानकी आज्ञासे आपके विद्यागुरु यादव पंढित भी एक 
दिन आकर आपके शिक्ष्य हो गये जिनका नाम गोविन्ददास पढ़ा । 
इनने धर्म सम्रुच्चय नामक ग्रंथका प्रणयन किया और थोढ़े दिन पीछे 
बैकुएठ वासी हो गये । 

कुछ काल पश्चात श्रीरंगपुरी के श्रीयेष्णबों की इच्छा और श्री 
रंगनाथक्की आज्ञा पाकर श्रीयाप्ननाचार्यजी के पुत्र श्रीरंगीवर जी 
( जो अलौकिक गायक थे )-कांची आये और अपने ग्रान तान से 
भगवान वरदराज्ञ को प्रसन्‍नकर वरदान में माँगकर यति रामको श्री 
रंगधाम ले गये। श्रीमह्ापूर्ण स्वामी के स्षित भीरंगमूके शरीवेष्णद 
समूह ने बढ़ेसत्कार के साथ छत्र चमर पालकी भादि लवाजमें के साथ 
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ले जाकर श्रीरंगमन्दिर में निवास कराया। भगवान श्रीर॑गनाथ ने 
आपको उभय विभूति का अधिकार प्रदान करते हुए आज्ञा दी कि अपने 
आश्रितों को लीला विभूति ( इसलोक ) में सुख सौरूष और दिव्य 
विभूति ( श्रीवेकुएठ धाम ) में हमारा कैंकर्य प्रदान करने का आपको 
पूर्ण अधिकार होगा । 


औयतिराजके मौसेरे भाई भ्रीगोबिन्दाचार्य ( जो अध्ययन काल 
में आपके साथ थे और अब प्रयागराज़ में गंगा स्नान करते हुये माप 
हुए शिव लिंग का अर्चन पूजन करते हुए अपने को कट्टर शेव सम- 
भतते थे ) को सम्मार्ग पर लाने के लिये अपने भामा श्रीशेलपूर्ण 
स्वामीकों मेजा जिनके उपदेश से वे यतिराज की शरण में आ गये 
( शिष्य हो गये ) 


श्रीयत्तिराण एकदिन अपने दीक्षागुरु ओमहापूर्ण स्वामी के घर 
गये और प्रार्थना पूवंक उनसे द्वय मंत्रका श्र्थ ग्रहण किया । वहां से 
श्रीगोष्डी पूर्ण स्वामी के यहां गये और उनसे अष्टाक्षर मंत्रका अर्थ 
बताने की प्रार्यनाकी परन्तु उनने कह्ढा--वह परभ ग्रोपनीय है अभी 
आप उसके अधिकारी नहीं हैं, आप निराश हो लौठ आये । 


एकवार किसी उत्सव पर श्रीगोष्ठी पूर्ण श्रीरंगम्‌ आये तब 
स्वयं श्रीरंगनाथ ने आज्ञादी कि यतिराज श्रीरामानुण मंत्रार्य के अधि- 
कारी हैं उनको प्रदान करिये | तब आप श्रीयतिराज से कभी गोष्ठी- 
पुर आने को कह गये,परन्तु फ़िर जानेपर वही कहा, और कहा 
समय आने दीजिये । इस प्रकार श्रीयतिराज ने अठारह बार प्रार्थनाकी 
और हताश होकर लौट आये । यतिराज इस परप रहस्प को जानने 
के लिये व्याकुल हो गये | यह व्याकुलता उत्सबर्में दर्शनार्थ और॑गधाम 
आनेवाले गोली पुर के श्रीवेष्णवों ने श्रीगरोष्ठीपूर्णा स्वामी के सामने 
बणन की, तब अपना शिष्प मेजकर आपने भ्रीयतिराज को बुलाया 
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और कहला दिया कि मलुष्यतो क्या यज्ञम्नत्र और त्रिदृंढ के अतिरिक्त 
कोई जड़ पढार्थ भी आप के साथ न आना चाहिये । 

आप श्रीदाशरथी और क्रेशको साथ लेकर पहुँचे | श्रीगोष्ठो 
पूर्णने कह्ा-यह तो हमारी आज्ञाका उस्लेबन हुआ, तब आपने बिन्त्र 
होकर कह्न स्वामिन यहां तो मेरे सत्र और त्रिदंड हैं। श्रीभोष्ठी पूर्ण 
स्वामी बोले यदि ऐसा है तो इनकी अधिकारों परीक्षा लेकर फ़िर कमी 
आप इनको उपदेश करना, अभी तो नहीं होगा । ऐसा कह एकान्‍्त में 
लेनाकर किसीकों न बताने की शपथ करा आपको न्यास झुद्रा ऋषि 
छन्द स्वर आदि जप विधि के सहित मंत्राथका उपदेश किया एवं 
महास्म्ये सुनाया । 


इस अवसर पर ग्रोष्ठीपुर में श्रीठसिहोत्सत हो रहा या, री 


वैष्णव ब्राह्मणों की भीढ़ लगी यी । श्रीयतिराजने यह उपयुक्त अवसर 
देख गोपुर ( दबार तोरण ) पर चढ़ कर बढ़े उच्च स्वर से मंत्रार्थ 
कहा जिसको ७४ चोदतत्तर द्विजश्रेष्टों ने पारण कर लिया ( इसीका 
जिकर भक्तमाल में हुआ है ) यह सुनकर श्राभोष्टीपूर्ण बहुत कुद 
हुए और श्रीयतिरानकों बुलाकर कहने लगे 'इसीलिये तो इम नहीं 
देते थे अवतो आपके लिये नरक का दरवाजा खुल गया; आपने 
करवद्ध हो उत्तर दिया-स्वामिन ! णदि इतना जन सप्रुदाय श्रीवैंकुएठ 
प्राप्तकर प्रश्यसेवा का लाभ प्राप्त करे और उनके बदले में मैं एक नरक 
भोग तो इसमें मेरे उद्ददेश्यकी सफलता ही तो है। श्रीगोष्ठी पूर्ण 
प्रसेन्‍न हो गये और कहने लगें जिनको रहस्य प्रदान करने की आया 
स्वयं श्रीरंगेश प्रदान करें वे ऐसे क्‍यों न हों । 82000 
सचप्नुच भी शेपावतार हैं, अब प्रुकको भी पूर्ण विश्वास हो ग्या। 
आप जीबों के कल्याणशर्य ही अवतरित हुए हैं। फिर ओयगोष्ठी पूर्ण 
स्वामीकी भाज्ञातुसतार श्रीयतिराजने श्रीरंगीवरणी एवं श्रीमालाघारीजी 
से चर पुरपार्थ और सहस्रशीति के रहस्यों को ग्रहण किया और 


टोका १०८] आचार्यपाद भगवान ओरामानुजाचायंजो की कथा ८६ 


पूर्ण परीक्षा लेकर श्रीदाशरथी और श्रोइरेशकों सब रहस्य प्रदान 
किये । 


एकदिन यज्ञ मूर्ति नामक एक परम विद्वान शास्त्रार्थ के लिये 
आया और हारकर वह यतिराज का शिष्य हो गया जिसका नाम 
अ्रैदेवभन्न हुआ, श्रीरंगीवर श्रीगोष्ठीपर्ण श्रीपालाघारी गुु आदि गुरु 
जनों के बंधु वांधव पुत्र कलत्र भी सब यतिराज के शिष्य हो गये । 


ईर्ष्या वस कुछ अर्चकादि बह्मणों ने असाद में मिला कर एक 
दो बार श्रीयतिराजकों विष भी खिलाया, जिसका कभी आपके ऊपर 
कोई असर नहीं हुआ, परन्तु फिर औशोष्ठी पूर्णा आदि गुुजनों के 
आग्रह से एक छुपरीक्षित शिष्य के द्वारा प्रथक् ही पाक बननेका 
अवन्ध हो गया । 

इसके पश्चात्‌ उत्तर अवस्था में आपने तीर्थ यात्रा की, जिसमें 
सर्व प्रथण भीशेलपूर्ण स्वामी के यहां गये | उनसे अमद्रामायण का 
अध्ययन क्रिया और गोकिन्दाचर्यकों मांगकर लाये | उत्तर भारत की 
यात्रा में काश्पीर से वोषायन इत्ति लाने की चेछा हुई, परन्तु वे लोग 
मांग से दी उसको. वापस ले गये, वह तो औ्रीक्रेशने तब तक ज्सको 
हंदंग्म करली थी अन्यथा औरीभाष्य निर्माणमें बढ़ी कठिनाई होती । 
हा यात्रा से लॉटकर ही आपने शारीरिक ख्त्र एवं गीतापर भाष्य 
रचे। 


इस समय चोल देशका राजा कट्टर शैव हुआ और उसने यति 
राज श्रीरातुणाचार्यन्ी को पकढ़ कर ले! आने को अपनी सेना श्री 
रंगमू सेजी, जिनके साथ श्रीकुरेश अपनेको रामानुज कह कर 
गये । यतिराज दंड कापय छोड़ वेष बदलकर उत्तर भारत में आ 
गये, इसी यात्रा में जगदीश पूरी और हजार मुखसे उपदेश करनेकी 
धव्नायें हुई जो भक्तमालमें उल्लखित हैं। 
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टोका १९०] आंचाय॑ जामात्‌ श्ील्ञााचार्यजी की कथा दर. 


श्रीयादवाद्रीय भगवानकी भूमितल से प्रकट करना, श्रीसंपरकुमार 
भगवानकी मूर्तिकों दिल्ली के बादशाह के यहां से लाकर नारायण 
घुर में प्रतिष्ठित करना, अनेकानेक आश्रितों की परीक्षायें लेकर उनके 
बैभवकों फैलाना; अनेकानेक चतुर्थ वर्णीय वेभ्णवों की महिमा को 
अशस्त करना और फिर रंगपुरीमें पधार कर इसोप्रकार के मंगलमय 
चरित्रोंका जो विस्तृत वर्णन श्रीपपन्नाम॒तममें हुआ है वह विस्तार भय 
से यहां नहीं दिया गया है । आपने अपनी ?२० बर्ष की दीर्षायु के 
के थम ६० वर्ष भृतपुरी कांची पुरी आदि में और उत्तर ६० वर्ष 
शरंगपुरी एवं यात्रा आदि में विताकर भीरंग मगवानकी भाज्ञा प्राप्त 
कर श्रीवेकु॒एण धामकों गमन क्रिया । आपके अन्तिम वपदेश ७२ 
याक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं जो सभी जिश्ञा्र मुसछुओं को दृशव्य हैं । 
( श्रीरामालुज्ञाचार्यजीके चार गुरु श्राताओंकी कया ) 
मूल छ०--प्रुतिप्रज्ञा श्रुविदेव ऋषभ | 
पएष्कर इस ऐसे । श्र्‌तिधामा श्र्‌तिउदधि 
पराजित वामन जेंसे। शामानुज गुरु 
वन्धु विदित जग मंगलकारी । शिव 
संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिकसार्र ॥ 
इन्दिरा पृथति उदार भी, सभा साखि 
सायर कहें। चतुर महत दिग्गज चतुर, 
भक्ति भूमि दावे रहें ॥३२॥ 


( आचार्य जाम/त्‌ ओऔलालाचार्यनीकी कया ) 
मूल छ०-मालाधारी मृतक वच्यों सरितामें 
आयो। दाह कियो ज्यी बन्धु न्‍्योंति सव 


कुठम बुलायो। नाक सकोडहिं विप्र तवें 
हरिपुर जन आये। जेंवत देखे सबन 
जात काह न लखाये ॥ लालाचारज 
लक्षथा, प्रचुरभई महिमा जगति। 
आचारज जामातकी, कथा सुनत हरि 
होय रति ॥३३॥ 


यीका क०-आचारजको जामात बात ताकी सुनोनीके 
पायों उपदेश सन्त वन्धु करि मरानियें। 
कीजे कोटि गुनी प्रीति. बने जो न ऐसी रीति 
तोप एती करो, कभू घटती न जानिये॥ 
मालाधारी साधु तन सरिता में बच्यों आयो 
लायोधर फेरि के विमान सभी जानिये। 
गावत बजावत सो नदीतीर दाह कियो 
ह्यो दुःख पायो सुख, पायो 'समाधानिये ॥११०॥ 
कियो सो महोद्लो ज्ञाति विप्रनकों न्योत्तोदियो 
_ शेऊ नहीं आये कौन्ही शंका दुःख दाइये। 
भये इंकठोरे माया करे सब बोरे कछु 
कहें वात औरे मरी देह वही आाहये॥ 


£ विमानक्ो ग्राम में फिराते हुए । २ समसाने-सांख़ना देने - 


पर । हे एक स्थान १२-एकत्रित | ४ बावले-पागल | 


न्बन्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्_न्न्न्न्ल्बल्॥भल्झल्न्द् 
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टीका १११-११४ ] स्वामी ओीगंगाधराचायजी की कथा द्ढ 


याते नहीं खात वाकी जानत न जात पांत 
उत्पात घर लाय जाय दाहिये। 

'मग जुगवत नहिं आये तब सोच परवों 

सोही आय पूछी गुरु कैसेके निवाहिये॥१९१९१॥ 
आय ओऔआचार्य जू पै वारिज वदन देखि 
करि साष्टांग बात कहि सो जनाईहै। 

जाओ निःशंक वे प्रसादको न जानें रंक 

जॉनें जे प्रभाव आें बेग सुखदाई हें। 
देखो नभ द्वार आवें वेकुएठ निवासी जन 
देखे घर आय पांति ढिंग होके आई हे। 

कहें वे विरोधी विश्र इन्हें अब जानदेदो 

गहि करें ांसी जब खाय घर जाई हैं॥११२॥ 
आये देखि पारपद गयो पड भूमि सदर 
ह॑ंद करी कृपा यह जानि निज जनको। 

पायो ले प्रसाद स्वाद कहि अहलाद भयो 

नयो लयो मोद सांचों जान्यो सन्‍त पनकों ॥ 
विदाह्न पधारे नम मंगते सिधारे, विश्र 
देखत बिचारे द्वार व्यया भई मनको। 

गयो अभिमान आये मन्दिर मंगन भये 

नये ह॒ग लाज बीन बीन लेत कन को ॥११३॥ 


१ बार देखते हुए भी । २ दरिद्र-्कंगाल-सूर्ख । 


पांय लप्टाय अंग घूरिमें मिलायकरें 
करों मन भायो हमि देन्य बहु भाष्यों हैं। 
कही भक्तराज आप ऊृपा ये समाज पायों 
गायो जो पुराणनमें रूप नेन चाख्यों हे॥ 
छांडो उपहास अब करो निज दास हमें 
पूजो हिय आस मन झति अभिलाष्यों है। 
किन्ही सो प्रशंसा मानो हंस ये परम कोऊ 
ऐसो यश लालाचाये घर घर भास्यों हे ॥११७॥ 
( श्रीसंप्रदायके उपदेष्ा भगवान बोधायन के शिष्य 
स्वामी श्रीगंगा पराचार्यजकी कथा ) 


मूल छ ०-गुरु गमन कियो परदेश शिष्य 
सुरधु नी दृढाई। नहिं मजन नहिं पान 
हृदय वंदना कराई ॥ गुरु गंगामे प्रविश्ि 
शिष्यको वेग बुलायो। विष्णापदी भय 
जानि कमल पत्रन पर धायो॥ पाद पद्म 
तादिन प्रकट, सव प्रसन्न मुनि परम 
रुचि। श्रीमारग उपदेश क्ृत, श्रवण 
सुनो आख्यान शचि ॥३४॥ 
दीका क०-सुरसरी तीर सो कुटीर बहु साधु संग 
रहें गुरु भक्त एक न्यारे नहिं हो सकें। 
चले मुनि गाँव जनि तजो बलिजाएँ, कहो 


ह० अक्तमाल (मूल १४ 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट ओरामानन्दाचारयंजी की कथा 6१ 


करों भाव गंगा मम, पद केसे थे सके॥ 
क्रिया सब कप करें विष्णुपदी ध्यान धेरें 
रोप करें सन्तश्रेणी भाव नहि छूबे सकें। 
आये शुरुद्देव दुःख मानि ते बखान कियो 
जानी मन आनी घुनि, अंग केसे ध्वो सकें ॥११५॥ 
गये असनान मुनि शिष्य संग लेके गंग- 
माहिं पेठि बोले सो अंगोछ्ा वेगिलाईये। 
करत विचार शोच सिंधु को न पागे पार 
गंगाजू प्रकटि कद्यो कंजन पे आइये ॥ 
चले सो अधर  प्रग घरत मधुर जाय 
वस्त्र हाथ दियों, लियो, नीर भीर छाइये। 
निकसत धाय सब पाँय लपठाय गये 
बढयों सो प्रताप अस निशिदिन गाइये ॥११६॥ 
( पूर्वाचायों सहित अगवसाद औरामानन्दाचार्य स्वामीणीकी कया ) 
मूल छ०-देवाचारज द्वितीय महा- 
महिमा हर्यानंद । तस्य राघवानन्द भये 
भक्तनकों मानद । पत्रावलम्ब प्रथ्वी 
करी व काशी स्थाई। चार वरण आश्रम 
स॒वहीको मक्ति दृढाई ॥ तिनके रामा- 
नंद प्रकट, जगमज्जल जिन वषुधरचों। 
रामानंद पद्धति प्रताप, अवनि अमृत 
हैं अनुसरधों ॥३५॥ 


अनादिवैदिक श्रीसम्पदाय प्रधानाचार्य साक्षाद्‌ श्रीरामावतार 
अस्थानत्र आनन्दभाष्यकार जगदगुरु भगरवत्पाद अनन्त श्रीरामानन्दाचार्य 
'ीके विषय में श्रीपियादासजी ने कुछ भी नहीं लिखा। अतः अन्य 
अन्यों के आधार पर औआचार्यपाद की कथा दी जा री है। 

ऋषिप्रणीत ग्रंथों श्रीथगस्त्य संहिता भविष्य खंद के अध्याय 
१३१ से १३५ तक श्रीरामानन्द जन्पोत्सव इत कप के हैं, जिनमें 
जन्म कथा एवं पूजा का विधान वर्णित है। उसको यहाँ अविकल 
उद्धृत किया जा रहा है। 


अथ श्रीअगस्त्यसंहितोक्त औरामानन्द 
जन्मोत्सव ब्रत कथा प्रारम्भ: । 
सिंहासने समांसीनः सहितः सीतयालुजै:। 


अतसीकुसुमश्यामों रामों विजयतेडनिशम ॥ १॥ 
साश्रमे संश्रितं शिष्येः प्रतहुंत हुताशनम्‌ | 
बोधयन्त॑ पर॑ तत्त॑ तमगरस्त्य॑ महामुनिम्‌ ॥ २॥ 
क्रतक्षण: घुत्तीक्षणस्तम्न॒ुपागम्य क्तांजलिः । 
परयत्यनानि रम्याणि विचरँश्र महासुनिः॥ ३॥ 
भाविनों न्हरकलो बुद्धा विषयासक्तवेतसः। 
अज्ञानाल्यायुपः श्रीमच्छीशांभिविसुखान्‌ भुवि ॥ 9 ॥ 
संसारार्णवसंमर्नार्‌.._ कृपालम निसत्तमः। 
उद्धत कामस्तॉस्तस्मात प्रष्चान्‌ श्रेय उत्तमम॥ ५ ॥ 
भगवन्मुनिशादल कलशोद्भव । 
चर्णा श्रेयसिमूढानां श्रेमश्रितम सुब्रत ॥ ६ ॥ 
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आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्‍्दाचायंजी को कथा. ६३ 


उपाय वदनिश्रित्य तेषां श्रेयों यथा भवेत्त । 
परोपकारनिरताः साधवों हि. कृपालवः॥ ७॥ 
कुम्भजो5य निशम्मेत्य॑ न मुनिसमीरिताम्‌ । 
अल्पाक्षरमनल्पार्था. धर्मसंप्रश्नभूषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रसन्नवदनाम्भोजः. प्रशस्य मुनिपुंगवः। 
तं प्रत्युवाच संप्रीती वाच॑हृदयहपणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रुयतामितिहासोय॑ कुमारेम्यो मया श्रुत्त। 
मुनिवर्यों महाभाग. जगतामुपकारकः ॥१०। 
हिरण्यगर्भस॑भूतों मतिमान्‌ वाम्विदाम्बरः । 
सर्वलोकजनान्‌ रुष्य्वा विमूढान्‌ विमुखाब्छू ते॥११॥ 


चिन्तयच्‌वत तच्छूयों दिव्य॑ धाम॑ जगाम सः। 
कपालुरच्युतस्यायं सिद्धिभिः सिद्धभूषशम्‌ ॥१२॥ 
तत्न सिंहासन दिव्य मध्यासीन॑ जगठामुम्‌। 
निजेव॑रायुधेंः संबेंभू तिमदिभ  रुपासित॒म ॥१३॥ 
पा्पदप्वरेः कस्सनेमहाहग्बरभपणेः । 
पद्मपत्नरविशालाज्ज पदुमया पदुमनेत्रया ॥१७॥ 
उपविष्ट॑ जगद्धेतु. नारदो5पश्यदच्युतम्‌ । 
दिव्याम्बरधर॑ देंगे. दिव्यभूपणभूषितम्‌ ॥१४॥ 
प्रणतस्त॑ प्रलुशव हृष्टामा जगदीश्वरम्‌। 
जगद्योनिरयोनिस्ल व्यक्तोःव्यक्ततरों विभुः॥१९॥ 
कब्र विश्वस्थ संमर्त्रे संहने ते नमोनमः। 
आदिमध्यान्तहीनाय प्रभवे. परमात्मने ॥१७॥ 


नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्ववन्धने। 
विश्वंभर नमस्तेस्तु विश्वनाथ ऋृपासधे ॥१८॥ 
संसारे3स्मिन्महाघोरे. पापाभिरतचेतसाम्‌ । 
जन्तूनां का गतिदेंव कर्मणा _अमतामिह ॥१६॥ 
मुक्तिस्तेषां क्थ श्रीश भवेद्धम्में कय॑ रतिः। 
कृपाकूपर भगवज्जन्तूनुद्ध/ माधवः ॥२० 
श्रुतिस्तृत्युदिता धर्माः क्लेशसाध्या उमिः सदा था 
अतस्तं सुकरोपाय॑ वद लद॒भक्ति वर्धनम्‌ ॥२१॥ 
सववन्धविनाशाय मुक्तये प्राणिनां प्रभो। 
प्रकक्तात्व॑ हि धर्भाणां भविता जगतामपि ॥२९॥ 
इत्थमाकरणर्य भगवान्‌ वार्च मुनिसमीरिताम। 
त॑ प्रत्यवाच संप्रीतः शुचिस्मितमुखाग्बुजः ॥२३॥ 
सुनिवर्ग महाभाग जगतां हितकारक । 
मया जगद्ितायैव पुर तदवधारितम्‌ ॥२०॥ 
दिव्ये हि भारते वष तीथ्थराजे सुविश्रते। 
प्रयोगे पुण्यसदने अवद्भिनित्यसूरिमि: ॥२५॥ 
साद्मेवावत्ी्याह प्रऐेष्ये. मोक्षसाधनम । 
इहसंसारचक्स्य शातन॑ भक्तिवर्धनम्‌ ॥२६॥ 
सुवोध॑ सुकरं सर्वेधमंमार्ग सुखावहम्‌। 

वेदवेदान्तसच्चास्रसारभूत॑ सदाश्रयम ॥२७। 
तत्र तत्रावतीर्णास्तु भवन्तो तर पा > 

४ प्राणिभ्यो मत्परायणाः॥२८॥ 


.. प्रणम्य त॑ देवबर 
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भविष्यन्ति मधलानों जगदुद्धार हेतवः। 
सुशीला धर्मनिरता जगतामुपकरकाः ॥२६॥ 
ये ग्रहमष्यन्ति सन्‍्मार्ग प्राणिनों भक्तितसराः । 
स्मादनायासतों मोक्षस्तेपामत्र न संशयः ॥३०॥ 
वाणीपीयूपमाखाद्य क्षणमासीदरेस निः। 
मग्नः सुखसुधाम्भोधी विनीतो गतसंशयः ॥३१॥ 
निशम्य तद्बाक्यममोघमद्ध त॑ हिरिएयगर्भाइसपमुद्भवों मुनि: । 
अहृश्रोमावलिभूषिता कृतिः छूती कृतज्ः इतकृत्यईशितुः ॥३२॥ 
हहप्तस्याथ विनम्रकंपर; स्मरन सुरेशस्य विभो; प्रतिश्रु तमू। 
रमापतिं भद्मविभूतेनिर्गाचतः सुधीः ॥३३॥ 
सुवादयत दिव्ययशोज्य बस्‍्लकीं हरे: स्व॒रत्रह्मविभूषितामसों || 
गार्येश्व लोके विचार सर्वतः सुरासुरेन्द्रेरमिपूनितों मुनिः॥३२४॥ 
झुनीश्वरे देवऋषो बविनिर्गते सुरेरपीड्यो जगतामधीश्वरः। 
रेमे रपेशों रमयास्पिताननः प्रमृतभृतेनिंनदिब्यधामनि ॥३५॥ 
इति श्रीमदगस्त्यसंद्चताय भविष्यखंडों अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवादें 
शरीरमानन्दावतारोपक्रमे श्रीषिध्णुनारद सम्पश्नोत्तत-- 
नामैकत्रिंशदुचरशततमो5ध्यायः ॥१३१॥ 
पुण्ये श्रीमद्‌भगवतोज्मिते । 
प्रवृत्ते5धर्म वर्क ॥ १॥ 


ब्यतीते 5 ध 
लो. सत्तह 

जम पक नित्य॑ शोचाचारविवजिते। 
मोक्षसाधनमा्गेभ्यो. विमुखे पशुतां गते ॥२॥ 
मन्दे. मन्दमतो शश्वदल्पभाग्येउल्पजीवने । 
तज्नत्ये. पापनिरते महत्संगविवर्जिते ॥३॥ 


ब्ह्मचर्य ग्रहील्रा तु विद्याभ्यासं करिष्यति॥ १३॥ 


॥७७७७छछछऋाााणाा पक ता झ़्तकछ 
आलनन्दभाष्यकार यतिसम्राद औररामानन्दाचार्यजी की कथा. ४ 


अवर्धधानानभितों वादेनिजिश नास्तिकाब। वादेनिंजित्य._ नास्तिकान्‌। 
आचर्यमंगवद्धमों वैदवेदान्तपारगेः । 
स्थापितो5पि महायोगेद्र दि नेव गमिष्यति ॥9॥ 
विधात' सत्यमनध सुरेल्यों निजभाषितम्‌। 
वीक्ष्य विष्णु: क्पासिन्‍्थु: प्रवुद्ं ताहशं कलिम ॥५॥ 
सच्शॉश्रजनान्सर्वान्दुमतीनकलेश . संयुतान्‌। 
मनः कर्त्ताअतताराय स्मृत्वाथों स्व प्रतिश्रुतम्‌ ॥६॥ 


'ख॑ 'नभो लोक वेद (9३००)प्रमिते वर्ष गते कलो। 


कालिन्दीजाइवी-संगशोमिते देवपूजिते । 
तीर्थराजे. . महापुणपे .. प्रयोग. तो्थउत्तमे ॥७॥ 
गे श्रीपुणयसदनहिजातेभू रिकर्मणः । 


योगिनों योगयुक्तस्य कान्यकुब्जशिरोमणेः ॥८॥ 
पतिसेवापपा तस्य सुशीलाग्रहिणी. ततः। 
माथक्ृष्णस्थ. सप्तम्या॑ शुभधर्मप्रवर्तके ॥६॥ 
सप्तदरडोद्गते सूर्य. सिद्ययोगयुजि प्रभु: । 
नक्षत्रेलवप्रदेव्पे. कुम्मलगने.. शुभग्रहे ॥१०॥ 
एवंसव गुणोपेते देशे काले च॑ माधवः। 
गुण्ये पुण:ये शरण्यः स शरणागतवत्सलः ॥११॥ 
आविभू तो महायोगी द्वितीय इव भास्करः। 
“रामानन्दः” इति स्यातो लोकोड्धारणकारणः ॥११॥ 
अष्टमे दे चोपबीत॑ जात॑ तस्य तदा छासों। 
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वर्ष द्ादशके जाते काश्यां गला पुनः स्वयम्‌ । 
वेदवेदाड़शास्त्राण पुराणानि पठिष्यति ॥ १४॥ 


आचार्य लक्षणेयु क्त॑ वेदवेदान्तपारगम्‌ । 
श्रीसम्प्रदायश्रेष्ट च॑ जनोड्वारप॑ सदा ॥ १५॥ 
विज्ञाय राधवानन्द लब्ध्धा तस्मात्पडत्तरम्‌। 


रहस्पत्रयवाक्यार्थ ० 038 
आवायलक्षणेदिव्येलक्षितों वे 


चसन्मतम्‌। 
भविष्यति ॥ १६ ॥ 
प्रवक्ता स्वर्माणामनुछाता च॑ कर्मणामू। 
रक्षिता धर्मसेतूनामुपदेश  महायशाः ॥ १७॥ 
शख्वद्वेष्णवर्धभाणां... महाकीतिरुदारधीः । 
प्रसन्‍नवदनाम्भोजो विशालाक्षों महाभ्रुजः॥ १८॥ 
कृपालुस्सबंजीवानामितरेषां च 
संसाराम्भोनिधेषोरात्समुद्धारपरायणः 
वेदवेदान्तनिरतस्स॑शास्त्रविशारदः 
कामान्पूरयिनान्हणां कविंः कल्पढुमों यथा ॥ २० ॥ 
गुणवान्दयितः प्रज्यस्सवज्ञो विजितेन्द्रिः। 
शोभिष्यति धर्मरतेस्सदिमः परिब्तोजनिशे ॥ २१ ॥ 
लोके पूर्णकलः खे वे शीतांशर्भगणेरिव । 
सुशीलस्समटकशान्तो दान्त: श्रीमाज्गदुगुरु । 
नित्यंसत्संप्रदायस्थवत्तंयिता. मुनीश्वरः॥ २२ ॥ 
कृपया यस्वलोकेरिसझनास्सवें निरामया:। 
अरीरामभक्तिनिरतास्सदाधर्मपरायणाः ॥२३॥ 


ह अदलक 


_गानन्दभाष्यकार यतिसम्राट ओरामानन्दाचार्यजो की कथा क्ष्छो 


ताहशस्थ महाबुद्धेयोंगिवर्यस्थ सत्कवेः । 
आअणान्कात्स्न्येंन संवक्‍्तु' कविःकः क्षमतेष्धुना ॥ २० ॥ 


तेज्याप्पवततरिष्यन्ति 
स्वयंभूपरमुखास्सवें 
इंगितज्ञा हरोशज्ञां वहन्तः शिरसा 


भगवन्मतकोविदा: । 
महान्तो नित्यसूरयः॥ २५॥ 
मुदा। 


नाना देशेष वरणेंप तत्तत्वालेल्कसन्निभाः॥ २६॥ 
आयुष्मन्कणिकावुक्तपूर्णिमायां धने शनो। 
सयंभू:कार्तिकस्पाडा तस्तानन्‍्दो भविष्यति ॥ २७ ॥ 


योगनिष्ठः सदा 
शिष्य आचार्य॑वर्यस्य 


धीमान्‌ सदाचारपरायणः। 
रामानन्दस्य धीमतः॥ २८ ॥ 


अतः खुरसुरानन्दों नारदो मुनिसत्तमः। 


वेशाखासितपक्षस्य नमम्यां स्‌ बृपे ग्ररो॥ २६॥ 


शुक्र वरुणभे योगे शीलरलाकरों महान्‌ । 


भच्च्रमन्ज्ार्थसन्निष्ठो 


शम्भुरेव 
व्यतीपातेउनुराधामे श॒क्रे 
उताखकृष्णपक्षस्य तृतीयायां 


गुरुभक्तिपरायणः ॥ ३० | 
तुलालग्ने ताहशीन्दुरियोग्रधोः । 
खुखानन्दः पूर्वा्चायार्यनिष्ठकः ॥ ३१ ॥ 
मेपे ग्रणाकरे। 
महाभति: ॥ ३२ ॥ 


दर नरहरीयानन्दों जात उदार थीः। 


। वशश्रमकर्मनिष्ठ शशभक मरतस्सदा 
वैशासकशसततमां 


॥ ३३ ॥ 
मूले गम परिषसंयुते । 
कपिलो गानन्दों जनिष्यति ॥ ३४॥ 


हे 
य 
| 
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आनन्दुभाष्यकार यतिसस्राट औररामानन्दाचायंत्री की कथा 6& 


_ योगनिष्ठो महायोगी सत्सेवित पदाखुजः। 
सदा वेष्णवर्धर्माणामुपदेशपरायणः ॥ ३४॥ 
मन; पीपामिधों जात उत्तराफाब्य॒ुती युजी । 
पूर्णिमायां भ्रवे चेत्यां धनवारे बुधस्थ च॥ ३६ 
निष्ठातदीयकैंकर्य. सतस्तस्थ महात्मनः। 
नक्षत्र शशिदेवत्ये चेत्रकृष्णाष्टमीतियों ॥ ३७॥ 
प्रहादोषि कबीरस्तु कुजे सिंहे च शोभने। 
जातो वेदान्तसन्निष्ट. क्षेत्रवासरतस्सदा ॥ ३८॥ 
भावानन्दोंई्ध जनको _मूले परिघसंयुते । 


बेशाखकष्ण॒पष्ठयां तु ककें चन्द्रो जनिष्यति। 


रामसेवापरों नित्य॑ स महात्मा महामतिः॥ ३६ ॥ 
भीष्मस्सेनामिधो नाम तुलायां रविवासरे। 


हाद्श्या माधवे ऋष्णे पूर्वाभाद्रपदे _ शुभे। 
तदीयाराधने सक्तो ऋहययोंगे जनिष्यति ॥ ४०॥ 


वेशाखस्पासिताष्टम्यां वृश्रिके शनिवासरे। 
धनामिधो वलिस्साश्षात्पूर्वापाद्युते शिवे ॥ ७१॥ 
वरों भक्तिमतां जातस्तदीयाराधने रतः। 
सदाचारपरों धीमान्‌ गुरुपादाखुजार्चकः ॥ ४२ ॥ 
वासवों गालवानन्दों जात एकादशीतिथों। 
चन्रे वयासकिश्रन्द्रे ऋष्णे लग्ने पे शभे॥ ७३ ॥ 
सदा ज्ञाननिश्ेस्यमुपदेशपरायणः । 


वेदवेदान्तनिरतों. महायोगी महामतिः ॥ ४४ ॥ 


चेन्रशुक्लद्वितीयायां शुक्रे मेपे्य हपेऐे। 

यप्र एव _ स्मादासस्लाप् प्रादुभविष्यति ॥ 9४ ॥ 
पालन वेष्णवाज्ञानां . कुव॑न्नित्यमतन्द्रितः ॥ 
धर्ममेबाचरँसलोके . धर्माधीश उदारधीः ॥०६॥ 
चेत्रे शुक्लत्रयोदृश्यां ग॒रों ककें श्र वालिते॥ 
उत्तराफाब्गुनीसंज्ञे जाता पद्मावती सत्ती ॥४७॥ 
श्रीमदाचार्यसन्निष्ठा. सा पदुमेबापरासदा ॥ 
धम्मज्ञा मा गुरुभक्तिपरायणा ॥४५॥१ 
एवमेतादशेस्तेस्ते शिष्येद्रादशमिमहान्‌ ॥ 
शोभिष्यत्यर्चितो देव्यां पदुमावत्या च संततम्‌ ॥२६॥ 
श्रीमानाचार्यवयोंज्य॑ रामानन्‍्दो._ महामत्तिः ॥ 
शिष्योपशिष्येसयेश्र शोमितो5हर्दिनं भुवि ॥४०॥ 
पूज्यों ध्येयश्न जगतां रामरूपो जगदुगुरुः॥ 
हेतुः कल्याणमार्गस्थ शुभदों ज्ञानदोअनिशम्‌॥५१॥ 
यस्य दशन मात्रेण स्मरणेन सदा क्षितो॥ 
नामव्याहरणाद्‌ यस्य नरा मुक्ता न संशयः ॥४२॥ 
यदीयमतमालम्य मंत्रमंत्रारथभूषितम्‌ ॥ 
भूष्यते भरियं. लोकैराजितेमु निवुत्तिमिः ॥४३॥ 
शरबन्द्रयतं लोके कीतियस्य महात्मनः ॥ 
विशदा पावनी पुण्या श्रृखखतां पाप नाशिनी ॥५४॥ 
हरिभक्तिप्दा ज्णां तथा कज्ञानप्रकाशिनी॥ 
मोहान्धकारसंघप्रध्य॑सिनी शुभदायिनी ॥४५॥ 
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स एप भगवद्गपों धर्मों 08 विग्रहवानिव ॥ 
द्विपतामिह दुर्धपेस सदा ॥५६॥ 
तड्जन्यमासक्षतियो तदीयैस्तदीयजन्मोत्सवश्त्सवोत्सकः ॥ 
विधेयमे प्रतिवर्षमत्तम॑ विधानविज्ञेविंधिना हि वेष्णवे: ॥५७॥ 
पूजोपहरेरुचितैर्ययोचित देव॑ _समस्यच्य _ सशिष्यसंधम्‌ ॥ 
बाद्ये ए दंगादिभिरदृतः परे स्वैस्तथागीतबरे: असादयेत्‌ ॥५८॥ 
तदीयजन्मोत्सवसत्कथाभिस्तत्तो पहेतुस्तुतिभिस्तयेव | 
अन्यैस्तदीयाचरितिरत्रतादिपिनिस्तन्द्रिं. ग्रुब्भक्तितत्परः ॥५९॥ 
एवं स्कुर्वेत विधितस्तदर्चन॑ तत्तोपहेतु च महोस्सव॑ बुध! । 
निरालसो भक्तियुतोलमेत स्वाभीष्ठसिद्धि महतीं न सैशयः ॥६०॥ 
निशम्य तद्ृवाक्यमथों महात्मनों मुनेः प्रहृष्ट! कलशोद्भवस्य | 
प्रनिः सुतीक्षणस्ससुतीहण्बुद्धिविधि च प्रष्टा हि तद्अनिपुनः ॥६?॥ 
इति श्रीमद्गस्त्यसंध्ितायां भविष्यखएडे अगस्त्यसुतीक्षण- 
संबादे औमद्रामानदावतारोपाख्यानं._ नाम 
द्वात्रिशदुत्तरशततमो5घ्यायः ॥१३२॥ 


॥ सुतीक्ष्ण उवाच ॥ 
तज्जन्म पावन पुण्यं कथितं परम॑ त्वया। 


तदर्चनविधिं महा. वक्तुमहंस्थथाउधुना ॥ १ ॥ 
जगतामुपकर्ता ल॑ दयालर्धीमतां वरः। 
समभ्यच्यंजना येनाचार्य श्रेय॑ समाप्जुयुः ॥ २ ॥ 
श्रुयतामितिचामल्‍्ूय कथयिष्यति कुम्भजः। 
अख्ुज॑वर्तु लाकारं अयोदशदलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुब्यक्त॑ तेद॑लेव्यक्तेदे्शनीय॑ सुशोभनम्‌। 
तन्मध्येकर्िकायान्तु यंत्रंपटकोणमालिखेत ॥ ४ ॥ 
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आनल्दभाष्यकार यतिसन्नाट भ्रीराभानन्दाचारयजी की कथा. १०१ | 


तत्राचार्ययर॑ देव॑ रामानन्दमुदारधीः। 
विन्यसेत्सांगमकॉर्म॑ त॑ं दिव्यगुणशालिनम्‌॥ ५॥ 
सपूर्वदिशमारभ्य दलेषु क्रमशो न्यमेत्‌। 
अनन्तानन्दमुस्यॉस्तान्पदुमावत्या तया सह ॥ ६ ॥ 
यंत्रमेब. सुसंपाथ. तदर्चनपरायणः । 
पूजयेत्तत्न॒ तान्सर्वानिर्ष्पपाद्यादिभिव रेः ॥ ७ ॥ 
पूजोपहारेस्सकलेभक्या. परमया युतः। 
एकाग्रमनसो भूला तमेव मनसा स्मस्‍्त्‌ ॥ ८॥ 
नम आचार्यवर्याय राभानन्दाय. धौमते । 
मोक्षमाग्गप्रकाशाय चतुव॑गंप्रदाय च॥ ६ ॥ 
इति मंत्राभिधानेन समर्चेद्र विधिना्कः। 
अरध्यपादादिभिस्तेस्तेर्गन्धपुष्पात्तेः. फले: ॥१०॥ 
नेवेद् रुत्तमेः श्रेष्ठ: पढरसेः सु मनोहरेः। 
ताम्बूलेदक्षिणाभिस्त॑. तोपपेन्त्रत्यगीतिमिः ॥११॥ 
एवं दलेषु शिष्यॉस्तान्पूजयेदमलात्मना । 
प्रणवादि च॒तुर्थ्यनत  नाममन्‍्त्रेबिंधानतः ॥१२॥ 
स्तुवीत स्तृतिमिदेव॑ सशिष्यं भक्तितत्परः । 
ज्ञानविज्ञानदीप॑तमुदारयशसं अमुम ॥१३॥ 
जगदुगुरो स्मस्तेउस्तु हरये विश्ववन्धवे। 
मोक्षमार्गप्रकाशाय प्रणताति हराय ते ॥१9॥ 
संपाषदाय सांगाय सदापावनकीत्तिये । | 
नमस्ते्गाधबोधाय प्रणताभीश्दायिने ॥१५॥ 
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सत्यव्रताय शाल्ताय दान्ताय जगदात्मने । 
नमोतल्ताय महते निर्जिताशेष विद्रिपे ॥१६॥ 
विश्वतज्ञानमुद्राय यागिने योगशालिने । 
नमस्ते5स्तु दयासिन्धो जगजन्मादि हेतवे ॥१७॥ 
भीमे भवार्वे्तन्यः शरणः पतितः प्रभो। 
पादपद्मदय॑ तेहं ब्रजामि शरणं सदा ॥१णा 
इत्यमिष्टय त॑ धीमान्दद्यात्पुष्पाअलि मुदा। 
- प्रणमेददगडवद्भूमी साथ्टाइगं विधिवत्ततः ॥१६॥ 
. अथ जन्मकथान्तस्थ शुण॒यात्यापनाशिनीम । 
गदतां शुणवतामाशु विशदां तां शुभप्रदाम ॥२०॥ 
एवं म॒ने लें जानीहि तद्चनविधि महत्‌। 
लोकेज्नेन विधानेन तमभ्यच्य॑ महामनिम्‌ ॥२१॥ 
प्राप््यन्ति च क्षितों लोका वाज्छितार्थमसंशयम्‌ । 
नरास्तदुभावनायुक्ताः प्रणता विशदाशया: ॥२२॥ 
सुने स भगवानित्यं सुतीक्षा जगदीश्वरः। 
सत्यसन्धों हरि्जातों विधास्यति शुभ चणाम्‌ ॥२३॥ 
चार्वाकादिमतारूढान्वहुधा दुर्मतीन्‍कलों । 
करिष्यति नरान्‌जिल्ा रामभक्ति प्ररायणाम ॥२०॥! 
यत्मतापवशादेव. भविष्रन्ति  कलौनराः । 
धर्मनिश्स्तपपोनिश्ष.. मोक्षमागरतास्सदा ॥२५॥ 
तस्मिन्महीतलं याते त॒णां कि वर्णयाम्यहम । 
, भाग य॑ साक्षाहरों प्रीती सबिदानन्दविग्रहे ॥२६॥ 


ग््ण्छत्नलाय 
आनन्‍्दभष्यकार यतिसम्राट ओरामानन्दाचायजों को कथा १०३ 


धन्पास्तदा तन्सुश्॒पंकर्न नराः द्रक्ष्यन्ति ये तापहरं,च पश्यताम । 


श्रोष्यन्ति वाच परमाझतायनां ते भूरिभाग्या बद निर्मलाशया: ॥ 
इति श्रीमदगस्त्पसंहितायां. भविष्यलए्दे. सुतीह्ष॑णागस्त्पसंवादे 
सांग-सशिष्य-ओरामानन्दयंत्राचंनपकारो. नाम 
अयस्त्रिशदुतरशततमोव््यायः ॥१३३॥ 


शिष्पेदरदिशमि:ः श्रीमानवथ तेरकंसन्निमेः । 
सुरगेर्दाद्शमिनित्य॑ यथा विष्णु: प्रतापवान्‌ ॥१॥ 
विराजमानस्तततं पर्यटन्नवनीमिमाम । है 
द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र तत्र जगदूगुरु॥२॥ 
विद्रिपां जिलरों वादे: श्रृतिस्मृतिसमुत्यिते!। 
विपरीतान्वशीकुवन्‌ कुबन्‌ शिष्याँशव तानथ ॥३॥ 
शडक्षर॑ मंत्रराज॑ तेम्यश्चोपदिशन्मुनिः । 
मंत्रार्थ श्रावयन्नित्य॑ मंत्रत्ेस्तेरपासितः ॥9॥ 
समुद्र. चत॒र्दिन्ञ विचरन्धर्मतलरः 
कर्त्ता वे बहुधालोक॑ रामाभिरतमत्तमम : 
लेध्यन्ति नास्तिकास्तस्य  प्रतापहततेजसः । 
तमोप5हे यथा सूर्येडम्युदिति तारकागणाः॥६॥ 
एवमेवात्र विचरन्‌ सुतीक्षण सर्व तो सुनिः। ॥ 
श्रेयः संपादयन्न्दर्णां हरन्नज्ञानज॑ तमः ॥७॥ 
राजिष्यते स्ेय॑ स्वीयेर्भानुभिर्भानमानिव । 
असंध्येयेगुणें: शुश्रे ज॑गत्मालनतसरः ॥५॥ 
प्रकृत्या शीलसम्पन्नों दयारत्वाकरों महान्‌ । 
भ्मत्राणाय लोके5स्मिन्ननतीणः परः पुमान्‌ ॥६॥ 
५ 
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महाबतधरो | भौमाव्‌ सर्वविद्याविशारदः | 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः स्वात्मारामों महामुनिः॥१०॥ 
रामानन्द उदारकीतिरतुलः श्रीयोगिवयात्रणी:। 
| पाखणडाद्रिविभेदनाशनिरहो धर्मामिसंवरद्धन: ॥ 
श्रीमान्‌ दिव्यभुणालयों निजयशः स्तोमाहि कतक्मातल॥ 
सिद्धश्येयपदास्बुजो विजयतेज्ञानान्थकाराउपहः॥११॥ 


आनन्दभाष्यकार यतिसल्नाट भीरामानन्दाचार्यजी की कथा. १०६ 


रामानन्दमह वन्दे योगिष्येयांभिषंकजम्‌ 
उदारयश्स देव॑ शाल्तमूर्ति शुभप्रदम ॥१॥ 
अष्टोत्तरशत वक्त्ये नाम्नां यस्य महात्मनः। 
यैरिज्यमानो  भगवान्कामानाश प्रदास्यति॥र॥ 
पढतां परितेश्यातिर्यापतां शुखतां श्रुतः। 
शुभप्रदेस्सतां गद्ये्महापापप्रणाशने: ॥३॥ 


वेदार्यसंपादकसम्भुखाम्बुजस्त्रितापसंदरक चासतोचनः । 
भवाब्धिसंतारकपादपंकनो. निजेष्टपूर्त्या्पितकल्पपादप: ॥१२॥ 
विभूवशब्र॒धू तिमान धरातल यहस्समुहैविदपस्सुनिरमलम । 
अकाशमानात्मविभूतिभूषितः प्रभूतविद्याप्रभवः प्रभाववान ॥१३॥ 
प्रतापसंतापितशत्रुमएडलः सुसधशोड्लरकृत भूमिमएडल: । 
समीह्ता शेष जगत्सुमंगलः संदर्चनीयोजखिलमंगलायन: ॥१४॥ 
सत्सं्रदायाम्बुज भास्करोव्यणी विनीतनीताखिलवार्छितार्थद्‌ः । 
नियूदवेदार्थविदी पनस्तेरुदा रहते मंहिती महात्ममि; ॥१५॥ 
गुणेन शीलेन श्रुतेन कर्मणा पकाशमानः क्रिरऐर्यया रवि: । 
इरंस्तमों नेशमुदारदीधितिविनिजिता शेष सपत्न संहलिः ॥१६॥ 
करोतु नोज्दक्षदयोधिमछगल सपार्षदोदर्शितभूर्यलुगहः । 
हीतर्र्मायतनाकृति: छृती डतार्थवैबलोकमिमज़राचरम ॥१७॥ 
उपप्लुत॑ धर्मोवरोधिमिर्जगत्सनाथमाथो विद्धत्कुपानिधिः | 
विधत्सुरस्याष॒ निवरईईणं यशस्तनोतु नोउनस्रमसौ सुमछ्गलम ॥१८॥ 
जगत्मतीपानभितो निरस्वयश्चकार धर्माभिरतं सतांग्र्ठुः | 

. असेषसत्यूजितपादपंकजस्सुमंगल॑ नो. वितनोतु सबंदा ॥१९॥ 
(./ इतिश्रीमदगस्तपसंदितायां भविष्यखस्दे अगस्य सुतीक्षण संवादे ्रीरामानन्द्‌ 
| दिखिचयरर्रानं नाम चतस्िशदृत्तरशततमोह्थ्यायः ॥ ११४॥ 
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< अब्च्योअ॑कः कती सोम्यः कतत्ञः ऋत॒ुकत्‌ ऋतु: ॥११७ 


रामाननदों रामरूपो राममंत्रार्थवित्‌ कविः। 
राममंत्रप्दो रो राममंत्ररतः प्रभुः ॥श॥ 
योगिवर्यों योगगम्यों योगज्शो योगसाधनः। 
योगिसेव्यों योगनिष्ठो योगात्मा योगरूपधुक ॥४॥ 
सुशान्तः शास्तरकत्‌ शास्ता शत्रुजिच्छान्तिरूपधुक । 
समयहर्शमी शुद्धः शुद्धधोश्शद्धवेषधुक॥६॥ 
महान्महामतिर्मान्यों ददान्यों भीमदर्शनः। 
भयहद भयक्ृदू भर्त्ता भव्यों भवरभयापहः ॥७॥ 
भगवान्भूतिदों भोक्‍्ता भूतेज्ज्यो भृतभुद्विभुः । 
ज्ञातजेपो3तिगंभीरों. गुरक्षनिप्रदों, बशी ॥८॥ 
अमोधो ओोषद्ग्‌ दान्तोओघभक्तिरमोघवाकू। 
सत्सस्सत्यत्नतस्सभ्य: सत्रियः सत्परायण: ॥६॥ 
सिद्ध: सिद्धिदः साधुः सिद्धिमुत्‌ सिद्धिसाधनः । 

« सिद्धसेव्यः शुभकरः सामवित्सामगो मुनिः ॥१०॥ 
पृतात्मापुण्यकृत्युणयः पूर्ण: पू्तिकरोउ्यहा । 


१०६ अक्तमाल [ मूल ३५ 


क्र 
ओनन्दभाष्यकार यतिसश्राट भीरामानन्दाचार्यजी की कथा. ९०७ 


थजग्यः शीलवाझञेता विनेतानीतिमान्‌ खभूः। 
वाग्मी श्रुतिधरः श्रीमान्‌ श्रीदः श्रीनिधिरात्मदः ॥१२॥ 
सर्वत्: सर्वंगः साक्षी सपः समदृशिः सहक। 
शुभज् शुभदः शोभों शुभाचारः सुदशनः ॥१३॥ 
जगदीशो जगत्ूज्यों यशस्त्री 42486 |] 
इतीदं कीर्तितं यस्‍्य नाम्ना शत्तम्‌ ॥१४॥ 
अधीयीताथ  श्ृणुयाद्यरचापि. परिकीत्तयेत्‌ 
अवाप्तुयाच्छियंलोके विपुलां श्रद्धयया युतः॥१५॥ 
अर्चेत्सवेन यो  नित्यमुपचारेस्सुसम्पतेः। 
झनेन विधिवत्तस्य प्रसीदेत्त ग्रुणाकरः ॥१९॥ 
तप्न्देवे प्रसन्‍ने तु न किब्चित्तस्थ दुर्लभम्‌। 
इहलोके परत्रापि जगदीश जगदुगुरो ॥१७॥ 
श्रद्यया माषमासे:वेत्सप्म्यां तु विशेषतः । 
संवत्सराचनाज्जातमाप्ठुयातफलमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
अश्रद्धाले सुशीलायगुरुभक्तियुताय च॑ । 
उपदिशेदू बह्मनिष्ठाया वेदब्रतरताय च॥१६॥ 
गोपनीयमिंद॑ सदुभिस्सदा सर प्रयलतः। 
न॒देय॑ नास्तिकायाथ निन्‍्दकाय 'गुरुद्गुहे ॥२०॥ 


स पूजितेष्पदपादपककनः समचेकानां 'विदधातु मंगलघ्‌। 
स॒ तामजस्र' जगदीश्वरो इरियंथाउश्रितो&तौ कलिकल्पपादप/ ॥२१॥ 


._ आचार्याणां. शिरोरत्न॑ 


विराजतेध्यं॑ तपसां प्रसूतिगु शाकरस्सच्चरितो द्विजार्य भूः। 
सब्जनाग्यसामिष्ठ तो वशंबदों बृहदृअतश्चास्तृपावलीडितः ॥२२॥ 
इति श्रीमद्गस्त्यसंहितायां भविष्यल्वण्डे अंगस्त्यसुतीएण- 
संवादे श्रीरामानन्दाश्झोत्तरशतनामार्चनमाहात्म्यवर्ण न॑ 
नाम पंत्रविशदुशरशततप्रोध्ज्यायः || १३५ ॥ 
& इति ओरामानन्दजन्मोत्सव सम्पू्णय & 
इस अगस्त्य संहितोक्त श्री!मानन्द भत्मोत्सव अत कथाका ललित 
हिन्दी पद्यालवाद (दोहा चौपाई में) भ्रीअयोध्या निवासी साक्रेतबासी 
प्रसिद्ध भक्तमाल्ी श्रीराघवेन्द्रसखा स्वापि श्रीसीतारामशरण रामरस- 
रंगमणिजी ने श्रीरामानन्दयशञावली नाम से क्िया-है वह आगे देखिये । 


वरकीफ 
अथ श,्रोरामानन्द यज्ञावली प्रारम्भ: । 
४ श्लोकाः-- 
राम कामलश्यामसुन्दरतनु' पीताम्बरालंकृतम्‌। 
कोटीन्दरकप्रकाशमानममल॑ राजीवनेत्रं विभुम्‌। 
केशोर द्विभुजं धनुःशरैधरं श्रीसीतया संयुतम 
वन्दे5हं भरतादिवन्धुसहित राजाधिराजं परम॥ १ ॥ 
फुल्लश्यामसरोजसुन्दरद्शी. सोंदर्यसद्रेभवाम 
भाखत्कोटितनुप्रभां ्वजनहड्डान्तापहां तापहाम्‌। 
सीतां कोटिशरच्बशिब्ववियुता श्रीरामपार्शवेस्थिताम्‌ 
चन्देराघवराजपट्टमहम हिर्पी माधुर्यसीमामुखीम्‌ ॥ २ ॥ 
रामानन्दमह॑ वन्दे. श्रीरामांशावतारकम । 
रोरत्न॑ अंत्रराजप्रचारकम्‌ ॥ ३ ॥ 


कि  ) [मूल छ आनन्दभाध्यकर यतिसम्राट रस 7 नीरामासन्‍दाबायंतों कीकवा ६०६. की कथा १०९ 


कहीं सुनहु इतिहास सुझावा। जो सनकादिक मोहि ॥ 

सो०-वन्‍दों सीताराम,भरत लखए रिपुहन सहित । बडभागी शरनिवर मतिभारी। विधिसुत नारद लग उपकारी ॥ 

सर अवध सुधाम, सकल संत हनुमंत ग्ुरु॥ १॥ । की लोग अपलीना । वेद विश्व विमृह बहु दीना ॥ 

गणेश तब चिन्तत तिनकर कल्याणा । दिव्यधाय गे स्रुनि मतिमाना ॥ 

वनन्‍्दों देव ० भक्ति भारती शिव शिवा। का गद्य लिशन माही। के बह हिल नाव ॥ 

रामायण श्रुति शेष, कुम्भजादि मुनि राम रत ॥ २॥ सिद्धिन सहित सिद्धि अपतसा । वेद वन्दि पु करत प्रशंसा ॥| 

जय जगजलधिजहाज, भक्ति प्रपत्ति छुनिधि भरित। न बरायुब बरतत्ु हे । सेबहिं परवर प्र प्यारे ॥ 

। हे | पसन सम्दारे। निज्र निज सेवा लिये सुखारे ॥ 

औसम्प्रदा दराज, कंणधार जाय जब ०९20) श्याम ( सुभग क्ृपाला। उर आज राजिव नयन विशाला ॥ 

पक समय कुम्भन ऋषिराजू ।करि प्रभात हवनादि सुकाजू ॥ नख शिख दिव्य विभूषण भ्राजें । दिव्य दुकूल पीत अति राजे ॥ 

बैठे आश्रम शिष्यन पाहीं। रामतत्व उपदेश कराहीं॥ वाप्म भाग बामा अमिरामा।शोधित सारंस नयनी श्यामा ॥ 

अुरूय शिष्य तेडि समय सुद्यये । आय सुतीक्षण पद शिरनाये ॥ अुगल किशोर अखंड अनूपा | राजत सचित आनँद रूपा ॥ 
बैठे गुरु सम्मुख कर जोरी | पर उपकार ढुपरामति बोरी ॥ दो०-अस आसीन अशेष जग कारण करुणाधाम । 


होनहार कलिमई नर जानो। अस्पाधुषी अधम अभिमानी ॥ नारद नयन निहारी ब्वि, कीन्हेउ दंड प्रणाम ॥श१॥ 


कण कक कण भा पा 0 बककर हयात कर घोर तन पुलकित गदगद वैन। 
सुनिय सिन्धु शोषक मम स्वामी । करुणाकर सबंज्ञ अरामी॥ करन लगे अस्तुति अमल, देह नीर भरि नेन ॥१॥ 
कलियुग नर हंहैं अति मृदा | वेद विमुख पातक आरूढा ॥ जय जगयोनि भ्रयोनि अनूप । विश्व अव्यक्त व्यक्त तर रूप ॥ 
तिनकर नेदि उपाय कल्याणा। होह कहिय सोह कृपा निधाना ॥ नो श्रनन्त स्ववश् अविकारी । भव संगव पालन लगकारी ॥ 
सुनत आगस्त्य सुतीक्षण वाणी | धर्म प्रश्न परपारथ सानी॥ मैप नय मर्व परयातम स्वामी । रहित आदि मध्यान्त अरामी ॥ 
आखर अट्प अर्थ विस्तारा। भे प्रसन्न मत मुद्धित ढदारा ॥ ४ कम हो ४ 2 शा मी ! 
दो०-ब्ोले वचन सुतीक्षणहिं, अति सराहि सुख पाय । अमत अमित कर्मन वश परिके । सहत दुसहू दुख बहुतह भर 
पर उपकारी कलशभव, शिष्य हियहिं हर्षाय ॥१॥ धर्म बिश्ुल्त आलस आधीना । विषय विवश मानस अतिदीना ॥ 
उपकार प्रवीण। छुखहित करहिं उपाय अनेका । लहृहिं न लेशहु सुख लव एका ॥ 

आय संगीजण भत्य काम, पर ते के& युक्ति शक्ति सु सो । केहि विधि धर्म निरताति होने ॥ 
कीन्ह प्रश्न अतिश॒चि सुखद, कारक कलिमल ज्ञीण॒॥२॥ पासिध्र सोह करिय उपाई । वे विधि जीवन कर दूख जाई ॥ 


११० भक्तमाल [ मूल ३५ 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट शरेरामानन्दाचार्यजो की कथा. १११ 


कह्टे धर्म वेदादिक माही | कष्ट साध्य नर करत सो नाहीं ॥ 
ताते अतिशय सुगम उपाऊ | कहहु नाथ निज्र भक्ति बढ़ाऊ ॥ 


दो०-वन्धन विविध विनाशकर, जीव मुक्ति दातार | 
जग रक्षक अप्त धम के, तुमहि वतावन हार ॥५॥ 
सुनि शचि नारद की विनय, विहँसि वदन वर वैन । 
प्रीति सहित रसरज्रमणि, बोले राजिव नेन ॥६॥ 
सुनिये प्रुनिवर अति बढ़भागी | कह्त आप नो न्गद्वित लागी॥ 
सो प्रयगहिं हम मन गुर्िराखा । करब तुम्हार पूर अमिलापा ॥ 
अरतखंड मंडित अलुराग्रा | तेहि मधि तीरय राज प्रयागा॥ 
प्रथित प्रश्यमथ बेदन माहीं। लेब अंश अवतार तहाँ ही॥ 
तुमहिं आदि निज नित्य समीपी । परिकर प्रेम प्रभाव प्रदोपी ॥ 
अवतीरण होई सबन समेता । युक्ति प्रचार प्रुक्ति सुद्देता॥ 
जो भव चक्र वक्र शमनीया। वर्धक भाव भक्ति रमणीया॥ 
सुगम सुसाधन बोध विधायक । सुखद घर्म पथ परम सहायक ॥ 
बेद शास्त्र वेदान्त न सारा। शुवि सन्‍्तन आचरित अचारा॥ 
तहूँ तुम सब अवतरि शुभदेशा। करिशे मम मारग उपदेशा ॥ 
ले गहिहिं मम सत्पथ प्राणी । भक्ति समेत परमहित छानी॥ 
ते बिन श्रम संशय सुख खानी । लहिईें सुगति छुधारस सानी ॥ 
छ०-सानी सुधारस नाथ वाणी स॒नि सुमृुनि तारद तहाँ। 
आनन्द अम्बुधि मग्न मानस मिटगये संशय महा ॥ 
वह प्रेम अम्बु प्रवाह अम्बक वपुष पुलकावलि छई। 
झनुभवत दद्ब्रत हरि बचन अभिलाप उर पूरण भई॥१॥ 
पुनि जोरिकर क्ृत्त ऋत्य श्रीपति पद पदुम शिरनायके । 
पर धामते गमने परम मुद छाय आयछु पायके॥ 


स्वर अह्म लीन वजाय बीण सुगाय रघुवर ग्रुण पगे ॥ 
पूजित स॒रायुर विधिसुवन मुनि लोक तिहुँ विचरन लगे २ 
सो०-गमने देवऋषीश, तत् सुर मुनि वन्दित मुद्ति । 
वसत रत जगदीश, दिव्यधाम रामा सहित ॥३॥ 
कारक जीव उधार, हरि नारद संवाद यह। 
भयो यथा अवतार, सुनहु सुतीक्षण सो चरित ॥०॥ 
जब गत द्वापर पुएय निषाना। गे निज्र लोक कृष्ण भगवाना || 
तब प्रवेश कीन्हों कलि काला | अधरम वर्धक किन कराला ॥ 
में पातक रत सब नर नारी। शौच अचार रहित अविचारी ॥ 
बिश्युख सुगति साधन पय नाना । नित्य मन्द्मति पशुन समाना ॥ 
अस्पाधुष सुख रहित अभागी | विषयी सन्त-संग -परित्थागी ॥ 
बाढ़े जे नास्तिक चहुँ ओरी । तिन कहँ जीति बाद बरजोरी ॥ 
आचारज वेदान्त विज्ञाता | भगवत धर्म सदा सुखदाता ॥ 
यापन यदपि किये जगमाहों। पे नहिं बढ़त देलि तिनकाई॥॥ 
तब हरि कृपा सिंधु भगवाना । कारक सत्य वचन निज बाना ॥| 
बढ़त विलोके अति कलि काला । दुख दुर्मतिथुत जी बिद्याला ॥ 
सुमिरि प्रथम निज गिरा उदारा । तब मन कौन्ह लेन अबतारा ॥ 
विधि नारद आदिक अलुगामी | सबहिं दिये अनुशासन: स्वामी ॥ 
दों०-चारि सहस शत तीनिभो, गत कलिकाल मलीन। 
तेहि अवसर नरलोक हरि, निवसन हित चित दीन॥७॥ 
गंग यमन संगम जहाँ, तीरथराज प्रयोग । 


| पुण्यरूप जेहि पूजहीं, देव सहित अनुराग ॥८॥ 


तहाँ भहामागी . अलुरागी | कान्य कुष्प द्विन जाति आदागी॥ 
नाम भूरिकर्मा शुभ्र ध्र्मा।भक्ति योग युतरत निज पर्मा ॥ 


११२ अक्तमात्न 7 मुज्न २५ 


नाम सुशीला तिनकी नारी । मनहूँ-अदिति कश्यप की प्यारी ॥ 


आयो माघ अमोघ पुनीता | पक्ष असित सातैं रविप्रीता॥ 
नखत सुचित्रा चार विचित्रा | सिद्ध योग युत परम प्ित्रा ॥ 
प्रश्न म्रकटन कर अवसर मानी । सब ग्रह योग भये' शुभ थानी॥ 
बिमल सलिल निर्मल नम आशा । शुचिसन्तन मन परम इलासा ॥ 
मधुर बयारि बढ़े सुख देनी। दुग्धधार चलिललित त्रिवेणी ॥ 
सात दंडदिन आयो जबही। कुम्प कान संभव भो तबही ॥ 
अकटे रवि इंच करुणाकन्दा | सन्त सरोजन प्रद आनन्दा ॥ 
दो०-जगनिवास जगदीशहरि, जगत शरण दातार । 
जनरक्षण प्रण दक्ष अति, लीन्‍्ह मनुज अवतार ॥६॥ 


ऋं०-अवतरे परेशा मनहूँ दिनेशा सुतद्रिजेश तनुधारी। 
पूजित शिव शेषा शुभ उपदेशा तारकमंत्र प्रचारी ॥ 
कलिकलुपविनाशी प्रमप्रकाशी सुखराशी हुखहरी। 
प्रभुइच्छाचारी स्ववशविद्वरी जगजीवन्ह उपकारी ॥३॥ 
रक्षक श्रतिसेतू सक्कलकेतू वन्दित सदा अमानं। 
निगमादिसगीत॑ चरितपुनीत॑ भवभयशमन निदानं॥ 
सेवित वर चरण चातर वरणं शरणाद कृपानिधानं। 
प्रदमणिरसरंगहिं सियवरसंगहि प्रेमभक्ति वरदानं॥9॥ 

दो०-अघ घालक गो सन्त द्विज,पालक कृपाअगार । 
बालकवपु रोवनलगे”! खलन रुवावन हार ॥१०॥ 
सुनि म्रदु रून सदन सब नारी | गाय उठी सोहिलो सुखारी ॥ 
हब द्विजवर मन मोद अग्राधा। किये कर्म नान्‍्दीश्रुख आ्राद्धा ॥ 
दुयी बहुत संपदा लुटाई । बजन लगी आनन्द बधाई॥ 


आतन्दभाष्यकार यतिसश्राट औरामानन्दाचायेजों की कथा. ११३ 


द्विन जाया सन्ति मंगलथारा | आई सब द्विनराज अगारा ॥ 
करहिं निछ्लावर देहिं अशीषा । चिर जीवहु सुत हे जगदीज्ञा ॥ 
भो अस जन्म महोत्सव भारी | कीन्ह छट़े दिन छड़ी सुखारी ॥| 
होत गान आनन्द वधावा । बरहों नामकरण दिन आवा ॥ 
ज्ञाता गणक पुरोह्षित आये । विधि सम जन्मपत्र लिखि लाये।॥ 
मंगलकर्म संविधि करवाये । रामानन्द मुनाथ सुनाये ॥ 
लखि लक्षण अदृश्ृत अनुरागे। फल कुएडली सुनावन लागे ॥ 
सुनहु द्विजेश सुकृत परिपाके | सकल विलक्षण लक्षण याके ॥ 
होइहि अति आयुषी अरोगी ।आचारन लक्षण युत योगी ॥ 
दो ०-विशद वेद वेदान्त सत्‌शाख्र समेत पुराण । 
ज्ञाता वक्ता धर्मको, कर्ता कर्म महान॥१श 
कीरतिवान उदार अति, ज्ञानवान ग्रशवान। 
नीतिमान मतिमान पुनि, हो है यशी निदान ॥१शा 
धर्म सेतु रक्षक उपकारी । भवनिधि बूड़त जीव उधारी ॥ 
बैंाव धर्म सदा उपदेश्ी | राम भक्त पर प्रेमवेशी ॥ 
पूज्य संबहिप्रिय इन्द्रिय जेता। जगहगुरू घरुनि शील निक्रेता ॥ 
चारित्र वर्ण इतर जिव जाला । शरणद सब पर परमक्॒पाला ॥| 
समद्शी विरक्त श्रीमंता । श्रीसंप्रदा विवर्धन बन्ता॥ 
आनन अम्बुज़ सदा प्रसन्ना। अमित दिव्ण्लक्षणा संपन्ना ॥ 
कई लगि गुणगए कहां द्विनेशा | तब सुत भयो मनह परमेशा ॥ 
सुनिसुत्त गुण दम्पति द्विज राजा । भये प्रुदित मन सहित समाजा॥ 
दिये दान बहुमान समेता। गये पुरोहित आशिप देता ॥ 
नित नव मंगल द्विज़ वर गेह्य | लालत सुबनहिं सहित सनेदा ॥| 
अन्न प्राशनी आदि उछाहा | करत भये सादर द्विन नाहा ॥ 


दो०-यहिविधि रामानन्द प्रभुपरम प्रेम आधीन । 

सब शिशुलीला ललित करि, मात पितहिंसुखदीन ॥१३॥ 

पॉँचवर्ष बीते विमल, जबहीं बाल विनोद । 

किये द्विजाति सुजातियुत, मुए्डन मंडित मोद ॥१४॥ 
तब ले बहू महिसुस्सुत संगा। वीथिन विचरदिं वाल उमंगा ॥ 
खेलहिं मिले बालकन माहीं। रघुबर लीला ललित कराहीं ॥ 
जस लख प्रश्न पूजन पितु पाहीं। तेसे३ करि हर ध्यान घराहीं ॥ 
बु युधि विमल बढ़े यहि भाँदी । जस शशिकला पक्षसित राती ॥ 
आठ वर्ष के में मतिमाना । भयो यज्ञ उपवीत बिधाना॥ 
तबते बश्रह्मचर्य त्रत लीन्दे | पहन विशद्‌ विद्य। चिततदीनदे ॥ 
पितहिं प्रवोधि बोध सुख राशी । पुनि आये करुषाकर काशी ॥ 
तहाँ वेद वेदान्त विशेषा | सकल किये कर्तल अवशेषा ॥। 
सोरह वर्ष विमल वय जानी | करन चढ्े सतगुरू विज्ञानी॥ 
जोदि जानि जग जलधि णहाज्‌ । ओर॑त्रदा नलिन दिनराजू ॥| 
गुरू राघवानन्द महाना । राम भक्त विज्ञान निधाना॥ 
आतम अरपि लिये डपदेशा | तारक राममस्त्र परमेशा ॥ 

दो०-दोउ महान मिलि सोहहीं,सम वशिष्ठ रघुनाथ । 


उपमा अपर समुद्र जस, सहित बहायद्रव पाथ ॥१५॥ 


स्वामिहिं सेवा वश किये,. रामानन्द्‌ उदार। 


दे सरवस गुरु रामपुर, गवने दशयें द्वार ॥१९॥ 


तब श्रीरामानन्द दिनेशा | छद्ति भये तारक उपदेशा ॥ 
छायो लोक प्रताप प्रकाशा | कलि करतब पातक तमनाझा ॥ 
बोर कुपन्थ चोर बिलखाने | कुम्रुद कर्म कांड्ी सक्षचाने ॥ 
सोहंबादी तारा तय मे । नास्तिक कुल उलूक लुक्ि लगमे॥॥ 


आनन्द्माष्यकार यतिसम्राट धरीरामानन्दाचार्यजी की कथा. ११६ 


रामभक्त सरसीझह  हन्दा | रविलखि मे विकसित सानन्दा ॥ 
श्रद्धा विरति भागवत पधर्मा। लद्े कोक कोकी सुख परमा ॥ 
जबते रामानन्द सुपासी । निवसे जगत प्रकाग्नी काशी ॥ 
तबते भये सकल सुखराशी | काश्की काशीईश निवासी ॥ 
नितम्नति रामकथा सतसंगा । क्हत बढ़त जनु दूसरि गंगा ॥ 
तारत जीवन मरत मश्ेस ।स तन तरत स्व्रामी उपदेश ॥। 
मरे खलन कहूँ मेरब सो । प्रभु दै दए्ड जियत परबोरे ॥ 
गुण अनन्त तिनके सुखकारी । सब वें अस को मंत्ति घारी ॥ 
छ०-भारी प्रभाव प्रताप रामानन्दकों को कहिसके॥ 
जो परम प्रभु अवतार शारद्‌ वदत यश जाको जके॥ 
जे गणक गुण प्रथपरहिं सुनाये कुरडली गाये जबे॥ 
ते प्रगट लक्षण जग विलश्षण देखिये दूने सबे॥५॥ 
जय धन्य रामानन्द्र खामी लोकमें जाकी कृपा ॥ 
श्रीराम भक्त अशेष वेश विल्ञोकि खल खाते ज्रपा ॥ 
जेहि संप्रदाय सुआय दुखगंत विमुख सब शुभ अंगह ॥ 
भो सुखी सीतारामशरण कहाय मणिरसखहू ॥६॥ 
सो०-राम लियो अवतार, रामानन्द कहाय के। 
सो सब चरित उदार, कहेउ सुतीक्षण गायक ॥ 
प्रभु अनुशासन पाय, विधि शिव नारद आदि दे। 


अवतीरण भे आय,जेंहि विधि अब सो यश सुनो॥७॥ 


अये प्रगट परिकर हरि प्यारे | श्री सम्पदा प्रचारन हारे॥ 
जानन बारे गति हरि मनकी । कारक शिर धरि आज्ञा तिनकी ॥| 
विधि नारद शिव सनत छुमारा । कपिलदेव मतु-भूष उदारा॥ 
तिमि प्रहलाद ननक अर भीषण । बलि शुक्देव रमा तेसहिं यम || 


११६ अक्तमालु [ मूल ३५ 


कलक्टर 
आनन्दभाष्यकार यतिसस्राट भीरामानन्दाचार्यजी की कथा ११७ 


ये तेरह प्रगटे जग्मांहीं | पाय सु मु अनुशासन काहीं॥ 
भये सनाना बरण बिनीता | नाना देशन किये पुनीता॥ 
नख्त कृत्तिका कातिक पून्‌। शनि धन लग्न भये द्विन खून ॥ 
अथम आय अबतरे विधाता | नाम अनस्तानन्द विख्याता ॥ 
पढ़े वेद वेदाल्ल . दरिजाई | सुमिरि स्वरुप शिष्य में आई ॥ 
सिद्धू परप प्रेमी रघुनाथा। सियजू हाथ घरे जिन्‍्ह माथा॥ 
रामानत्द्‌ शिक्य वर सोई। जेहि समान जग और न कोई ॥ 
घुनि बैशाख कृष्णा गु् बारा | तिथि नवगी ४५ लग्न उदारा॥ 
दो०-मुनि नारद ढ्विज वंश महँ, भये सुरसुरानन्द । 
औरामानद शिष्य निज, कीन्हे करुणा कन्द॥१७॥ 
सन्त प्रसाद प्रमाव विद, प्रथमहिं पाये स्वाद | 
सोह याह तन संत करी, महिमा महाप्रसाद ॥१८॥ 
नौमि' तुलालग्न सतभिषा सुनिवसा ॥ 
2 002 | शीलबान मतिमान महाना॥ 
आचारज शुरुभक्ति निधाना। निरत मंत्रमंत्राय बिधाना ॥ 
तीज कृष्ण वेशाख सुमासा | मेष लग्न दिन शुक्र सुबासा॥ 
व्यतीपात अलुराधा माही । सनतकुमार घरे तन काहीं॥ 
अयो नाम नरहरियानन्‍्दा | राम भक्त कुल कैख चन्दा॥ 
तिमि सोह मास कृष्ण बुध सातें। कक लत अर मूल मिलातें ॥ 
चोगानन्द॒ कपिल मे आई। योग निवान निरत रघुराई॥ 
कारक रामतत्व उपदेशा | परम भागवत धर्म हमेशा ॥ 
प्रशुके पौत्र शिष्य सुखकन्दा | दीन्‍्दे मंत्र अनन्‍्तानन्‍्दा ॥ 
चैत्र लग्न धन पूरण मासी | ध्रुव बुध उत्तर फाब्युनि खासी ॥ 
मत मह्वरान अबतरे पीपा । रामानन्द शिष्प कुल दीपा॥ 


दो०-जगत विदित सियरामपद, पौषा प्रेम प्रताप। 
लगी भागवत भुजन में, जिनकी लाई बाप ॥१६॥ 
असित अष्टमी चैत्रकी, सिंह लग्न कुज वार। 
नखत भ्रगशिरा जानिये, शोभन योग उदार ॥२०॥ 
नाम कबीर भयेप्रहलादू | आके रामनाऋ,रप्त स्वादू॥ 
रामभक्त वेदान्त विज्ञाता | काश्षी वास 'निरत जनत्राता॥ 
छठ वैशाख़ असित भझक्षि बारा | सूले परिष तलुकर्क जदारा॥ 


जनमें आय जनक महाराजा | मावानन्द सुनाम दराजा॥ 
निरत राम सेवा मतिमाना | ग्रृढ़ प्रेप विज्ञान तिधाना ॥ 


भाषव कृष्ण द्वादशी काहीं। पूर्वा तुला भानुदिन माहं॥ 
भीष्म सो सेन भक्त अबतारा | भये रामप्द प्रेम अगारा॥ 
सदा सस्त सेवा मति पागों। भक्तियोगबुत अति बढ भागी ॥ 
तोने मास पक्ष हृथिक शनि । आरें पूर्वापाह नख॒त भनि॥ 
बलि अवतीर्ण भये अतिदाता | घना नाम जग धन्य विख्याता ॥ 
मुप्रति सन्त सेवा लयलीना। सदाचार गुरू भक्ति प्रवीणा ॥ 
चैत्र असित पकादशि काहीं। सोम धनिष्ठा धनतलु माही ॥ 
दो०-मे शुकदेव सुज्ञान निधि, नाम गालवाननद । 
उपदेशक वेदान्तविदू, योगी रत रघुचन्द ॥२१॥ 
चन्र शुक्ल चित्रा दुहज, भगुदिन लग्न सुभेप। 
जनमत भे यमराज जग, रचि रेंदास सुबेप ॥२२॥ 
रामद्रास शासन मति दासी | सदा भागवत धर्म प्रकाशी ॥ 
निह-किंचन उदार गुरुसेवों | भावुक रामतत्वके .मेंद्री ॥ 
कर्क्ल स्रित॒ चेत्र त्रयोदशि। भर वगुरदिल उत्तर फाल्युनिलसि॥ 
पद्मावती पद्नजा अशा | अवतीरण भह तिय अब॒तंसा ॥ 


श्श्द्च अक्तमाल [ मूल १५ 


आनन्दभाष्यकार यतिसन्नाट भ्रीरामानन्दाचार्यत्री को कथा न ०-० दामाद बात वो कि 


विषय विगत रघुवर रति सानी | गुरु पद भक्ता तन मन वाणी ॥ 
परम पुरुष शुनि राम विद्री। और सबे जग जान्‍्यो नारी ॥ 
ये प्रद् शिष्य झुरूय मति भाना । तरुण तरणि सम तेज निधाना ॥ 
नाना वरण सु नाना देशा। प्रगटि आय लीन्दे उपदेशा॥ 
इनके चरित विमल विधि नाना। भक्तमाल यशनाल प्रमाणा ॥ 
सहित तेरहों शिष्य अरामी।राजत श्री रामानैंद स्वामी || 
शिष्य क्षिष्प उप शिष्य सम्रेता। शोभित पूजित कप निक्ेता ॥ 
जगद गुर आचारज भूषा | रामानन्द रामके रूपा ॥ 
छ०-श्रीरामरूप अनूप रामानन्द स्वामी हैं सदा। 
2 ध्यानलायक हरण मल माया मदा ॥ 
चढ़ाय विरचे सेतु सम रधुनाथ के। 

. जग जलधि से जीवन उत्तारे जलधि करुणापाथ के ॥८॥ 
जिन्हे नाम गावत चरण ध्यावत जीव विगत प्रयास्ही । 
प्रभ मनहि मावत भक्ति मुक्तिहुँ लहत जन संशय नहीं ॥ 
गह्टि जासू तारक मंत्र मारग लहि अभय जन गाजहीं । 
भू लोक को भूषित किये वर वृत्ति मुनि सम राजहीं ॥६॥ 

सो०-शारद शशी समान, कीरति रामानन्द की। 
पावन पुणय महान, हरणी परातक बन्द की॥६॥ 
राप्रभक्ति दातार, ज्ञान विराग विधायनी। 
सुनतहिं भली प्रकार, सुखदमोह तम हारणी ॥७॥ 
अस प्श्चु भगवत रामानन्दा | परम धर्म तनु जनु सुखकन्दा ॥ 
हिंय विचार किय कृपा निक्ेत्‌ | महिं. दिशखिजय कर्नके हेत्‌॥ 
संग शिष्य पर शिष्य अनन्‍्ता । तिमि तिहँ सम्पदाय बहु रुता ॥ 
आगे फहरत ध्वज्ा निशाज्ा | तेहि पर लसे वीर हसुभाना॥ 


जय जय सियाराम ध्वनि छाई | चले विजयकर शंत्र बजाई॥ 
प्रथम पूर्व जगदीश पथारे | शाप्तन रघुबर भक्ति प्रचारे॥ 
नि गे दक्षिण दिशि अमिरामा । रामेश्वर ॒रंगादिक थामा ॥ 
तदुपरि पश्मिम दिशि प्रथम आये । द्वारिकादि लख्ि दुरित दुबाये ॥ 
घुनि उत्तर वद्रोपति पेखी | आज्ञा थापन किये विशेषी ॥ 
तिमि सब अन्तर के शुभदेशा | स्ववश स्वामि की उपदेशा ॥ 
जीति ढुबादिन वेद विवादा।थापन करी पर्म मर्यादा ॥ 
हिंसा फर्म कांड रत जेते। किये भक्त नरसिंहके ते ते ॥ 


दो०-चारवाक मतनिरत भरु, जेनी बोधी वाम । 
उच्छख खल चेटकी, ओरों नास्तिक आम ॥१शा। 
खंडन किये कुपंथ सब, यथा योग्य दे दएड । 
सतमारग आने तिनहिं, करि उपदेश अखंड ॥२७॥ 


चरिज्वर्ण आश्रपन माही | कीन्दे रामभक्त सब काहीं ॥ 
राम मंत्र मन्त्र विधाना | यथा योग्य दीस्गे मतिमाना ॥ 
यह्ि विधि करि दिग्विजय उदंढा । थापी रघुपति भक्ति अखंडा ॥ 
प्रद्ध जिद हेतु लियो अब॒तारा। सत्यसंघ सोइ क्ियो प्रचारा ॥ 
जिष्यन मध्य बिराजहिं वैसे | द्वादश भानु सहित हरि मैते ॥ 
पनि तारागण सज्जन हन्दा। रामानस्द सु पूरणचन्दा ॥ 
चरणाश्रित जन कुमुद॒ चकोरा | विकसित सुखी लेख प्रश्च ओरा ॥ 
बहुतकाल बपु धारण -कोस्डे | भूगहँ भक्ति भावभरि दीन्दे ॥ 
ज्ञापु तिलक विज्ञोकि जनभाला | होते जगत चमदूत विहाला ॥ 
जीवन्ह राम उपासक कारी | बिदित विश्व मंगल बषुधारी ॥ 
रामानस्द प्रताप अपारा | को कबि लहै कथन करि पारा ॥ 
तदूपि यथा मति अति सुख्ददाई | रामानन्द विजय मैं गाई ॥ 
अत प्रश्ु॒जर्पावन वधुधारी | कृपासिंधु द्वासन हिलकारी॥ 


+ मूल | 


दो०-आचारजवर दिग्विजय, जे जन सुनहिं सप्रेम । 
विजय विवेक विभ्ति ते, लह्ृहिं भक्ति युतच्षेमर ॥२५॥ 
रामानन्द उदार अति, कलिमल नाशनहार। 
सेबतभक्ति समेतशुभ, भक्ति भक्ति दातार ॥२६॥ 
अस प्रभु जग॒ पावन वपुपारी | क्रपासिस्धु दासन द्वितकारी | 
दुराधप ति दुष्टन काहीं | सज्जन सेवन योग्य सदाहीं॥ 
ताते तासु जन्मदिन माही । जन्‍म महोत्सव रचे उल्ाहीं॥ 
प्रति संवत विधि जाननहारे | करें सकत्त वेष्णव हरिप्यारे ॥ 
पूजासाज सँवारि सचेता । पूजे स्वामिहिं शिष्य समेता॥ 
नाच गान आनन्द बधाई | जत अर स्तुतिहु करें मनलाई ॥ 
जन्म कथा मम कथित सुहाई। सुने मुतीक्षण जन कहवाई।॥ 
तजि आलस यहि भाँति सचेता । करे महोत्तव भक्ति धमेतता ॥ 
सो गुरुमक्त रामग्रिय होई। लह्ठि हैं सकल मनोरथ सोई॥ 
मुनत सुतीक्षण गुक््वर वाणी | रायानन्द कयामत सानी॥ 
अति प्रम्मुदित पुनि पुनि पघुलकाहीं। वहेँ भेमजल नयनन माहीं॥ 
पुनि कर जोरि बेन सुखदाई। बोले क्रुम्मज पद शिर नाई॥ 
दो०-पन्‍्य आप प्रभु धन्य झति, कथा यथारथ गाय। 
आचारज्अवतारकी, दोन्ही मोहि सुनाय ॥२७॥ 
जन्म कर्म पावन परम, सुन्यो सुपश शुभ गाथ। 

अब पजनकी विधि सकल,अर स्तुति कशि्यि नाथ ॥२८५॥ 
जग उपकारी आप महाना | दयावान मतिमान मुजाना॥ 
ताते कहिये सविधि बख्ानी | पूजन करि तरिहें भव प्राणी ॥ 
सुनत अगस्त्य सुतीक्षण बेना | बोले वचन उम्रगि उर चना ॥ 
तीक्षण मुमति सुतीक्षणतोरी | पर उपकार प्रीति नहिं थोरी ॥ 
ताते कहाँ सुनहु मर्तिमाना।आचारज् प्रूजन सबिधाना॥ 


श्र अक्तमाल 


आनस्दभाष्यकार अतिसश्नाट श्रोरामानन्दाचार्यज्ों को कथा. १२१ 


ताप्न पीठपर यंत्र बनावे। अथवा चन्दन सों लिखबाबे ॥ 
वतुल ललित कमल तेरह दल । मध्य कर्शिका कलित लिखे घल॥ 
लिखि पटकोश यंत्र के माही | तई आचारयदेव वर काहीं॥ 
थाये सहित अंग सुख कन्दृद्ि। ध्यावै रवि सम रामानन्दृदि ॥ 
गौर वर्ण वषु बेढ गुखासन ।चरणकमल नखथुतितम नाशन॥ 
कटि कापाय दंह उपयोता | रोमरानि उर उद्र पुनीता ॥ 
_उजन छाप सरताप बिराजै। सियवर नाम्ावलि भलि श्राने-॥ 
दो०-उरधपुंड़ सभाल श्री,तिलक द्वादशहु अंग । 


युगल तुलसिका माल गल, पुह्दी प्रेम परसंग ॥२६॥ 


शुभ अबोध मुद्रा कर धारी | आनन चल्द्र ताप अथ हारी ॥ 
हित ढप्रदेशक सुधा सुबयना । क्रपाबिलोकनि राजिव नयना ॥ 
अस स्वरूप चिंते मनम्ाहीं। प्रेप सहित प्ूजै प्रश्ध काहीं॥ 
शिष्यन थापे दलन सुज्ञाना | दृष्षितावर्त पूर्वक्रम माना ॥ 
अनन्ताननद सुरसुरानन्दा | तदुपरि सुखानन्द सुखकन्दा॥ 
पुनि नरहरियानन्द सुदीपा । योगानन्द लिखे पुनि पीपा ॥ 
लिखे. कबीरहि भावालत्दद्ि | वैसे! सेनाथना अमन्दृहि ॥ 
बहुरि गालवानन्द - प्रतापी | रमादास पुग्रावति थापी ॥ 
प्रणव बीज युत हनके नामा। पुनिकद्ि आय नपो अभिरामा ॥| 
यहि विधि जाने सबके मंत्रा | तेह लिख पढ़ पूजै वर यंत्रा ॥ 
करि आवाहन आसन दाना। अर्ध्य पाथ आचयन विधाना ॥| 
पुनि असनान वतन उपयवीता | चन्दन भूषण सुपन पुनीता ॥ 


दो०-घूप दीप तेवेद्य बहुं, पटरस युत फल मूल । 


जल अचवन अरु वीटिका, आरति अंजलि फूल ॥३०॥ 


यदि विधि सब शिष्यन सहित, स्वामिहिं पूजि सप्रीत । 


करी प्रदक्षिणः जोरि कर, विनती करे बिनीत ॥३९॥ 


अक्तमात्र [ मूल ३९ 


आनन्दभाष्यकार यतिसश्नाट श्रीरामानन्दाचायेजी को कथा. १२३ 


जय जय जय श्रीरमानन्दा | हरि अवतार हरण दुख ढून्दा ॥ 
जय त्रयताप शमन सुख कन्दा । राम भक्तकुल कैरव चन्दा ॥ 
आत्माराम काम मद जेता | योगिराण प्ुनि छरपोता ॥ 
नमो सत्यत्रत दान्त महन्ता। जगदात्मा शुचि शान्त अनस्ता ॥ 
जयति जगदगुरु कर्णासिन्धो | आश्रित पाल दीन जन वन्धो ॥ 
दीक्षादान दक्ष इृच्न केतु । भक्ति पश्ष रक्षक श्रुति सेतु ॥ 
जञयति मोह रावण रघुबीर । भगवद्धम॑ धुरंधर पीर ॥ 
वर्धन विमल बिराण उुबेश | सम्मदाय श्री नलिन दिनेश ॥ 
जय तृदएड २ खल खग वाजं । नास्तिक मत्त हस्ति झग राज ॥ 
नमी गधवानन्द सुनन्‍्दन | बाधी वामी हन्द निकन्दन ॥ 
जैनी जलधर पटल प्रम॑न । सुपति छुगंधि वहन जन र॑जन ॥| 
अयति दयानिधि दुर्गुश रंजन | पावन छीरति कल्लुप विजन ॥ 
दो०-जयति पतित पावन प्रभो, जगत विदित गुणगाथ । 
जय जग जलनिधि सेतु कर यवा सिन्धु रघुनाथ ॥३२॥ 
जयति प्रेपपथ पूरण पंढित | रामभक्त विज्ञान अखंढित ॥ 
चाखाक वन सघन धरनजञय | जय आचारज जन अधघरंजय ॥ 
आसम्रुद्र मुद्रित महि. मंडल । जय कारक दिग्विजय अखंदल || 
जय अमान मानद्‌ म्ुद॒ मंढन | कुलिश कुधर पाखंड विहंदन ॥ 
जयति तरण तारण दुश्लदारण | जियपर करुणाकरण अकारण॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता नाशक | राम नाम जप यज्ञ प्रकाशक ॥ 
नमो मोक्षमग सुगम विधायक्र | सब विधि खुजन मनोरथ दायक ॥ 


दो०-करि यह अस्तुति अमलझति, चरण कमल मन लाय 
करे दंडवत प्रणति पुनि, त्राहि त्राहि मुख गाय ॥३३॥ 
दे पुष्पांजलि तब करें, हरिदासन सतकार। 
बहूरि कथा सुनि नाम धुनि, दत्यगान अनुसार ॥३०॥ 
यहि विधि रामानन्द्र की, प्रूजा यंत्र प्रकार। 
कहेउ सुतीक्षण जे करिहिं, ते उतरिष्टिं भवपार ॥३५॥ 


$ सुप्ति सुतीक्षण स॒नि चरित, अरचन रीति अमन्‍्द। 


गुरु कुम्मज पद नाय शिर, पूरे परमानन्द ॥३६॥ 
यह आचारण गुण अनुवादा | करण मोद मत्त हरण बिषादा ॥ 
जे ज्ञन गावहिं सुनहिं सम्रेमा | ते पावहिं झुख मंगल त्षेमा ॥ 
गुरु आचारजण चरण सनेहा। केवल मरश्च॒तोपण ब्रत येहा ॥ 
ताते रामानन्दिन काईं | करियो उचित उछाह सदाहीं॥ 
तामू जन्म दिन मे न अनन्दी | कल्लावत श्री रामानन्‍्दी ॥ 
तो मैं कह कहौँतिन काहीं | समर लेहिं सज्जन पन माही ॥ 
चार सहस्न त्रय शत कलिकाला । बीते प्रकटे परम कृपाला ॥ 
तबते विमल बिगंग सुवेषा । पूरेह पुहमी माहिं अशेषा ॥ 
नीचहु जासु अलग कह्वाई। पूजित होत साधु समताई॥ 
तादि भजिय हिय प्रेम बढ़ाई । को नहि गुरुन भने गति पाई ॥ 
दृइज चन्द्र शिव शिर संयोगा | कुटिल मन्द वन्दृहिंसव लोग ॥ 
औरत रामानन्द प्रभावा । केहि विधि जाय एकम्ुख गावा ॥ 


दो०-मलिनहु मम वाणी विमल, भई स्वामियंश गाय । 

| यथा कुजल रससंगमरणिं; गंग संग सुचिताय ॥३७॥ 
अनमिल वालक वत वयन, मम गुणगण युत नाहिं। 
जननि जनक सम घुजन मुनि, सुख पेहें मनमाहिं ॥३८॥ 


जयति भक्ति विस्तारक सुखपय । अजित अगाध बोध तव जय जय ॥ 
तारक मंत्र प्रचारक स्वामी । शिष्य त्रयौदश सहित नमामी ॥ 
कर्म वचन पन शरण तुम्हारी । पाहि पादि प्रणतारति हारी ॥ 
करुणा करि रसरंगमणी पर | राम भक्ति अविचल दीने वर ॥| 


सत स्रंगति वश यहौँ भलाई। भई हेतु सोड देजँ सुनाई ॥ 
अवध महल मानसके हंसा। गुरु आचार्य निष्ठ अवतंशा ॥ 
कृपा पात्र श्रीशीलमणी के | सांताशरण सखा धियपीके ॥ 
तिन निजअजुज-ढीठ मोहिहास्यो | कनक भवन असवचन बखान्यो ॥ 
मुनि क्ुम्मण स्वसंहिता माहीं | खंद भविष्य सुतीक्षण पाहीं॥ 
रामानन्द जन्‍म 'यश गाये। करहु ताहि भाषा मन लाये ॥ 
जायें सम्रस्खि परे सब काहीं। गावह्िं स्वामि जन्मदिन माही ॥ 
यहिविधि आरज आज्ञा पाई करि रसरंग्रमशी सुढिठाई ॥ 
बिरचि दियो दोहा चौपाई | खुज्न छुपारहिं -क्षमि चपला ॥ 
उनइस सौ पेंतालिस साला। चेत राम नवमी मरुदमाला ॥ 
अवध सरधु धिय कुंड समीपा । पूरण क्रियो कृपा रघुदीपा॥ 
जय जय अवध जननि जय सरजू | देहि निवास भक्ति सियवरजू ॥ 


दो०-जय जय श्री आचायवर, स्वामी रामानन्द। 
करिय कृपा निज जानि जन,हरिय सकल दुखद्वन्द ॥३६॥ 
जय जय जय गुरुदेव श्री कामदेन्द्रमणि मोर। 
सबविधि सुधरे रावरे, कृपा नयन की कोर ॥४०॥ 
आधचारज वर चरित मणि, अवली अति अभिराम । 


रामानन्दयशावली, भयो ताहिते नाम ॥४१॥ 
इति श्रीमन्महाराज्ञाधिराज श्रीरामचन्द्तारकमंत्रपचारक श्रीमदाचार्यवर्य 
चार चरित चिन्तामणि मंजरीक रसरंगमणि। मति सूत्र पोत कलिमल 
तम नाश्ननि निर्मली श्रीरामानन्दयश्ञावलीसमाप्तः । 
पूजामंत्र +-नमआचार्यवर्याय रामानन्दाय धीमते। 

मोक्षमाग प्रकाशाय चतुवगप्रदाय च॥ 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचार्यजो की कया. १२६ 


अगस्त्य संदिताके अतिरिक्त वश्वानर संहिता और भविष्यपुराण 
में भी आपके विषयमें कुछ वर्णन मिलते हैं। जो कुछ सामान्‍य मेद के 
साथ इस अगस्त्य संहिता के वर्णन के अतर्गत हो जाते हैं । 

इन ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथोंके अतिरिक्त यतिराजराजके जीवन 
चरित्र विषयक एक प्राचीन ( तत्कालीन ) ग्रंथ “'प्रसंगपारिनात,, 
जामक प्राप्त होता है। इसपें उल्लिखित है कि इस “'प्रसंगपारिजात” 
नामक ग्रंथकी रचना पिशाचगण भाषाक़े सांकेतिक शब्दयोगसे देशवाडी 
आकृत भाषा पद्य ( अष्ठपदी अदना छन्‍्द ) में श्रीमदाचार्यपादके सदैव 


साथ रहनेवाले पियश्िष्य कविवर श्रीचेतनादासजीने, श्रीमदाचार्यपादके 


ओऔसाकेत गमनके १ वर्ष पीछे विक्रम संवत १५१६ में आरंभ की 
और संवत १५१७ के श्रीमदाचार्यपाद जयन्ती उत्सव ( माप कर, ७ ) 
को पूर्ति की । 

यह भाषा संभवतः वर्तमानमें कहीं भी बोलचाल या ग्रंथ लेखन 
में प्रचलित नहीं पाई जाती । प्रस्तुत इसके रानकार भी प्रायः अप्राप्प 
हैं। काशी अयोध्या जयपुर में तो यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करने पर थी 
कोई नहीं प्राप्त हुए । १ 

इसकी हिन्दी ठोका आजसे प्रायः ४० वर्ष पूर्व श्रीअयोध्याना से 
प्रकाशित दोनेवाले श्रीतुलसी पत्रके यशस्त्री सम्पादक महात्मा श्रीवालक- 
रामजी विनायक ने की है जो २ स्थानों से प्रकाशित हो चुकी है। 
एक तो श्रीअ्यौध्या रायगंभ औरामनाम मन्दिर के अध्यक्ष पं० 
औपगवद्यसजी मिश्रके द्वारा मूलके साथ प्रकाशित हुई है जो २) रु 
में वही से प्राप्त होती थी, परन्तु अब इस समय अप्राप्य है। यहीं से इस 
दिंदी टोकाका अंग्रेजी अजुवाद भी प्रकाशित हुआ है जो ३) ० मृल्पमें 
प्राष्य है। एवं दूसरी श्रीहलुमत प्रेस श्रीअयोध्याजी में छपकर 
प्रकाशित हुई है जो केवल टीकामात्र है | |। 

इस ग्रंयकी प्राचीन दो प्रतिया इन पक्तियोंक्े लेखक ने उक्त सन्त 


श्र भक्तमात् मूल ३५ 


ओऔविनायकजी के पास उन्हीं दिनों में देखी थी जब वे टीका लिख रहे 

थे। एककी लिपि ऐसी थी जो फडने में नहीं आती थी और दूसरी 

फारसी लिपि में लिखी दुई थी । उनसे नागरी लिपि में टीकाके साथ 

श्री विनायकज्ी ने तीसरी प्रति बनाई थी और उस टीका की प्रति 

लिपियां श्रीअवध के अनेकानेक महात्माओं ने करली थी जिनमें से १ 

मेरे ज्येष्ठ गुरुआ्राता पे० श्रीरामकिशोरणी शुक्ल वकीलके द्वारा मफे मी 

अआप्त हुई यी । है 

इसी टीकाके आधार प श्रीमदाचार्य पाद के चरित्र की मुख्य 

मुख्य भटनाओं को ७क सूची सी बनाकर यहां दी ना रही है । जो कि 

सूचीमात्र होने से पढने में सरस न होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से 


महत्वपूर्ण है । इस ग्रंथ में श्री आचार्यधाद के पदन पाठन, ग्रंथ प्रशयन | 


आदि सामान्य चरित्रों को अपेक्षा चमत्कारपूर्ण चरिज्रों का वर्णन 
अधिक हुआ है, इससे आज की पाआत्य विचारधारा की दासता 
में जकड़े हुए पाठकों को इनमें श्रद्धा न होना स्वाभाविक है 
परंतु जो -इतिद्दास के विद्वान तत्कालीन तिद्धों के इतिहास से 
परिवित हैं उनको इसमें कुछ भी विवित्रता नहीं जान पढ़ेगी। यवन 

साम्राज्य की तलवार और आघुरी सिद्धियोंसे आतंकित भारतवर्षमें उस 
समय परिस्थिति ही ऐसी थी कि जिसको श्रीमदाचार्यपादने ही विषय 

बिरकत और धर्म अलुरक्त समाज को संघटित कर जनबल और अपने 

अलौकिक सिद्धिबलके द्वारा परास्तकर हिन्दू धर्मकी रक्षाकी थी । 'पस्थान- 
अ्यी (श्रीमदृभगदगीता, उपनिषद और अह्मसतत्रों) पर आनम्दभाष्य और 
ओऔवेष्णचमताब्जमास्करादि ग्रंथों का प्रणयन् कर श्रीसम्पद्रायका 
संवर्धन क्रिया था और उत्तर जालमें अपने शिष्य प्रशिष्यों को जनवाणी 
में श्रीराम गुणगानका आदेश दिया था, जिसके पतिणाम स्वरूप औरराम- 
चरित् मानस जैसे विश्व विरुयात यशस्ती प्रंथों का प्रणयन हुआ है । 

“प्रसंग पारिजात”” नामक उक्त ग्रन्थ में १०८ अष्ठपदियाँ हैं, जिनमें , 
इस प्रकार से श्रीमदाचार्यपाद के चरित्रोंका वर्णन है । 


आतनन्दभाध्यकार यतिसस्राट श्ररामनन्‍्दाचार्यजो की कथा १२७ 


प्रसड़पारिजात ग्रन्धमें :-- 


अष्टपदी १ से ४ में नित्य विभूति में पधारकर श्री नारदमुनि का 
भगवान से कलिमीवों के उद्धार के अर्थ प्रार्थना करना और प्रशु का 
आश्वासन देते हुए श्रीरामानन्द नाम से प्रयाग राज में अवतरित होकर 
मनोय पूर्णा करने का वरदान देना पव॑ जन्म प्रसक्ष वरित है, जिसमें 
तत्काल्लीन भारतवर्ष की दुर्दशा का भी सम्नचित वर्णन हुआ है। 

५ में शुएडन कर्णवेष मौंजीवन्धन आदि एवं श्रध्ययनारंभ 
के वर्णन में कहा गया है कि अक्षरारंथ के दिन ही आपने औमद्वाल्मी- 
कीय रामायणको पढ़कर ही नहीं प्रत्युत सस्व॒र ग्रान करके सुना दिया. 
जिसको सुनकर सब उपस्थित महालुभाव कहने लगे कि यह बालक मनुष्य 
नहीं कोई अवतार है। ८ वर्ष को आयु में यज्ञोपवीत हुआ, फ़िर 
काशी आगये, माता पिता भी साथ आये और नेयायिक ५० ओंकारे 
शबरजी के यहां विराजे जोकि श्री आचार्यचरण के मामा थे । 

७. में वर्णित है कि १६ वर्ष से पूर्व हो आप वेद वंदांग 
ओर शास्त्र पुराणमें पारंगत हो गये | एक अलौकिक हद्धा द्वारा विवाह 
के सम्बन्ध में प्रश्न हुआ, जिसमें आपने साफ़ इनकार करते हुए 
आजीवन नेश्टिक ब्ह्मचारी रहनेका निश्चय सुनाया, तब भी पिताजी 
को संतोष न होकर एक सांडिल्थ गोत्रीय द्विज कुमारी से विवाह संबंध 
स्थिर किये जाने का आयोजन हुआ तथा छुमारी को ब्रिवाह होने पर 
तुर्त विधवा हो जाने छा स्वप्न हुआ | 

८ वीं अष्टपदी में उपरोक्त कन्या के भरी आजीवन अह्मचर्य पूर्वक 
जीवन बिताने का निश्चय करके परमार्य दीक्षार्थ काशी आने और 
श्री आचार्यपाद से ही दाक्षा ग्रहण कर तत्काल ब्रह्मांड फटकर उसमें 
से निकल्षी ज्योति के छर्य किरणों में विलीन हो जाने की कथा है । 

६ और १० में वर्णन है कि माता पिताओं को अपनी पूर्व जन्म 
की तपस्थाओंकी स्पृतिसे, कुमारीकी दीक्षासे और महा प्रयाण लीला से 


श्य्द मक्तमाल [ मु ३२९ 


आनन्‍्दभाष्यकार यतिख्तस्राट धोरामानन्दाचायंजो की कथा १२६ 


एवं पुत्रकी जन्म से अबतक की अलौकिक ल'लाओों से निश्चय हो 
गया कि झमारे पुत्र साक्षात्‌ भववान श्रीराघवेन्द्र के अवत्तार हैं। वे 
भगवद्भाब से भावित हो पुत्र से दी दीक्षा देने की मार्षना करने लगे | 
जब पिताजीका दीक्षा प्रदानका आग्रह अधिक बढ़ा, तव कुमार श्रीरामा- 
जन्‍्दाचार्य अदृश्य हो गये, माताजी पुत्र वियोग से दुखित हो परलोक 
सिधार गई और उस समय परमाचार्यवर्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यनी 
ने वहाँ पधारकर दर्शन दिया | 

११ में पितानी एवं प्रेमी इन्द की स्वामी औराषबानन्दाचार्यजी 
से कुमार के दर्शन करा देने की प्रार्थना, प्रार्थियों की प्रेम परीक्षा, 
परमाचार्यवर्य द्वाश यज्ञानुष्ठान, कुमार का प्राकव्य एवं परमाचार्यवर्य 

जी द्वारा श्रोबेष्णवी दीक्षा तथा इच्छामरण के 
बरद।न की कया है। 

१९ और १३ में पिताणी के द्वारा औरीपरमाचार्यवर्य एवं 
सक्मनों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश और श्रीरापानन्दाचार्य महाप्रद्ध का 
पिताजी से विदा हो गंगातट निवासका वर्शन है । 

१४, १५ और १६ में कलियुगका आगमन प्रार्थना और वरदान 
५५ मा शोगसे पीड़ित धुत्रको लेकर सुधावलकी रानीका 
आना, रुग्ण पुत्रकों गंगाजीमें फ्रेंक देनेकी आज्ञा पाना, माताके ऐसा 
न कर सकने पर श्रीआचार्य दचनों पर हृह विश्वास कर राजकुमार 

का स्वयं गंगामें कूद पढना, वहां दिव्यलोककी लीलाओंका आनन्द 
श्राप्तकर एक सप्ताइमें स्वस्थ हो श्रीगंगाजीसे निकलकर माता एवं परि- 
कर हन्दको आनन्दित करते हुए काशी वासियों को आब्र्य चकित 
कर देना वणित है। 

१८. में भोगके लिये स्वयं श्रीगंगाजीके पायस लाने की और श्री 
रैदासजीके पूर्व जन्म की कथा है । 


१९, २० यें शूगेरी मठके शंकराचार्य श्रीभारती दीर्यज्ञीका अचुजञ 
समेत आना और गीताके करतृ त्वामिमान एवं फलाजुसन्धान रहित कर्म- 
योग पर सत्संग का वर्णन है। 

२१, २२ में मद्राशिवरात्री को श्रीविश्वनाथन्नी का दुर्शन अर्चन 
एवं परस्पर नमन स्तुति का वर्णन हैं। 

२३, २४ में पुण्य च्ेत्रमें पविन्न द्िजकुलपें पिता श्रीअवधूनी 
और हांता ओ सौरियाजी के यहाँ कार्तिकी पूर्णमासी सम्बत्‌ १३४३ में 
अधिराप्त धर्मा के नापसे ओऔव्ह्माजीके अवतार लेकर साम्गानपें परम- 
निषुण और वह्मविद्याके घुरंघर विद्वान होकर बालपनेयें प्रसिद्ध 
होते हुएश्रीचरण शरणमें आ श्रीवेष्णवी दीक्षा प्रासकर श्री 
अनस्तानन्द नामकरण होनेकी तथा झशि नांमकी राजकुमारी के आकर 
अभिलपित ( ग्रियतम ) को प्राप्त करने की कथा है । 

२५. में जफरखां नामक नौकर सहित गंगू नायक ब्राह्मणके आने, 
उसके गंगानीके भंवरमें पएदजाने ओर श्रीरामानन्‍्दाचार्य नामके जयथोप 
के प्रभावसे घक अदृछत सॉंद्यशाली श्यामसुन्दर ढुमारके द्वारा 
चचाया जाकर आचरण शरणोें प्राप्त होने की कथा है। 

इसकी टिप्पणीमें लिखा है कि उक्त जफर खां संवत १४०४ में गुल" 
बर्गाका बादशाह हुआ और उसने पहां अपना नाम हसन गंगू रखा | 

२६, २७, २८ में देश और विदेशों से आकाश और भूतलकी 
मद्ाविभूतियोंका श्रीयतिराज राजकी संनिधियें प्राप्त हो, उपदेक्ष सत्संगसे 
श्षीण संशय होकर आनन्द विभोर हो लौटनेका वन है। 

२९ पें श्रीपाचर सुनिकी और ३० में शरअनन्तानन्दाचार्यजी को 
अदान किये गये श्रीआचार्य चरण के उपदेश ऋषित हैं । 

३० में श्रीममुशतरूपाजीके वरदानकी, ३१ में जगज्जननी श्री 
जानकीजी द्वारा ओहजुमानजी को श्रीहुपनजी द्वारा औक्रह्मानी को 
और अ्रीत्रह्माजी द्वारा श्रीवशिष्ठनी आदि ५ मानस पुत्रों को औराम- 

६ 
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आनन्दभाष्यकार यतिसस्राट श्रीरामासन्‍्दाचायेजी की कथा श्श१ृ 


मंत्र ्दानकी तथा ३२ में औ्रीमंत्रराजके माहमत्म्यकी कथा है। 

३३ में दक्षिण भारतके शैंव वेष्णावों के परस्पर विरोधका एवं 
उत्तरमें वैष्णव विरोधी पाशुपत, लिंगायत, बीर शैव, कामरूप, कुलाचारी 
धंचमकारी, चाह डी, मरबी आदिके अस्पाचाररोका वर्णन है तथा वैष्णव 
शिरोमणि समझकर श्रीआचार्य चरण को अपने विद्याबल योगवल 
तपोवल जनवल एवं शद्धवल्ल आदिसे परास्त करनेकी इच्छासे काशी 
आकर उपद्रव मचानेका और भीयतिराज राज पर किसी भी क्रिया या 
छलकपटका कुछ भी प्रभाव न होता देख विलज्जित होः लौटने तथा 
. आर् में ही श्रीमेरवनाथ द्वारा अपने हुकृत्यों के फल- स्वरूप म्राणदंढ 
। श्राप्त करने का वर्णन है । 

.. ऐ» में पहआ ग्राम निवासी एशी मतके अन्तोंल्ली नामक एक 

प्रेत सनन्‍्तका श्रीचरणों में भाप्त हो अपमयोनि से उद्धार का वर्णन है। 

३५, ३६ में योगीरान कृपाशंकरजीका धवलाभिरिसे जमात 
सहित आकाश मार्गसे आना, श्रीअनन्तान्दाचार्य ती द्वारा अघर (आकाश) 
में ही उनका स्वागत सत्कार एवं श्रीमदाचार्य चरणके दर्शन उपदेश से 
कृतार्थ हो तत्कालह्दी प्रणबमें विलीन हो जाना वर्णित है । 

३७ में श्रीआचार्यपादका औअन॑तानन्दाचायनीको प्रदत्त निम्न 
उपदेश वर्णित है । 

महर्षि अगस्त्यजी के आश्रममें संग्राप्त मगवान सदा शिवसे महि 
सांडिल्यजीने प्रश्न किया कि “पन और वाणीसे परे कौन हैं ! समस्त 
ईशबरोंका ईश्वर कौन है ? निगुण और सगुण दोनों से परे कौन है ? 
कार्य और कारणसे परे कौन है ? ध्ुक्तिका निवास किस मंत्रमें है ? 

अग॒वान शंकर ने उत्तर दिया कि “जिसके नाम रूप लीला धाम 
चिन्पय हैं, जिसके प्रकाश को ही सनातन ब्रह्म कद्मा जाता है और 
जिसकी ख्याति नाम रूपमें विद्यमान है वही मन वाणीसे अगोचर श्री 
साकेताधिपति भगवान भ्रीराम हैं। उन्हीं के दक्षिणाश क्षीरान्धि पति 
नारायण, हृदयांश परनारायण, वार्मांश रमावेकु'ठाधिकति नारायण 


पएव॑ चरणांश नर नारायण हैं। जिनका महान मद्णाराली नाम रकार 
कार युक्त है । जिनके अनन्त मंत्रों तोन मंत्र, अनन्त यंत्रों तीन 


| यंत्र, प्रधान हैं एवं चतुब॑गे के दानी हैं । इसके अधिकारी केही है जिनने 


कमा स्वरूपत: त्याग न करते हुए हृदयसे कर्मफल [त्वामि- 
या त्याग दिया है और सत रज तय इन तीनों 20328 

। 

३ में काशीबासी स्वामी, विद्यारएपजीका ईश्वर बुद्धि उत्पादक 
उपाय के मश्न युक्त पत्र लेकर उनके शिष्यका आना एवं उत्तर पत्र 
आप्तकर कृत कृत्य हो लौटना वर्सित है । 

३९ और ४० में चंद्र ग्रहण के असर पर श्री क्षीरेश्वर शास्त्री 
भी को अगुआ बनाकर महानुभाव समदायका काशी झा श्रीमदा वार्य 
पराद का सत्संग भराप्त कर जतार्थ होना वर्णित है। 

४? और ४२ में प्रसिद्ध कर्म कांदी पं» विश्वनाथ जी का श्री 

राम नाम तत्व ज्ञान विश्ववक प्रश्न, श्रीआचार्यपाद का समाघान और 
इनका शरण ग्रहण कर कृत कृत्य होना वर्णित है । 

४३ पें श्रीसेनभक्तजी के शरण में आनेंकी और ४४ में जषी 
नामक पर अकक की कथा है। रु 
४ के जेष्ठ पूर्णिया को प्रकट होनेकी 
एक योगीराज को निर्वाण प्रदान पल है। 2 

४६ मेंश्रोकबीरणी के नीरूऔर नीमा नामक जुलाह दंपत्ति द्वारा 
पालन पोषणकी, नाम बरणक्के समय मोमिनकों आश्चर्य चक्रित करने 
की और कर्मा नामक ब्राह्मणी का स्तन पान करने की कथा है। 

_.. ४७ में पक रमतेरास सूरदास को अन्तर वाहरकी दुष्ठि अदान 
| शेने की ४८ और ४९ पें काइडा ग्राम के ज्ञ़नी और तत्व बेचा पं० 

भीदजी को उपदेश की तथा ५० में भगवान श्रीशिवजी के औसुखा- 

नन्‍दाचारय के रूप में अवतरित होकर शरण आने की कथाएँ हैं। 


श्श्र अक्तमाल [ मूल ३५ 


3: जप 533 पिप आय अधि 3 पद 2 3 किन पिला 
५१ में अयोध्या नरेश इरिसिंह के आता गज सिंह का आकर 


यबनों के अत्याचार निवेदन करना और उसको शांत करनेकी प्रार्थना है। 
गजतिंह कहते हैं पभो ! मेरे माई वेशाख शु० १० शनिवार संबत 
१३८१ को सिंहासन छोड़ तराईमें चले गये, इम सब अयोध्या बासी 
यवन्स्पर्श से धर्य भ्रष्ट होगये, जिसके प्राय्रिच के लिये हमने यहां 
भी पंडितों से तहत प्रार्थना की, परंतु ठुकरायें ही जारडे हैं।आप 
प्तित पावन हैं, हप पर क्रस्णा कर, इमारा उद्धार 68९ क्र्पा 
करिये | आऔमदाचार्यपाद्‌ यतिराजाराजने छसकी सांस्वना देते हुए 
कहा-आज के ठीक तीसवें दिन तुम सब श्री अयोष्याजी में सरयुतट 
पर पुकत्रित रहना, धम आयेंगे और एक साथ सबका उद्धार करेंगे । 
ऐेसाही हुआ और समस्त धर्म पतितों को श्री आचार्य चरण ने श्र 
सरयू स्नान करा जय राम का मंत्र प्रदान कर उनका 
छद्धार किया | 
परपें का शरण में आना ५३, ५४ 
और ५५ में वेदान्ताचार्यजी नामक श्ञानीदाक्षणात्यको उपदेश 
एव दीक्षा मदान करना वर्णित है ! 
७६ में एक मैनी और पक अद्वेतवादी के ( जिनमें दस महिने 
से विबाद चलता या उनके ) द्वारा तत्व निर्णेय के उपदेश की प्रार्थना 
और नेन पव॑ अद्वैंत के समन्वय पूर्वक उनका समाधान कथित है। 
७७ में बछलभीपुरी के धनमद्मत्त एवं अपुत्रतासे दुखी लिडठा 
नामक वर्शिककों मदहरुण पूर्वक शरण प्रदान एवं पुत्रदान की 
। 
22 हे में औनरहर्यानन्‍्दाचायंजीके शरणमें आनेकी ५९,६० में 
लुस्वबाहन एवं चन्द्र्भ नामक गंधर्वों के शाप मुक्त होने एवं दीक्षा 
प्राप्तकर छृत इतकृत् दोने की कया है। 


६१ में वाँसबाद़ा वाले काशीबासी स्याय के प्रकांड विद्वान श्री ] 


आननन्‍्दभाष्यकार यतिसम्राठ ओरामानन्दाचार्यजो की कथा. १३३ 


अन्ने शद्तजी के भगवान शंकर के उपदेश से आकर श्रीआचार्यचरण 
की झरणा ग्रहणा कर श्रीयोगानन्दाचार्य नाम प्राप्त करने की 
कया है। 

६२ में हिमालय गइर के लोहिणनाथनी योगरिजका कृत कृत्य 
होना एवं ६३ में एक अजामुखी कुमारीका श्ञाप्र मुक्त शोना वर्णित है। 

६४ में एक सन्त के मानस रोगोंका निवारण ६५ में विन्‍्नी 
नामक मांत्रिका द्विज कुपारी के अत्याचार से मत युवक को प्राणदान 
एवं विननी का उद्धार होने की कथा है । 

६६ में दक्षिणी प॑० विपत्लृणकरनी एवं ६७ में सिल्थी विनय 
आनिजी के सत््ंग से कृत कृत्य होने की कथा है। 

६८ में गांगरोनगढ़ नरेश्न श्रोपीपाजी के भ्रौ्चार्यचरण 
शरण पें आने की एवं ६९ में दो भ्ेतों की छुक्ति तथा वेश्य कुमार की 
ब्रेतबाघा मुक्ति की कपा है । 

७० में असराक देश के परमार्थ प्रिय नामवर नापक अपीर के 
कृत कृत्य होकर काशी वास करने की तथा ७१ में एक ओऔनिम्बार्क 
सांप्दायिक्र भजनानत्दी महास्माकी श्रीमिया मियतम के मत्पक्ष दर्शन 
कराये जाने की कथा है। 

७२ पें श्रीकत्रीरजीको लेकर होने वाले काशी के कोलाइल और 
उसकी शान्तिका एवं ७३ में धवरद्ा (काशी) के मातृपृतृ यक्त दूधनाथ 
नामक ब्यक्ति को तथा एक पतिम्राणा सतो ब्राक्मणी के पतिकों प्राण- 
दान की कथा है। 

७४ में र्वाजा निमामुद्दीन औलिया के शिक्ष्य कबिवर खुसरू 
का पत्र लेकर भाना, पीछे से द्ौना पक्षी के रूप में औलियाजोंका 
आना तथा छत कृत्य होकर घाना वर्णित है । 

७५, ७६ और ७७ में दिर्ल्ली में तेमूर के अत्याचारों और 


लखनऊ के उफतों से त्रस्त मह्ालुभावों के कष्ट निवारण एवं दुष्ट 
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को उचित दंढ प्रदान होने की मार्थना एवं भरी यतिराज राजके मभाव 
से समस्त भारत की मस्निदों में नमाज की अनान के समय पृस्लाओं 
के कंठ रुक जाने और अणान न देपाने की तथा इसके फल स्वरूप दिली से 
अधिकारी वर्ग सहित भुखुय मुस्‍ल्ा मौलबियों के औकवीरी की शरण में 
आने की एवं श्री कबीरनी की लेकर श्रीमदाचार्य चरण की शरण में 
प्राप्त होने की कथा है तथा उन लोगों के द्वारा बादसाइ के निम्न १२ 
अं स्वीकृत करके अनान के लिये गले खुलवाने का वर्णन है। ब्ते 
इस प्रकार ईैं-- 

१. जजिया कर हटा दिया जाय । 

२, मंदिर बनवाने “मे हट ली जाय । 

३. अर्म-परिषर्तन न हो । 

हु] 2 सामने से जाने वाले वर ( दुलह्ा ) को पातकी 
से न उतारा जाय | 

५. गाय की कुरवानी बन्द दो | हर 

६, धर्माम्नाय प्रचार में छुल्‍ला लोग विम्न न करें । 

७. घर्म-गन्य न जलाये जाँय | 

ड- मुहर॑प में छिनदू त्योहार मनाने पर रोक न हो । 

९. स्रीयों के सतीत्व की रक्षा हो | 

१०. क्रुम्म आदि पवों पर कर न लगे।_ 

११. कथादि में शंख ध्वनि पर रोक न हो । 

१२. यदि कोई हिन्दू अद्धा करके किसी फकीर के पास जाय तो 
इसको हिन्दू धर्म में दृढ़ किया जाय, छुसलमान न बताया 
जाय । 

७८ में दक्षिण देश के तिरुमरि ग्राम में द्िनकुल में भीलक्ष्मीजी 

के श्रीपग्रावती नाम से अवतार लेकर श्रीआचायेपाद की शरण मेँ 
आने की कथा है। 


्ज्््म्््ग्््््््व्््िस्े्स्स्नन््न्‍्ल 
आननन्‍्द्भाष्यकार यतिसम्राठ ओीरामानन्दाचायंजी की कया. १३४ 


७९, ८०, ८२ में दाक्षणात्य भाऊजी शास्त्री के अनेकानेक 
दार्शनिकों सहित आने एवं श्रीआचार्यपाद के दर्शन उपदेश तथा शुफ्ा 
में घुत्रकार भगवान बेद्व्यासाचार्य एवं अनेकानेक प्राचीन भाष्यकारों के 
दर्शन से ऋतकृत्य होकर लौटने की कया है। 

८ में दक्षिण से ओऔविट्ठल पंतनी का शरण में झ्राकर औी 
भावानन्दाचार्य नाम प्राप्त करने की पीछे उनकी पत्नी के प्रणाम करने पर 
चुत्रवती ढने का वरदान प्राप्त करने की तथा बिदठलपन्तजीकी दिज्य 
सम्ततिका प्रवोध करा कर वापस घर भेज दिये जाने को कथा है। 

८३ में दुष्काल से पीढित लोगों का झासाम से आकर श्रीमदा- 
चार्ष चरण कृपा से सफल मनोर्थ होना कथित है। 

८४ में और दासमी एवं शकवीरनी को पंथ प्रवरितकर समाज 
से वहिस्कृत लोगों को भी सुरतिशब्द ( श्रीरामनाम ) में प्रदततकर 
अच्ठ संमुख् करने की आज्ञाका वर्णन है। 

<५ में यात्रा के प्रस्थान की, गांगरोनगढ पधारकर महाराजा 
पीपाजीको ऋतार्थ करने की तथा सत्ती साथ्वीरानी श्रीसीता सहचरीजी 
सह्षति उनको वेराग्य प्रदान कर यात्रा्ें साथ लेने की कथा है| 

८६ में श्रीजगदीशपुरी में स्वय॑ भगवान श्रीजगन्नाथनी द्वारा 
स्वागत सत्कार प्राप्तकाने, श्रीकवीरजी के द्वारा चिमश गाढकर समुद्र 
के आक्रमणको रोकने एबं भीयोगानन्दाचार्यनीके द्वारा चन्दन तालाब 
में जल ओतके आविभांव होने की कथा है। 

७ में श्रोरामेश्वर के शेव वैष्णव क्रोध और श्रीआवचार्य पांद्‌ 
द्वारा उसकी श्ञांति की एवं स्थाई शांति व्यवस्था के लिये श्रोयोगा- 
नन्दाचार्यनी को वहां छोड़े जानेकी कया है। 

रु में विभयनगर के महाराजा बुक्कारायका इद्गोगसे धुक्त 
डोना एवं सेवा सत्कार किया जाना कथित है। 
<९,९०,९१ में जमातका कांचीपुरी पहुँचा, वहां के ब्राह्मण 
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समाजका नात्याभियान मद से अंधे होकर चर्मक्रार और जुलाह्य कह" 


कर औररेंदासनी और भ्रीकवीरजी का एवं जमातका तिरस्कार करना, 
ब्राह्मणोंको अपने अपने घर पर चौके में औरेंदासजी और कबवीरणी के 
दर्शन होना और शऔरीसीता सहचरीजो के द्वारा वस्त्र व्यवसाय के नह 
होने का शाप एवं शापालुग्रह का वर्णन है। 

९२ में श्रीविधारएयजीकी उपदेश एवं पंजावर्मे श्रीविदेदराज, 
बंगाल में श्रीकृष्ण भगवान तथा महर्षि श्रीवाल्मीकीणी और औदजुमानजी 
के अबृतरित दोने की भविज्य वाणियां बर्खित है | 

९३,१९४ में जमातका अश्रीरंगम पद्मनाम णनार्दन एवं बेंकट 
'गिरि आदिकी यात्रा करते हुए औद्धारिकाजी पहुंचना, वह्शं श्रीपीपाजी 
का श्रीरणनोट भगवान के म्त्यक्ष दर्शनार्थ समुद्र प्रवेश कर जाना, 
उनकी दिव्य द्वारिका और श्रीमगवानके दर्शन एवं शंख चक्र चिन्ह 
अदान होना ८ दिन पीछे सप्द्र से बाइर आकर सबको आश्चर्य 
शकित करना तथा जमात का द्वारिका से मथुरा इन्दावन होते हुए माया- 
पुरी ( इरिद्वार ) पहुँचना और थीनरनारायणका स्वय॑ हरिद्वार आकर 
दर्शन देना वर्णित है । 

* ९५ में जमात का हरिद्वार से लौटकर फुनः हंन्दावन आना, वहां 
श्रीआचार्यपाद द्वारा जज्वासी (समस्त कुमार कुमासियों का भंडारा 
किया जाना और उसमें श्रीश्यामाश्याम का पधार कर श्रीआचार्यपाद 
से मांगकर तस्मई ग्रहण करने का दर्शन है । 

६६ में श्रीहन्दावन से श्रीविश्रकृड पधारना, ओऔचत्रकूट में भगवान 
शिवशंकर द्वारा स्वागत सत्कार, चातुरमास भर चित्रकृट निवास, 
औ चित्रकूट की अलॉकिक लीलाओंका अवलोकन, वहाँ से चलकर 
३ दिन भ्रयाग में ठहरते हुए श्रीक्षाशी पधारना एवं काशी वासियों के 
इर्षोल्लास वया उत्सवादि का वर्णन है | 

९७ पें यात्रा के पथात विशाल मंदारा, ९८ में दिग्विजयी विद्वानों 


आलन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रोरामानन्दाचायजो को कथा ९३७ 


का विद्यामद निवारण एवं ९९ में विद्वृश्जनों को भोजन वस्त्र दाल 
दक्षिणा एवं उपदेश प्रदान होने का वर्णन है। 

१०० में पर्व विशेष पर एकत्रित भारत के सभी थर्म संभदायों 
एबं मतपंथों के सन्‍्तों का एक पक्ति में विशाल भंदारा, मसाद 
महिमा तथा श्री कबीरम्ी आदिकों के सहित सभी साधु सन्त औलिया 
फकीर आदि को उपदेश एवं सत्संग सुख प्रदान होने की कया है। 

१०१ में शान्ति की कामना करने वालों को अपने हृदय मन्दिर को 
प्रवित्न बताने का आदेश, सिन्‍्लूधक्त को अद्धा समभाव प्‌ सत्कार का 
उपदेश तथा एक स्त्री पुरुषके विन्दर रहित वॉलक को पुद्पत्व प्रदान 
होने की कथा है। 

१०२ में पून्ना काल के अतिरिक्त सदेव श्रीआवार्यपाद के दर्शन 
जपदेश, सत्संग का द्वार खुलनाने का वर्णन है । 

१०३ में पश्चिम से रिलिदा स्वा्मीक्े दो शिक्ष्यों ( चाकरएर नाम 
के सर्पराज और हाडा नाम के व्याप्र राम) का आना, काशी में 
कोलाइल द्ोना, आश्रम में आने पर उनका देव रूप होकर औीआवार्य- 
पाद का उपदेश श्रवणकरना एवं आपने गुरु महाराज के लिये सन्देश 
ले कृत छृत्यदो लौट जाना कथित हैं। 

१०४ में भाख्की नामक मक्ञ पंडित का सर्पदंश से रत्यु को 
प्राप्त शेकर शव का आश्रम्त पर लाया जाता; भारकी को जीइनदान 
मिलने पर सप॑ का आकर उलहना देना एवं श्री आचार्यपाद के 
उपदेश से छत छत्य की पंडित अर एर्प दोनों का श्रीचरण शरण 
ग्रहण कर कुतार्ष झोना वर्णित हैं । 

१०५ प्ें हंस और कग्रोत के रूप में आकर श्रीत्रह्माणी और 
धर्षराज का महाप्रस्थान के अर्थ प्रार्थी होना । भ्रीचरण द्वारा 'प्यमस्तु, 
कहना, उनकी वाणी और चेट्ा को समभने वाले प्रिद्ध सन्‍्तों का 
दु/खी देना, इन दोनों देवताओं की बात को टाल देने की श्री कबीरजी 
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आनस्‍्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्दाचायजों की कया. १३६ 


की प्रार्थना और श्री आचार्ययाद्‌ का उपदेश तथा लोक कल्याणार्य 
प्रहत्त समस्त प्रहृतियों को चालू रखने एवं बढाते रहने का शिष्यों को 
आदेश वर्णित है। ., 

१०६ में चेत्र शुक्ल प्रतिपदा संबत १९१५ हा. को झग्न 
कुण्ड की प्रतिष्ठा, महान कर्मकांडी पंडितों द्वारा तारक महामन्‍्त्र का 
अनुष्ठान, दीन हीन विकलांग अत्द्यय नर नासियों का सेवा सत्कार, 
सन्त जमातों की सेवा, प्रेमी हन्‍्दों का जमाव, उपदेशामृत वर्षा के द्वारा 
ज्रेमी जन रूपी चातकों को छृत कृत्य करना आदि की, श्रीआचार्य पाद का 
अनेक रूप धारण कर प्भी स्थानों में एक दी सप्रय में 
सप्मुपस्थित हो दर्शन उपदेश से क्ृतार्थ करने की तथा अष्ठमी रांबवार 
को अनुष्ठान की समाप्त के समण पादर्जों को अलग करके समाज के 
चैरों पर कुटाराबात न करने के उपदेश होने की, किसी को भी साथ 
अलने का आग्रह न कर धर्माचरण में प्रहत्त रहने की एवं अन्तिष 
क्षमापन की कयायें हैं । 

१०७ में कथित है कि रामनवमी सोमबार को प्रातः काल ही 
आश्रम पर जनताथी अपार भीढ में बढ़े जोर से शंख ध्वनि छुनाई 
पढ़कर सदा के लिये विलीन हो गई | आश्रम पर की भीढ़ बढ़ने लगी। 
सध्यान्ह समय में अन्तरिक्ष ( आकाश ) से फ़िर वही ठुम्ुल शंख 
ध्वनि सुनाई पढ़ी, जिसने सभी के हंदय संताप को हरण कर लिया | 
शिष्प गए श्री आचार्य चरण की चरण पांदुका लेकर श्री गंगाजी 
आये, वहां गंगाजी का स्पर्श कर पादुकाओं ने पापाण रूप धारण कर 
लिया जो आश्रय में प्रतिष्ठित हुई। इस समय श्री कवीरनी 

६० वर्ष के ये । 

१०८ में श्री अनन्तानन्दाचार्यजी द्वारा श्री आचार्य चरण के 
आठ झुख्य शिष्यों को दिग्गजों के समान आठे दिशाओं में स्थापित 
करना, वार्षिक भंडारे पर समस्त क्िध्यों सन्‍्तों और प्रेमी हन्दों के 


समारोह में कविवर भ्रो चेतनदासणी को श्री आचार्यपाद के अलौकिक 
चरित्रों का संकलन कर ग्रंथ लेखन की आज्ञा होना । तदनुसार देश 
बाही प्राकृत में पिज्ञाव ( गण ) भाषा के सांकेतिक शब्द योग द्वारा 
अदना छन्द्‌ की १०८ अष्टपदी में सं० १५१७ के श्री आचार्यपाद के 


जन्मदिन ( माघ कु० ७ शुक्रवार ) को इस असंग पारिजञात नामक ग्रंथ. 


के पूर्ण होने की कथा है। 


इन प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त श्रीपदाचार्यवरण के चार चरित्र 
विषयक आधुनिक काल में निर्मित थी संस्कृत हिन्दी एवं भारत की 
आस्यान्य प्रान्तीय भाषाओं में अनेकानेक छुललित काब्य ग्रंप एवं लघु 
विशाल गद्य पद्य निबन्ध पस्तुत हैं, जिनमें से सर्ब प्रथम गणनौय हैं 
पंडितरान स्वामी श्री भगवदाचार्यज्ी द्वारा विरचित “श्रेरामानस्द- 
दिखिजय/ नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ एवं स्वामी श्रीजय रामदेवजी महाकषि 
विरचित “श्रीरामानन्दायन'” नामक हिन्दी काव्य ग्रस्थ । श्री रामानन्द्‌ 
दिशखिजय का कथानक एवं वर्णन शैली सर्बया स्वतंत्र है जिसमें 
ऐेविहांसिक विषेचन सद्ित हिन्दी भूमिका भी प्रथम संस्करण के साथ 
छपी है, बह द्रष्टव्य है तथा दूसरे हिंदीकाव्यश्री रामानन्दायन के कथा भाग 
में अधिकांश रूप से उपरोक्त श्संग पारिजात का आधार लिया गया 
है। इनके अतिरिक्त इस छे सौ वर्ष के दीकाल में आपके चरित्र 
विषयक लिखे गये ग्रंथ समूह में से अधिकांश तो उस विदेशी और 
बिधर्मी शासन के विप्लव काल में विलुप्त हो गये और जो अवशिए्ट हैं 
उनकी भी गझाना करने पर एक महान संख्या होती है जिन सबके 
नागोल्लेख भी यहां स्थानामाव से असंभत्र हैं। उनमें से णो पत्र 
पत्रिकाओं में या पुस्तकरूप में प्रकाशित हो चुके हैं, उनको प्रेमी पाठक 
देख सकते हैं । इनमें पंडितराज स्वामी श्री भगवदाचार्य जी, पंडित 
सम्राट स्वामी शी वैष्णवाचार्यणी, श्रीरामानस्दाअम जनकपुर धापके 
अध्यक्ष स्वामी श्री अवध किशोरदासजी श्री वेष्णव आदि मद्ाजुभावों 


[मूज्ञ २५ 


के निवस्ध प्रचुर॒ परिमाण में और परमोत्तम हैं। जो पाठकों को 
की आाप्त हो सकते हैं। 


९४० अक्तमाज् 


प आय हम यहां प्रस्थानत्रयके आनन्द भाष्यकार साक्षात्‌ श्रीरामावतार 
. अनादि वेबिक श्री संमदायाचार्य अनन्त श्री संवलित जगदुद्धारक 
. जगदगु श्री रामानन्दाचार्य महाम्रशुजी के समय निर्णयके विषय में 
.. बुछ ऐतिहासिक विषेचन देकर इस कथा को समाप्त कर रहे हैं । 
अगस्ट्यसंह्ििता, वेश्वानरसंद्िता, भविष्य धुराया और प्रसंग 
॥त नामक ऋषि प्रणीत आर्ष एवं पूर्वाचार्य भणीत प्राचीन ग्रंयोरपे 
आचार्यपाद्‌ के अवतार काल के तिथि नक्षत्र भाप्त पक्ष योग लग्न 
का तो बर्णन प्राप्त है परन्तु संवत का वर्णन क्रिप्ती मी ग्रन्थ में 
सम्बत के वर्णन का आधार श्रीअगस्त्य संहिता में एक 
र्ध प्राप्त दोता है जो श्लोक संख्या में परिगणित भी नहीं 
है ओर अलगदी सा लिखा पं छपा हुआ है “खे नमो लोक वेद 
भरिमे बर्यें गते कल्तौ” मिसका अर्थ होता है कि “कलियुग के ४३०० 
अर्ष बीतने पर आपका अवतार होगा । इसी के पाठान्तर में “ख़नमो- 
वेद” पाठ भी माप्त है जिसका अर्थ होता है कलियुग के ४४०० 
बीतने पर आप अधतरित होंगे। कलियुग के ४३०० वर्ष होते हैं 
विक्रम संवत १९५६ में और ४४०० वर्ष होते हैं १३५६ में । 
ढ यह भी ध्यान देने की बात है कि अगस्त संहिता में आपके 
_अधान द्वादश रिष्यों के जन्मों के मी मास पक्ष नक्षत्र आदि एल्लिखित 
हैं परंतु संबत का उल्लेख नहीं है, इससे इस श्लोकार्थ पर मक्षिप्त होने 
की शंका होना भी स्वाभाविक है। भगवान के और पूर्वाचार्यों के 
है अवतारों में विधि नक्षत्र योग लग्नादि के साथ सम्बंत का उल्लेख 
बहुत ही कम ग्रंभों में देखने में आता है। प्रपन्नाझूत जैसे श्रीरामानुन 
|. संग्रदाय के ग्रन्थ में भी आचार्यपाद औी रामालुजाचार्यजी के जम्म संबत 
ः का बशलेख नहीं हैं। अतः भादीर काल पें संबत के उल्लेख की प्रथा 
ही देख पढ़ती है। म ४ 


आनन्‍्दभाष्यकार यविसश्राट औरामानन्दाचार्यज़ो की कथा. १४१ 


विद्वान आधुनिक काव्यादि के निर्माताओं के सामने उक्त छोकार्ष 
का “खंनमो वेद बेद,, पाठ ही आया होगा इसी से उन्होंने विक्रम संबतः 
१३५६ में अवतार होना उल्लिखित किया है परंतु आपके समय की 


कुछ तथ्यपूर्णा घटनायें य्व बताती हैँ कि आपका अवतार १३५६ में 


न होकर इससे १०० या ५० वर्ष पूर्व ही होना संभव है। 

अक्तमाल, प्रसंग्पारिज्ञात, भरादी ह्ानेश्वर चरित्र और अनेका- 
मेक नियन्धों से सिद्ध है कि मराठी की प्सिद्ध ज्ञानेश्वरी श्रीमदभगव- 
हुगीता ठोक के रचयिता स्वामी भ्रीज्ञानेश्वर या ज्ञानदेवजौ के पिता 


ओऔविदलपन्तनो, श्रीज्ञानेश्रणी आदि अपनी चारों हो सन्‍्तानों के 


जन्‍म से बहुत पहिले ही श्रीरामानस्दाचार्य यहामश्नु के शिष्य हो चुके 


ये एवं श्री्ञनेश्वरज्ञी का जन्म १३३२ विक्रम में हुआ है यह भी 


प्रायः निर्विवाद है। 

+असंगपारिज्ञात” में दक्षिण भारत में वेद भाष्यकार स्वामी 
ओदविद्यारथ्यजी से समागम एवं राजा बुकाराय द्वारा सम्मान सत्का 
आदि का वर्णन है| यह सब भी १३५६ में जन्म द्वोने से संगंत 
होते । अतः उक्त श्लोकार्थ का “वेद वेद” नहीं प्रत्युत “लोकबेद” 
पाठ ही प्राव्म है। बिदुद्रर्य भ्रीरामावतार शर्माजी ने अपने “ 
बाद”! नामक ग्रंथ में औआआचर्यपाद का जन्म संबत १२५७ लिबा 
है | बह आपको <क्त श्लोक के इस शुद्ध पाठ से प्राप्त हुआ अथवा 
कहीं अन्यत्र से यह तो हम नहीं जानते परंतु वह संब्रत ठीक मिल 
गया है यह अवश्य जान पढ़ता है। 

रह जाती है पाश्चत्य अन्वेषक ओफकु हर साहब, ढा० ग्रियर्शन 
शरनेम्स देस्टिगल्‌ आदि और उनके पदुचिह्दों पर चलनेवाले भारतीय 
विद्वानों के लेखों के मतमेदों की बात, सो इन सब के मूल में यह 
श्रांत धारणा है कि किसी भी मलुभ्य का ( और सो भी प्रायः भारत 


।। 


ते भक्तमाल & मदन १९ 


तथ्यों की उपस्थिति में इन प्रान्त धारणाओं का अब क्या मूल्य रह 
पो 
है रे हे हर के जम आई के जीवित महानुभावों का अस्तित्व 
आज भी भारत में उपस्थित है। इसमें किसी को शंका हो तो अयोध्या 
आकर के देखलें। १२५ वर्ष के महात्माओं ने छुछ हो वर्ष पूर्व गा 
छोड़े हैं जिनमें सुविस्यात नवाददी (मिथिला) के परमहंस ता ४० 
कामदकुज भ्री अयोध्याजो के श्री महन्तजी और कुद्रद्य के ८5 > 
राजनी के दर्शन करने वाले भयोध्यानी में सेकड़ों 3० शाप 
अहलाददासनी नामक पक औषघड़ संप्रदाय ॥ 
माप छोड़े अभी २० बर्ष भी नहीं हुए है। उनको इन क 
के लेखक ने ४० वर्ष तक वेसेके वैसे (५० या ६० वर्ष की उपर के 
जैसे ) देखा है और अपने पितामह जैसे महालुभावों से सुना है कि इसने 
ः हारे पिता पितामह से भी यही सुना है कि हमने इनको बालपन से रेस 
ही देखा है। अतः वे लगभग २०० वर्ष अवश्यही 'कीये होंगे। 
 क्काशी के ओर द्वारकाधीश मन्दिर के अद्धास्पद भाचाये 2 
औद्योराह्य बावा ( जिनको भारत राद्र के भूतपूर्व राष््रपति स्व 
ओ राजेन्द्रवाबु और राजर्पि श्री पुष्रोत्तमदास्जी टएडन भपने सहुगुर 
मानते थे ) भी १०० वर्ष से अधिक के परम प्रसिद्ध विराजमान 5४] 
समाचार पत्रों में भी देश विदेश के कभी कभी दीर्घजीवी भाग्यवाः 
के समाचार देखने में आहो जाते हैं, फिर न जानें क्‍यों इन अप 
गत लेखकॉकों ओऔमदाचार्य के दीर्घ जीवन में असम्भाव्यता लग 
4 
भक्तमालें १०० वर्ष से अधिक रहने वाले अनेक महात्माओं 
के चरित्र आये हैं जे अ्रीनामास्वामी ने “बहुत काल ब घारि ४ 
केबल औरीरतिराजराज के लियेही कर है। भीषिहल पंतनी * 
श्रीकबीरजी के श्रीमदाचार्यपाद के शिष्य द्वोने के उल्लेख मराठी हिददी 
आदि अनेक भाषाओं के ग्रंथों में उल्लिखित हैं. और जगत प्रसिद्ध हैं । 


आए 
आनन्दभाष्यकार यतिसम्नाठ श्रोरामानन्दाचारयजों को कथा. १४३ 


विद पंतनी के दीक्षा से पीछे की सन्‍्तातों का जन्म १३३० 
विक्रम है और औं करी का जन्म १४४५ विक्रम का झतः ओऔ 
मद्ाचार्यपाद का जन्म विक्रम १३०० से पू और महागरस्थान १५०० 
के पश्चात होने से ही इन सबकी प्रगति होती है। 

ऑमदाचार्य के पहममस्थान काल का संवत १५१५ का स्पष्ट उल्लेख 
हैं तब क्यों दीर्घ जीवन को असम्भाव्य माननेकी निराधार तक के 
आधार पर इन सब ऐतिहासिक सत्योसे मुह मो़ा जाता है! इसमें 
बिदेशी सासकों की सिवा इस चालबानी के कि “भारतीय जनता की 
आपने पूर्वशों के उपर श्रद्धा न रहे, वे सदा अपनी और अपने पूर्वजों 
की हीनता की भावनाओं से ही ओत प्रोत रहें, के अतिरिक्त अन्य 
कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं शो सकता। दम भारतीयों के दुर्भाग्य 
का विषय है कि अब दासता की वेडियां कटनाने पर भी हमारी मानसिक 
दाप्तता नहीं जा रही है । हम अब भी अंग्रेजों से नहीं तो उनकी 
रे विचार धाराओं से, उनकी भाषा और बेष भूषा से विपके ह्रुए 

। 


अब हम ऑं यतिराजराज आचार्यपाद के समकालीन एक विधों 
सम्त ने आपके विषय में जो लिखा है सो यहां दे रहे हैं। 

गोरखपुरीय प्रसिद्ध पत्र कल्याण के सं० १९९४ के सन्त अंक 
में भ्री अयोध्याजी के प्रसिद्ध साहित्यकार संत श्री बिन्दु बह्मचारीनी 
का “श्री रामानन्‍्दाचार्य” शीषकसे एक लेख छपा है , उसमें उसका 
अजुबाद इस प्रकार छपरा है-- 

काशी वासी थौलञाना रसोद्दीन साहब अपने #तजक्ीरउल्फुकरा” 
नामक ग्रंथमें लिखते दें कि “इस ( काशी ) नगरी में पंचगंगा पाथ्पर 
एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं | तेज: पुज और पूर्ण योगेश्वर हैं। 
वैष्णो के सर्वमान्य आचार्य हैं। सदाचार एवं अहम निष्ठा के 
स्ल्प ही हैं। परमात्मरहस्य तसबके पूर्ण ज्ञाता हैं। सच्चे भगव॒स्मेमियों 


क्र अक्तमात 2! मूल ३६ 


एवं ब्रह्म विदों के समाज में उत्हृष्ट प्रभाव रखते हैं। अपितु पर्मा- 
घिकार में वे हिन्दुओं के धर्मकर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्म वेलामें 
अपनी पुनीत गुफासे गंगास्नानके लिये बाहर निकलते हैं । उन पित्र 
आत्माक़ो ' स्वामी रामानन्द” कहते हैं | उनके गिध्यों की संख्या ५०० से 
अधिक है उस शिष्य समृदद में १२ गुरु के विशेष झपापात्र हैं। कबीर 
पीपा और रेदास आदि । पागवतों के इस सपुदाय का नाम बिरागी 
है। जो लोक परलोक की इच्छाओं का स्थाग करता है, उसे ब्राह्मणों 
की भाषा में विरागो कहते है। कहते हें कि ६8 संप्रद[पकी प्रश्नतिका 
ऋषि जगज्जननी ( श्री ) सीताजी है। उन्होंने प्रयमतः अपने स्विशेष 
सेवक पार्पद्‌ रूप ( भरी ) इसुमानन्री को उपदेश किया और उनक्र॒षि 
आचार्य के द्वारा संसार में उस रहस्य ( मंत्र ) का प्रकाश हुआ। 
“इस कारण इस संगदायका नाम “श्री संदाय, है। और उसके युस्य 
मंत्र को रामतारक कहते है । और यह कि उस पत्ित्र मंत्र को गुरू 
शिष्यके कानमें दीक्षादेते हैं और उध्यपुड्र तिलक लाम और भीपके 
आकारका ललाट तथा अम्य ११ स्वल्ोपर लगाते हैं। तुलसीका हीरा 
जनेउ में गू थकर शिष्यके गले में पहनाते हैं । उनकी जिह्दा भपमें 
और पन से प्रियतम के दर्शनाचुसन्धान में रहा करता है। पूर्णतया 
अजनौंही रइना इस सम्मदायकी रीति है । अधिकांश सन्त 
आस्मारामी अथवा परमःंसी जीवन निर्वाह करते दें ।” 
प्रसंग परिजात ग्रंथ के मूल पाठ से विज्ञ पाठकों को परिचित 
कराने के लिये यहां इम उसमें से प्रयय और अन्तिम दी झष् पदियां 
बद्धृत कर रे हैं । कोई मह्ासुभाव इनकी व्याख्या करके सुना देने 
की क्षमता रखते हों । तो कुपाकर सचित करें इन पंक्तियों के लेखक 
को इससे महान प्रसन्‍्तता होगी। ऐसे विद्वान का परिचय 
प्राप्त कराने वाले महातुभाव को पुण्य और यश तो स्वतः ही 
प्रात होगा पर्व यदि वे गृह करैंगे तो यथा भक्ति आर्थिक पेबा भी 
की जावेगी । 


आनन्‍्दृभाष्यकार यतिस्श्नाट श्रौरामानन्‍्दाचार्यजो को कथा १४६ 


प्रसंग पारिजात ग्रंथ की आरं॑बिक अष्ठपदी यह है-- 

हिम हिम हमन्ता हौलडी, मद माघ माघवा मौलडी । 
तल तडित ताडण तोौलडी, घर घर घुरन्ता घोलडी ॥ 
वत्सया करींदी सरसई, गज्ला गलौंला गढरई। 
तिड्ति तलछा मदमई, आसार साणे वेथई॥ 
सारज् धर ठिषण टिया, वाजुण्ट विभु वेगुण बिया। 
माधूम मत्सर भौलिया, चिर बेस जारण जाजिया ॥ 
मवतूल सरिडत वाहुणी, आमुल मलेच्छ मथा गुणी । 
अण फागुणी तए पारुणी, तुरकान दल दल दारुणी ॥ 
हाहम दोसिक तिथ्िया, भरदार बोडा किणिया। 
लोलिम नाकरा लिप्पिया, सिविका सणारा ब्िणिया ॥ 
हषि फ़ाम फाता फैवडा, सरसूत तोनिस तैबडा। 
घुण वास डीहम घेवडा, हिंसक अहिंसक सेवडा ॥ 
पालत पेरामू जणस, सावत तेरम तोहमस। 
आयूष कैवम दोंद दस, संकर जु पोरस बरस जस ॥ 
आहम तावर चबरसा, केयूम वरवा हिच्छरा। 
जे भूम कंसव भ्म्मदा, सासूम सणित सब्बहा ॥ 

8 और अन्तिम अष्टपदी यह है -- 

सजणी सुमा साम॑ हुरा, सामी अनन्तानन्द तुरा। 
| उठय केमु लुरा, पसंगेथ भुरदाल॑ कुरा ॥ 
हे गहसी स्तंभ तस, पेमा विसन्तिह चंतु मस। 
ही कुवासी हंबु लस, तिणही दिणाच्री जंपु बस ॥ 


|+ 


आनन्‍्दुभाष्यकार यतिसप्राट ओरामानन्दाचायेजीकी का. १४७ 


घिप धिम चुणाचू थेम घुर, निपहाभ चेतणदास नुर ॥ 
वित्ता तवरिस लेस उर, ढिगमर सियाले पम्म हर ॥ 
वखुवीट किरम्मरस भुकें, पधि बेहु ख़ुर भासतरुके। 
उचहा चुमण खीजा णुके, हि हर हिभर थाएं पुके॥ 
पलु पंभरा तप चालुली, मछु बेहरा गिए बांकुली। 
अभां बुअर्स छाभुली, मकु मिद् कुपा दुह धामुली ॥ 
अंजाम भण वासीलपू, देशवाडि प्राकृत सुमु तुपू । 
पैशावि छव॒दा चिघ धपू, छन्दाण अदला लिभुतुपू ॥ 
लॉभाण तासभ जुपु तही, थिह मिचु वतापिमु टिपु तहीं। 
मचुलों खिसुह हिसु तही, कपछण पिणरचा इव तही ॥ 
 ब्रासपिट सिव श्रासिण व॒ुगी, दिति और साहित मिह चुगी। 
।. छुप सांग पारी जात॒गी, शिहशेपु रामछु पातुगी॥ 
पाठकोंकों भगवतपाद अनन्त ओऔरामरानन्‍्दाचार्यजीकी रचनासे 
परिचित होनेकी अमिलापा होना स्वाभाविक है अतः आपके प्रंयोपेंसे 
सबसे छोश और पानवमात्रका कल्याणकारी श्रीवेषशब मताइज भास्कर 
पंथ संक्षिप्त हिन्दी टीका सहित यहाँ दिया जा रहा है। 
# ओऔमते रामानन्दाय नमः # 
अनादि वैदिक आीसम्पदायाचार्य हिन्दूधर्म रक्तक आनन्दभाष्यकार 
यतिसाबंभौष जगदुगुरु अनन्त औरामानन्‍्दाचार्य प्रणीत 
# श्रीवेष्णव-मताब्ज-भारकरः # 
(_अथ मज्ञलाचरणम्‌ ) 

श्रीमन्‍्त॑ श्रुतिवेधमद्भुतग॒णआमाउ्यरत्नाकर, 
प्रेयखेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोऐश्षितम्‌ । 


भक्ताशेपमनोभिवास्थितचतुव गंप्रदर्वद्र मं, 
राम॑ स्मेरमुखाम्बुज॑ शुचिमहानीलाश्म कान्ति भजे ॥॥॥ 
बेदोंसे जानने योग्य, लोकोचर गरुणसमूदरूप श्रेष्ठरत्नोंके अखएड 

भएडार, प्रियतम श्रीप्रश्धुक अपनी ओर देखनेके कारण अत्यन्त 
लब्जायुक्त श्री भूमिजाजके हगकोरसे देखे गये हुये, भक्तोके मनो> 
बानिछित समस्त धर्म, अथे, काम और मोक्षकों देनेषें कश्पहक्षके समान, 
खिले हुये कमलके समान झुखबाले, परम निर्मल महानील गणिके 
समान कान्तिवाले, भगवात श्रीरामको में भजता हूं ॥१॥ 

प्रत्यहव्यहमज्ञ' विद्धदुरुवलः शक्तिमाच्‌ सर्वकारी, 

भूरिश्र यःप्रतापो सुनिवरनिकरेः स्तूयमानों विभानः ।_ 

रक्षोदेत्पादिनाशी ज्ञुभितजलनिधिलेकिजिल्लोकमान्यो, 

धन्यो नो मड्जलौघ॑ सपदि स कुरुताद्रामश्राखसंघ/॥२॥ 


अथ और पतापवाले, झुनिवर्य समृहसे स्तुति किये नानेबाले, रावणादि 
शबुओंके मानको दलन करनेवाले, अगाघ ससमुद्रको भी शुब्ध कर देने- 
बाले, समस्त लोकोंको ीतनेवाले, तौनोंलोकोके मान्य, घिजयादि 
रेश्वर्यकों प्राप्त तथा विध्नोंके समूहका सर्वेदा नाश करते हुये, भगवान्‌ 
औरामके शस्त्रास्त्र समूह शीघ्र हमारा कल्याण करें ॥२॥ 
ऐशवर्य यदपाडसंश्रयमिदं॑ भोग्य॑ दिगीशेजंग- 
चित्र चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या । 
विद्युसुझसमानकान्तिरंमितत्ञान्तिः सुपझ क्षणा, 
दत्तान्नोअखिलसम्पदो जनकजा रामग्रिया साउनिशम॥३॥ 
दिकूपाल आदिके अदृझत भोग्य ऐश्वर्य, तथा यह समस्त चित्र 
जगत, जिनके कृपाकराक्षके आश्रित है। जो अनन्त शुभ गुणवाली है, 


अत्यन्त बलवाले, महान शक्तिशाली, सब कुछ करनेवाले, अपरिमित , 


श्शट अक्तमात्न . मूल रे 


पराकाष्टायुक्त अनन्त विद्युतके समान कान्तिवाली, अप- 
दी और सुन्दर कमलके समान नेत्रोंवाली हैं, वे भगवान्‌ 
ओऔरासकी प्राणप्यारी श्रीजानकीजी हमलोगोंक्रो सर्वदा मोक्ष आदि 
समस्त सम्पचि प्रदान करें ॥३॥ 

( श्रीमुरमुरानन्दाचार्य ब्वाच) रे 
तत्व कि कि चर जाप्य॑रघुपतिशरवेप्णवेध्यानमिष्ट 
मुक्तः कि साधन॑ सत्सुमतिमतिमतों धर्म एकोरित कश्च। 
धर्माणा वेष्णवास्ते गुर कतिधा लक्षण कि च तेषां, 

 कालक्षेपः किमाप्य कथमुरुशभद॑ क॒त्र कार्य्यों निवास॥॥9॥ 
अमुरसुरानन्दाचार्यजीने पूछा । दे अज्ञानहप अन्धकारको नाश- 
करनेवाले आचार्य वर्य इस जगत्‌र्पे ( १) तत्त्व क्या है? (२)शी 
शामणीकी शरणागति स्वीकार करनेवाले वेष्णवोंको क्या जपना 
चाहिये ! ( ३ ) उनकेलिये [४ ध्यान क्या है! ( ४ ) उनकी स्रुक्तिका 
उत्तम साधन क्या है! ( ५) अनेक पर्मोर्मे प्रशस्तविद्वानोंकी बुद्धिस 
परिशहीत और शेष धर्म कौन सा है? (६ ) वे वैष्णव धर्म ही 
अकारके होते हैं ? ( ७ ) उनका लक्षण क्‍या है? ( ८ ) कालचषेप 
करना चाहिये? (९ ) मोक्षमद साधन क्‍या है! और ( १० ) 
वैष्णबॉको निवास कहाँ करना चांहिये ! ॥४॥ 
( श्रीरामानन्दाचार्य उबाच )  त 
इत्ये पष्स्वया यः संकलहितकरः ष्ठो, 
वेद्यः सर्वश्रुतीनां जगति सुरस॒रानन्द सद्यः स तुम्यम_। 
प्राचार्स्यचा स्य॑वर्स्यान्‌ यतिपतिसहितान्सादर तान्‌ प्रणम्य, 
सम्यवदयख्रान॒सारं गुरवरवचसा प्रोच्यते श्रुयततां तत्‌ ॥४॥ 
अ्रीयतिसम्राट ने कह्दा-हे सुरसुरानन्द ! संसारमें सबके लिये 
हिलकर, सर्ववेदोंद्वारा पे, गुख्तम जो प्रश्न तुमने इस प्रकारसे पूछे हैं। 


आनन्दभाष्यकार यतिस्रस्राट बीरामानन्दाचायजोक़ो कथा १४६ 
बह में बहपति-बीखानि एजान्दा कल पका यतिपति--श्रीस्वामि राघवानन्दाचाय्यसहित, प्राचाय-भीहलु- 
मानजी, श्रीवशिष्ठ, श्रीपराशर, श्रीव्यास प्रसूति अछुष्ट आचायों तथा 
आचार्य्यवर्यान्‌-अन्य ओऔपुस्षोत्तमवार्य्यसे लेकर श्रीहर्यानन्दाचार््यादि 
सब आचाय्योंकों आदर सहित प्रणाय करके गुस्वर--श्रीमद्राघवा- 
नन्‍्दाचार्य महाराजके वचनोंसे झुना हुआ शास्ज्राजुसार अच्छे म्कारसे 
वर्णान करता हूँ, तुम्र सुनो ॥५॥ 


( अथ प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ ) 
( पकृतिनिर्पणमू ) 

प्रष्टानामेकमार्य जिकमपि श्रृणु तदभेदतों नाभमेदे- 
नित्याउज्ञाउेतना सा ग्रक्ृतिरतरिकृतिविश्वयोनिःशमेका । 
नाना वर्णात्रकाउजा त्रिगुणसुनिलया यक्तशब्दामिधेया, 
निव्यापारा परार्था महदहमितिसूरुच्यते तत्तविद्विभः ॥९॥ 

तुम्हारे पूछे हुए मश्नों में एक जो सर्वप्रथम तत्व विपपक प्रश्न है 
उसके जप हैं। एक ही सरेक्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म तत्त्त, अचित , 


चित्‌ और ईश्वर मेदसे तीन प्रकार का हो ज्ञाता है” उसको अबि- 


दादि नामभेद से सुनो । (इन तीन में से 2 प्रथम अचितृ-प्रकृति का 
निरूपण करते हैं। तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि-- बिकार रहित सकले 
विश्व छो कारण, एक होकर भी बहुत अकार से शोभमान शुक्ल 
आदे भेद से बहुत वर्णोवाली, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की 
आश्रय; अव्यक्त, प्रधान आदि शब्दों से वाच्य, स्वृतन्त्रव्यापारशुल्य, 
परार्थ अर्थात्‌ भगपानके ओधीन रहनेबाली, तथा महल और आहझ्नार _ 
आदिको उत्पन्न करतेबाली को प्रकृति कहते हैं॥ ६ ॥ 
( अथ जीवस्वरूपनिरूपणपू ) ँ है 
जः सततपरवशः सूक्षमतो-5त्यन्तसूक्षमो, 


_ि्रो ददादिमेटे गरिकृणपातो नेहमा सु; 


१४५० अक्तमान्न 5 ही. ३ 


आननन्‍्दभाष्यकार यविसम्राट भीरामानन्दाचायजों की कथा १४१ 


श्रीशाक्रांतालयस्थों निजकृतिफलभुक्तत्सहायोंउभिमानी, 
जीबः संप्रोच्यते श्रीहरिषदसुमते तत्तजिज्ञासवेदः ॥७॥ 
जो नित्य अर्थात्‌ सर्वदा एकरूप रहनेवाला है, ( जिसका आदि 
मध्य और अन्त नहीं है, ) नो अन्न अर्थात्‌ असज्ञ है, चेतन हैँ, अन 
है, सबदा भगवानके आधीन है सक्ष्पे भी छंक्ष् है प्रतिशरीरमें बद्ध, 
अक्त और नित्य आदि मेदों से अनेक प्रकारवाला होकर भिन्न मरिन्ल 
है, मग़बनको च्याप्तिसे युक्त नो शरीरमें रूनेबाला है, स्वकर्मा- 
जुसार फल भोगनेवाला है, भगवान्‌ सर्वदा जिप्तके सहायक हैं। मैं 
कर्ता हूँ में थोक्ता हूँ, इस प्रकार के अभिमानवाला है, जो तल के 
_ जिज्ञासुओ के जानने योग्य है, उसे श्रेष्ठ विद्वाय नीव कहते हैं || ७ ॥ 
( अब ईएबरनिहुपणम्‌ ) 
विश्व॑जात॑ यतो5डा यदवितमखिल लीनभप्यस्ति यस्मिन्‌, 
सूर्यों यत्तेजसेन्दुः सकलमविरत॑ भासयत्पेतदेपः । 
यदूभीत्या वाति वातों अनिरपि सुतल॑ याति नेैश्वरो 
साक्षी कृटस्थ एको वहुश॒मगुणवानव्ययों विश्वभर्ता |5। 
अ्रीमानर्च्यः शरण्यों बहुविधविदुर्भेयोंगिगम्यांश्रिपदुमो5- 
स्पृश्यःवलेशादिभिः सत्समुदितसुयशा:सूरिमान्यो वदान्य॥ 
शब्वच्छीरामचन्द्रःः सुमहितमहिमा साधुवेदेरशेपे- 
. निर्म तयः सर्वशक्तिविंकलुपविजरो गीर्मनेभ्यामगम्पः ६ 
प जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, रक्षित है; ओर जिनमें 
. लीन होता हैं; जिनके तेज ते सूर्य और चन्द्रमा निरन्‍्तर-रात्रि और 
दिन के विभाग से इस समस्त जमत को प्रकाशित करते हैं। जिनके 
भयसे वायु बहता है, पृथिवी भी पातालगें नर जाती है; वही परम- 
ज्ञानवान, आत्माओंके कर्मोके साक्षी, अपने से भिन्न झन्‍्य सब शोकों 


को घेरकर (आक्रान्त करके) कृंटस्थ-लोहघनके समान स्थिर रहनेवाले 
अद्वितीय, इृतित्व, झतत्व, निमृतत्व, संभृताकारत्, अपोषक्रोषहर्पत्व, 
प्रियसल्यवादित्व, शरण्णागतवत्सलत्व दढथतत्व, सुदुत्व, सौलभ्य स्थिर 
अज्वत्व,सत्यसन्घत्व,आदि अनन्तकल्याणगुणाकर,अबिनाशी समस्त जगतके 
पालन करनेवाले, शरणपें रखनेवाले योगि भ्रेष्ठीसे ध्यायपान हैं. चरण- 
कमल जिनके,नों अपनी के अतिरिक्त किसी भी क्लेश (साधन) द्वारा 
नहीं मिल सकते, समस्त देव मुनि महत्मासे मान्य और स्तुति किये 
जानेबाले, सत्पुरुषोप्ते मिनका यश वर्णन किया गया है। विद्वानोके जो 
माल्य है, मोक्ष आदि दुर्लम पदार्थो को भी जो देनेवाले हैं, समस्त 
वेदों के द्वारा भिनका माहात्ू्य वर्णित है, जो अपर हैं, सर्व शक्तिमान 
$, निष्याप हैं, भनर हैं, वाणी और मन से अग्ोचर हैं, नित्य हैं, . 


_---& बही श्री सीताजी के सहित श्री रामबख््जी श्र है॥ ९ ॥ ; 


( अथ द्वितीय प्रश्नस्योत्तरम्‌ ) 

( औमस्तरराजपरमार्थनिरूपणम्‌ ) 
संजाप्सस्तारकास्यों मचुवर इंद तेबहिबीज॑ यदादौ, 
रामो हे प्रत्ययान्तों रसमितशुभदसक्षरः स्यान्नमोउन्तः | 
मन्‍्त्रों रामयाख्यः सक्ृदितिचरमप्रालितों शुह्मगुो, 
मूताह्युस्त॑स्यवर्णः सुक्ृतिमिरनिश मोक्षकामेनिपेव्यः। १० 

बहिवीज जिसके आदियें है 'नपः' अन्तवाला चतुर्थी विषक्तियुक्त 
रामशब्द जिसमें विद्यमान है, श॒पपद्‌ छे अक्षर हैं, ऐसा औराम तारक 
नामक मन्त्रराज समस्त भोक्षामिलापियों को जपना चाह्यि। तथा 
सुछतो पुरुषों को चरमपल्त्रयुक्त २५ अक्षरंबाले, अत्यन्त गोपनीय 
बामद्रय नामक मन्त्रका भी निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ १०॥ 
मन्त्राणा व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानां तु मध्ये5- 


'तिम्रे्ो व्यापकः स श्रृतिध्ननिसुभतः शिष्टपुसवेर्गदतः 
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नित्यानामाश्रयोडय॑ परित उरुशभो राममन्‍्त्रः प्रधान॑, 
प्राध्यश्र प्रापकोउपि प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम्‌। १ १॥ 
अराममन्त्र अव्यापक भगवन्मन्त्रोंसे श्रेष्ठ तो है ही, अपितु व्यापक 
मन्त्रों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। वेदों और झुनिजनों से आहत है। 
परम शिष्ट पुरुषों से परिश्हीत है। हलुमदादि नित्य जीवों का आश्रय 
है, सब ओर से परम कर्याणपदाता है। प्रधान है। ग्राप्य है तथा 
अधिकाधिक गुण, ज्ञान और शक्ति आदिका प्रदाता भी है। ऐसा 
थह श्रीराममन्त्र सब मल्त्रों में परम ओष्ठ है ॥ ११॥ 
थावद्वेदाथंगर्भ प्रणवि जगदुदाधारभूत सबिन्दु, 
प्रव्यक्त' ग़मवीजं श्रुतिमुनिगदितोत्कृष् पड़व्यात्तिमेदमू । 
रेफारूढत्रिमूर्ति प्रचुरतरमहाशक्ति विश्वोन्िदान, 
शश्वत्संराजते यद्िविधसकलसंभासमानप्रपञ्चम्‌ ॥१२॥ 
समस्त वेदार्थ जिसके भन्तर्गत हैं, प्रणव ( ओद्धार ) जिसमें 
सब्निद्ित है, समस्त जगत्‌ का जो सर्वोपरि आधारभूत है, बिन्दु सहित 
. जो विद्यान है, जो अत्यन्त व्यक्त है, जिसमें अधिकतम महती शक्ति 
है, जो विश्व का सर्वोत्कष्ट मूलकारण है, नाना प्रकार के समस्त 
पपख्े जिसमें भासमान हैं 'ऐसा परम प्रसिद्ध रामवीम ( राममंत्र का 
बीज 'रां! ) जिसमें निरन्तर विराजमान हो रहा है ॥१२॥ 
तन्नाद्येन पदेन रेण भगवान्‌ सीतापतिः प्रोच्यते, 
शरामों जगतां गुणेकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः । 
तच्छेषी पदतो5प्यतो भगवततो3नन्याहंशेपत्वक, 
व्यावृत्तिस्तु खुरान्तरादिगतसत्तच्छेषताया मुह! ॥१३॥ 
उप्त बीज के आदि पद रेफ से ( समग्र ऐश्वर्य, बी, यज्ञ, श्री 


बैराम्य और मोक्ष आदिसे नित्यवृक्त; विदेशशाण जनकके तपोबलसे 


कक 


करन ब्लअब्न “कैटतता १७ अब डॉ: 


आनन्दभाष्यकार यतिप्तश्नाट श्रीरामानन्दाचायजोकों 3था. ९४३ 


आप्त, विपुलसम्पत्तिवर्दनी भगवच्तुल्थ ऐश्वर्य, शील, वय, कुलाचार 
आदि से युक्त अयोनिजा मद्याराज्ञी ) श्रीसीता के पति; ( शौर्य, वीर्य 
माधुय्य, कृतशत्व; दृदखतत्व, सर्वजतत्व, सौल*प आदि ) लोकोत्तर 
गुणोंके एकमात्र आकर; समस्त जगत॒के एकमात्र कारण, ( संकस्प- 
विशिष्टवेष से निमित्त स्क्ष्मचिदचिद्विशि्रवेषसे उपादान, और सहकारि- . 
भूत कालादि के अन्तर्यामी होने से सहकारी कारण ), सबके 
संरक्षक और संहारक; सर्व जीवों के शेषी भगवान्‌ श्रीरामनी का वर्णन 
किया नाता है। भौर अकार पद से भगवन्‌ की अनन्यशेषाईता 
और बह्यादि देवतान्तर की शेषता की व्याइत्ति कही जाती है ॥१३॥ 
पितापुत्रत्वसंबधो जगल्कारणवाचिना। 
रक्त्यरक्षकभावश्च रेण रक्षकवाबिना ॥१४॥ 
अह्मदिजगत॒ के निमित्त, उपादान और सहकारि कारणवाची 
“र' से पिता पुत्र सम्बन्ध तथा रक्षक वाची 'र' से रक्ष्य रक्षक 
सम्बन्ध भी श्रीरामनी का जीवों के साथ कहा जाता है ॥१४॥ 
शेषशेपिलसंबेन्धश्रतुर्थ्या लप्तयोच्यते । 
भायमित्‌ लसंवन्धो 5प्यनन्याहलवाचिना ॥१५॥ 

२ के आगे लुप्त चतुर्थी विभक्ति के द्वारा शेपशेपित्व सम्बन्ध और 
अनन्याईत्ववाची मध्यगत अकार से भायमितृत्व सम्बन्ध भी कहा 
जाता है॥१५॥ 

अकारेणापि विक्षेयों मध्यस्थेत्त महामते ! 
स्वस्वामिभावसम्बन्धो मकारेणाथ कथ्यते ॥१६॥ 
तथा ज्ञानार्थक मन धातु से बने हुये मं कार के द्वारा सत्र (जीव) 
और स्वामि (ईश्वर) का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कहा जाता है ॥१६॥ 
आधाराभेयभावो5पि ज्ञेगो रामपदेन तु। 
सेब्यसेवक्भावस्तु चतुर्ध्या बिनिगयते ॥१७॥ 
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रामपद से आधाराधेय भाव संबन्ध जानना चाहिये एवं आगे 
की चतुर्थो विभक्ति से सेज्यसेबकर्सबन्ध कद्दा जाता है ॥१७॥ 
नमः पदेनाखण्डेन सात्मीयलमुच्यते। 
पष्ठयन्तेन मकारेण भोग्यभोक्त लमप्युत ॥१८॥ 
नमः शब्द दो प्रकार का है एक अखएड और दूसरा सखएड | 
अख़एड नमः पद्‌ से आत्मा और आत्मीयभाव कद्ा जाता है तथा 
खण्ड करने से 'न' के आगे 'म/ यह पष्यन्त पद है और उससे 
भोग्य भोक्त,त्व सम्बन्ध कहा जाता है ॥१८॥ 
ज्ञानानन्दस्वरूपी पग तिसुखग॒णो मेन वेद्योउणप्रानो, 
देहादेरप्यपूर्वों विविदितविविधस्तत्तियस्तत्सह्ायः । 
 नित्यों जीवस्तृतीयेन तु खलु पद॒तः प्रोच्यते स्वप्रकाशो, 
जिज्नासनां सदेत्यं शुभनतिसुमते शाख्रवित्सजनानाम। ः 
है शुभ कार्यों में सुन्दरबुद्धिवाले सुरसुरानन्द ! तृतीयफद 
हम कार से, शाज्नज्ञ सण्जन शिज्ञासुभो के सदा जानने योग्य ज्ञाना- 
मन्दस्वरूप, ज्ञान और सुख आदि गुणोंवाला, अशु १रिमाणवाला, 
इन्द्रियादि से अप्रव, बद्ध आदि मेद से अनेकों प्रकारवाला प्रसिद्ध, 
परमास्मा का प्रिय, मीक्षादि में परमात्मा ही जिसका सह्ठाय है, जो 
निल्‍्य और स्पप्रकाश है, बह जीव कहा जाता है ॥१९॥ 


मवाच्यो5€ रवाच्याय शेपभूतोउस्मि सबंदा । 
इतील्थमेव बोध्यो बै्वावियार्थस्तद्विवित्तया ॥२०॥ 
पेसे हीं विद्वानों को यदि मन्त्र का वाक्‍्यार्थ .मानने की इच्छा हो 


तो यह जानना चाहिये कि 'म! बारुय में ( जीव ) “र” बाच्य सर्वश्रेषी 
( भगवान्‌ श्रीरामजी ) के लिये सर्बदा शेषभूत हूँ ॥२०॥ 


रामायेति चतुर्थेन श्रिया देव्यास्तु सदा । 
. चेतनावेतनानां च तर॒रमणाअपते्यते ॥२१ ॥२१॥ 


बढ 

आनन्दभाष्यकार यतिसम्नाट श्रीरामानन्दाचायजी की कथा. ११४६ 
रामाय इस व्यक्त चतुथ्यन्त पदसे श्रीपद्वाच्या भ्रीजानकी रमण 
ही चेतन अचेतनके सर्वदा रमण के आश्रय हैं यह कथित है ॥२१॥ 
ससंवेविधवन्धुल॑सर्वप्राप्पलमेव च। 
सवग्रापकता तेन तथा चोभयलिज्ञता ॥२२॥ 
उसीसे सबे प्रकार बन्धुस्व सर्वरप्यस्व सर्वप्रापकस्व निरस्तनिसिल 
दोपत्व कस्याणगुणाकरत्वरूप और उभयलिक्ञता भी कपित होती है। 
प्रदेनेवोच्यते सत्यानन्दचिद्र पता तथा। 
यावद्धिभूतिनेतृत्॑ रामपादाब्जसन्नते ॥२३॥ 
उसी “रामाय! पद से भगवाः 

ः 


रागादिकारणे बन्धो तेनेव विनिवर्त्यते । 
बन्धुत्वप्रतिपत्तिश्व भासमानाउविचारतः ॥२४॥ 
( चतुर्थी से ही ) अविचारसे प्रतीयपान राग आदिके कारणभूत 
आता, पुत्र, कलत्र मित्रादियें बन्धुस्वज्ञानकी भी निश्त्ति हो जाती है। 
तथतुर्थ्या खानुरूपकेड्य्यप्रार्थनोच्यते । 
विषयान्तरसेवा5पि प्राप्ता सा विनिवर्स्तें ॥२५॥ 
चतुर्वी विभक्ति से ही स्वानुरूप (अपने योग्य) भगवानके 


| कैह््यकी परर्यना तथा अन्य विषयोंकी तेवाकी निशत्ति भी कही जाती है। 


पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन सं-प्रकथ्यते वें तदनन्यशेषता । 
अहेयमन्यार्थ्यमथो स्वततन्ज्रता निवत्येते जीवगणस्य सन्‍्ततम. 
ऊपर कहा जा चुका है कि नम;पद्‌ अखण्ड और सखण्ड मेदसे 

दो प्रकारक्ा है। अब सखणड पत्षको लेकर 'न' और 'मः” इनमेसे 
“न! पदका भर्य बंताते हैं। 
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 झतुर्थ पदकी व्यास्याके अनन्तर इस मत्त्रमें 'न' इस पश्ञस पदसे 
7 जीवोंकी अनन्यशेषता अर्थात्‌ जीबोंका भगवानुके अतिरिक्त 
| भी शेष ( भोग्य ) नहीं होना कथित है। तया स्याध्य जो मग- 
बद्धतिरिक्त प्रयोजन और नीवोंकी स्वतन्त्रता है इनकी सदाके: लिये 
निरृत्ति भी इसी “न! पदसे की जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवानूसे 
अतिरिक्त, नीबोंका क्रिसीके साथ कोई प्रयोजन नहीं है और जीव 
स्व॒तन्त्र नहीं किन्तु सर्वदा भ्रीरघुनाथनीके परत ही हें ॥१६॥ 
पद्देन पड़ेन म हत्यनेन स्वस्वाम्यनन्याहकशेपतापि। 
समुच्यते वेतनवाचिना तु तत्किडरतेक फलाधिपत्ममा२७ 
जीगबाची पष्ट ' म ! पदसे अपने आपका ख्ामित्व ( स्वातंत्रय ) 
और अनस्पाई शेषता ( भगवदतिरिक्त अन्यका शेष नहीं होना ) 
तथा मगवलैडू्यरूप प्रधान फलका संग्रह किया जाता है। तात्पर्य यह 
है कि “म” इस पदसे यह बोधित होता है कि भगवान्‌ ही जीबोंके एक 
मात्र स्वाभी हैं, वही शेषी हैं, उनकी सेवा ही एकमात्र फल है ॥२७॥, 
उपायार्थपरेणात्र लखगडनमसोच्यते । 
उपायों. हि मवाच्यस्य रवाच्यों राम एवं सः ॥२८॥ 
उपायार्थपरक झअखणएड नमः शब्दसे तो मवाच्च -जीवके 
4३ बाच्य ? श्रीरामनी ही उपाय हैं, यह प्रतिपादित होता है ॥२८॥ 
बीजेनेवाथ जीवस्य खरूप॑ प्रतिपाथते | 
रामायेति परस्यापि चहुर्ध्या तत्फलस्य च ॥२६॥ 
थ बीज (रां) से जीवका स्वरूप, 'रामाय' से अंगवत्स्वरूप और 
.. झतुर्थी विभक्तिसे उसके फलके स्वरुपका मेतिपादन किया जाता है। 
उपायस्य लखण्डेन नमःशब्देन चोच्यते। 
सखरडे तु मकारेण पष्ठथन्तेन विरोधिनः ॥३०॥ 
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आनन्दभाध्यकार यतिसम्राट श्रोरामानन्दाचार्यज़ी की कथा. १४७ 


अखणड नमः शब्दसे उपायका स्वरूप कहा जाता है और सखणड 
पत्तपें ि भक़ारसे विरोधीका स्व प्रतिपादित होता है ॥३०॥ 
तालयॉरथः समस्तानां शास्त्राणां रुचिसंश्रयः। 
वाज़याथः प्रध्यसंबन्धिस्वरूपासिनिरूपणम ॥३१॥ 
तारकस्प प्रधानार्थ: स्व्वरूपनिरुपणम_ 
संबन्धाजुसन्धानमनुसन्ध्यर्थ इष्यते ॥३२॥ 
समस्त वेदादि शास्त्रोंकी रुचि ( अभिमत ) का आश्रवण करना, 
तारक मन्त्रराजका नात्पर्यार्थ है, भ्रगवाच श्रीरामणीक्े स्वरूपका 
निरूपण करना वाक्यार्थ है, जीवश्वरूपका निरूपणकरना प्रधानाय 


है और जीव तथा श्वरके अनेक विष सम्बन्धोंका अलुभव करना 
अलुसन्धानाय है ॥३१॥३१२॥ 


( अथ द्रयमन्त्रप्करणम्‌ ) 
उक्लेस तारकार्थ तु द्रयार्थः मतिपायते । 
निम स्सराः प्रपश्यन्त त॑ ग्रहन्तवयन्तु च ॥३३॥ 
इस अकारसे वारक मन्त्रके अर्थक्रों कक अब “ रामहय ! मन्त्रका 
अर्थ निरुपए। किया जाता है। मत्सररहित विद्वाच इसका चाक्षुपज्ञान 
(दर्शन) प्राप्त करें, शब्दृतः ग्रहण फरें और अर्थतः इसे जानें ॥३३॥ 
श्रीरामहयमन्जमद्सुततम' वाक्यदय' पटपद॑, 
क्षिप्रमितात्तरं तु खलु विद्धि ल॑ दशार्थानवितम । 
युक्त त॑ त्रिपदेन तत्र सुमते पूर्व शुभस्यास्पद॑, 
पाक्य' परञ्चदशाक्षरं तदनु दिखरणत्मिकं तृत्तरम ॥३४॥ 
दो वाक्य छ पद और पीस अक्षरोंसे युक्त दश अथोवाला 
अत्यन्त आश्चर्यप्रद, मोक्षका परम प्रापक्त उस औरामद्यमन्त्रकों 


जानो । जिसका पूर्व वाक्य पन्‍्द्रद अक्षर और तीन पदोंसे युक्त है 
तथा उत्तर वाक्य देश अक्षरोंसे युक्त है ॥३४॥ 


्श्श्व अक्तमाल मूज्त [ शप 


आतनन्‍्दभाष्यकार यतिसपश्चाट श्रीरामानन्दोचायजी की कथा. १४६ 


सर्वाधीशेश्वरप्राहिहंतुस्तत्रामिधीयते । 
सीता पुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु ॥३४॥ 
मथम वाक्‍्यमें स्थित "श्री! पदसे सकल पदार्थके स्वामी भगवान्‌ 
औरामचद्जीकी म्राप्तिकी देमूत पुस्षकार श्रयोजनवाली महाराणी 
शी सीताजीका वर्णन किया गया है ॥३५॥ 
मता पुरुषकारस्य नित्यसंबन्ध उच्यते । 
रामचन्द्र तिपदतो वात्सल्यादिगुणस्य च ॥३६॥ 
“श्रीपतू' में श्रीके आगे जो मतुप्‌ प्रत्ययका “मत! है उससे “अनन्पा 
चमया सीता भास्करेए प्रभा यथा” इस वचनके अनुसार प्रभा और 
पके अप्रथक सिद्धि सम्बन्धक्ी तरहसे स्थित सर्वेश्वर भगवात श्रीराम- 
जीके साथ पुरुशकारस्वरुपा श्री अम्बाजीका नित्य संबन्ध प्तिपादित 
होता है | तथा 'रामचन्द्र' इस पदये भगवानमें वात्सरय आदि द्ब्य 
गुणोंका नित्य सम्बन्ध कहा जाता है ॥३६॥ 
चरणावित्यनेनेव. वात्सल्यादिकसीतयो: । 
विलक्षणस्य दिव्यस्थ विग्नहस्याश्रयस्य च ॥३७॥ 
शरशेतिपदेनेबोपायस्तदिग्हो बुध: | 
उपायाध्यवसायस्तु॒प्रपद्य इति वर्ण्यते ॥३८॥ 


“चरणो' इस पद से वात्सल्यादि , श्रीसीताजों 
का तथा विलक्षण दिव्य विग्रह के आश्रय हा रा 


शरण! पद से भगवद्धिगहहूप उपाय काऔर 'श्रप्ये” पद से 
उपाय विषयक निश्वय का विद्वाष्जन वर्णान करते हैं ॥३२८॥ 

प्राप्य॑ मिथुनमेवेति श्रीमत पदतों मतम्‌। 

रामचन्द्र तिपद्तः स्वामित्त॑प्रतिपायते ॥३६॥ 


“्रीमते! पदसे 'श्रीसीतारामजी ही प्राप्य है” यह कहां गपा हे 
तथा 'रामचन्द्र! पद से स्वामिलर का प्रतिपादन करते हैं ॥३९॥ 


विभकत्या5ज्येति पदतः शेषबृत्तिमहालमिः । 
विरोधिनों निरासस्तु नमः्शब्देन बरण्यंते ॥७०॥ 
महात्मा लोग विभक्ति “आय! से शेपहत्ति का और नमः शब्द 
से क्राम क्रोध आदि विरोधियों के निरास का प्रतिपादन करते हैं ॥ 
तातर्यावो5त्य विज्ेय आचार्य्यरुचिसंश्रयः | 
वाक्‍्पार्थसतु मतामिक्षेरेप निर्णीयते बुैः ॥४१॥ 
प्राप्यप्रापकशम्बन्धिस्वरूपाभिनिरूपणस । 
प्रधानाथस्‍्त॒तथुग्मकेड्यस्थअधानता ॥४९॥ 
स्वदोपभ्यनुसन्धानमनुसन्ध्य्थ॑ उच्यते । 
एवमेवानुसन्ध्येय .. मोक्षकामैरहर्दिवम ॥०३॥ 
आचार्य ( श्रीगुष्देव ) की सच के अलुकूल रहना, ( उनकी 
आज्ञा का अनुसरण करना ) विद्वान जन इस मन्त्रका तात्पर्यार्थ 
जानते हैं । प्राप्य ( श्रीरामजी ) प्रापक (नी) दोनों के सम्बन्धि-स्वरूप 
का निरूपण वाक्यायथे निर्णीत किया है। युगल प्रश्ध श्रीसीता रामजी 
के कैंकर्य की प्रधानता इस मन्त्र का प्रयाना्थ है ॥४२॥ अपने दोषों 


का अनुसन्धान करना अजुसन्धानार्थ कहा जाता है। पोक्षार्थियोंको 
सदा यही अनुसन्धान करना चाहिये। 


( चरमम्रन्त्रमकरणस्‌ ) 
प्रोक्ता वत्सक ! मन्त्ररत्नविशृतिः सन्मानसाभीष्टदं 
सद्ेथ॑ सक्दित्वेडि चरम॑ निर्णातिवाक्या्थकम्‌ । 
रामीय॑ हि. तदीयम्नन्जनिरतेरुद्बोधनीय॑ पर; 
द्ात्रिशत्पमिताक्षरं मचुपदं दवर्द! जगद्धिश्रुतम्‌ ॥०४॥ 
हे वत्स ( सुरतुरादन्द )! मन्त्रस्तन का विवरण भले प्रकार से 
कश वया। अब सत्पुद्षों के मनके अभीष्ट फल के देनेवाले, 


१६० अक्तमाल मूत्र ३६ 


संत्पुष्षों के ही जानने योग्य, निर्णीतः वाक्‍्यार्थवाले, भगवन्मन्त्रा- 
जुरागियों के लिये परमज्ञेय, ३२ अक्षर और १४ पदवाले ( पूर्व 
और उच्रार्थ ) दो अधंबात्े, निश्चय ही सर्वप्रधान,: जगत्मसिद्ध, 
श्रीरामनी सम्बन्धी 'सकृदेव० ! इस चरम मन्त्र को समझो ॥४४॥ 
अत्रोपायास्तरस्पाथों निवृत्तिः प्रतिपायते |... 
: सक्दित्येवकारेणान्योपायनिरपेक्षता ॥2५॥ 


चरममन्त्र में 'सकृत' पद 'से भगवद॒तिरिक्त अन्य उपाय 
0] पद से निरपेक्षा का प्रतिपादन करते हैं ॥४५॥ 


5 प्रान्नायेति पदतस्तृपायस्थानमुच्यते । 
उपाय भगवतस्तवेतिपद्तस्तथा ॥४६॥ 
/पगराय! पद से मपन्न ( उपासक ) के 2 पिदृबध 
. प्रर्मोपायका ५ फ़लदाता 
+07.233 ] स्यापल अपन गा णजताहे।.. 
नेन चोपायस्वीकारः प्रतिपादयते । 
'्यर्थतिशव्देन तृपायानन्यतोच्यते ॥2७॥ ध 
“बरस! पद से उपाय का अन्लीकार प्रतिपादित होता है और 
समाप्ति अर्थवाल्ल 2 ! शब्द से बपाय में अनन्यता ( प्रपति से परे 
अन्य कोई भी मार्ग न होने ) का मतिपादन किया जाता है ॥४७॥ 
चुकारतों >वुक्तसमुजयार्थतो 
निगदते अथान्य उपाय आत्मवित्‌ । 
उपायसंसेब्यधिकारलश्षणं ० 
पदेन व याच्रत इत्यनेन तु ॥४८॥ 
हे आत्मवेदिन ! नहीं कहे गये अर्थ के भी संग्राइक 'च' पद से. अन्य 
उपाय कहा जाता है | और 'याचते! पद से उपाय के, सेवन करने 
बाले अधिकारी का लक्षण ( स्वरूप ) कहा जाता है ॥४८॥ 


समा' 


आनन्दभाष्यकार यतिश्रप्ताट भरासानन्दाचार्यजी की कथा १६१ 


अथाभपमिति भ्राष्यप्रतिबन्धकवारणम। 
सवसूतेभ्य इत्पेव प्राप्यत्य प्रतिबन्धकम्‌ ॥०६॥ 
अभय पद प्राप्य ( श्रीसीतारामजी ) की भराप्ति के प्रतिबस्धकों 
का निवारक हे । तथा 'सर्वभृतेस्यन्‍! इस पद से प्राप्य औरघुनाथनी 
के अतिबन्धक का स्वरूप निरूपण क्रिया जाता है ।« 
यहां संबधूतेभ्य:! यह पद पत्कमयन्त और चहुर्ध्यन्त दोनों है । 
पश्वम्यन्त पक्ष यें अर्थ होता है कि भगवा अतिज्ञा करते. हैं कि-- 


ददाभीतिपदेनाथोपायस्याखिलशक्तिता (9 
एतैदिलेत पदतोउसंशयलमितीर्यते ॥४०॥ 
द्दामि! पद से इपाय भूत प्रपत्ति का अथवा श्रपत्ति के 
उलदाता भगवान श्रीरामजी पें सर्वशक्तियत्ता का निस्पण, और “एतत्‌ः 
पद से इसमें संराधामाव का मतिपादन किया जाता है ॥ ५०॥ 
निर्भरत्वानुसन्धान ममेति प्रतिपाद्मते । 
+ दिन ब्रतमित्यत्र, तद।दंवममिधीयते ॥४१॥ 
मम! इस पद से 'श्रद्ध सर्वदा हारी रक्षा करेंगे! इस चिन्तन 
का भतिपादन किया जाता है। और तप" इस पद से इस विषय 
में इसकी हहता का 0 जाता है | ५१ ॥ 
तातयॉर्थों जय विज्ेयः शरण्यरुचिसंश्रय: । 


तत्मापकस्वरूपस्थ वाक्याथों>थ निरूपणम्‌ ॥४२॥ 
११ 


हि हे अक्तमाल [मूड 


तात्पर्यर्थ भगवान्‌ की प्रसक्षता का संश्रपण 
हि शान बा] शक आपको प्राप्त करानेवाले औररामनी के 
निरूपण वाक्याव है ॥५२॥ 
बार परेशस्य स्वरूपस्य निरुपणम्‌ 
निर्भरत्वानुसन्धानमनुसन्ध्यथ उच्यते ॥४३॥ 
शऔरामणी के स्वरूप का निरुपए प्रधाना्थ है और निर्भरता का 
अलुसन्वान करना अलुसन्‍्धानाथथ है ॥५३॥_ 
( अथ तृतीय प्रश्नस्पोत्तरम ) 
हे 0 0080 ) बिन 
५ स्पे चिन्तनम । 
झधथोच्यते महाप्रात् ध्यान न्तनम्‌ 
बुधेरात्मसतैनित्य जितप्राणेजितेन्द्रिय: ॥५४॥ 
भगवानके मह्नन अलुरागी, प्राणायामप्रायण और 2 
विद्वाच भगवानके तैलधारावत्‌्-अविस्छिल चिन्तनको रा । 
विकचपद्मदलायतवीक्षएं विधिभवादिमनोहरसुस्मितम्‌ । 
जनकजादगपाहइुसमीक्षितं प्रणतसत्समनुग्रहकारिणम॥ 
बिकसितकमलकी पंछुरियोंकें समान नेतरवाले, अहम 3000558 
भी मनोंको रण करनेवातें, हास्य युक्त श्रीजानकीजीके ३2० 
से देखे गये.और मणत सत्पुरुषोंपर अलुग्रद करनेके स्वभा 
मुनिमनःखुमधुन्रतज॒म्बितस्फुटलसन्पकरन्दपदाम्बुजम्‌ । 


| 
व्यधनुःशरामहितजानुविल्म्षिमिहाभुजंम | 
ता सुख्र श्रमरसे आस्वादित मकरन्दसे खुशों- 
मिंत कमलके समान चरणोंबाले, लोकोत्तर बलशाली, अद्ृइृत दिव्य 


।ओंवाले-- ॥५६॥ 
और बाणोसे युक्त जाह॒पर्यन्त विशाल 'इना। 
परा्थहारादचासनूपु, सुपकझकिख्नल्कपिशज्वाससम_। 


| ४ 
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. “विशुजस्थेब रामस्य सर्वशक्तः मियोत्तम ! 


और स्वदा अलुष्ठान करने योग्य प्रुक्तिके साधनकों सुनो ॥६०॥ 
तप्तन मूले भुजयोः समझने शरोग चापेन तथोर््वुपुगड़कम | 
श्रुतिश्रुतं नाम च मन्त्रमालिक संस्कारमेदा: परमा् हेतव:॥ 


सूलमें तम्न वाल और धतुपका अंकन, कध्यपुण्डरतिलक ( 
शाप! यंत्र और बालिका ( श्ीतुलसी कंगी ) ये पाँच प्रकारके संस्कार ) 
 परप्र्थ ( मोक्ष ) के कारण है ॥६१॥ ४ 


आनन्दृभाष्यकार यतिसम्राट आरामानन्दाचार्यज्ी की कथा द 
अमूल्य हार, शुजवन्द और सुन्दर नपरोवाले, कमलकी केशरके, 
समान सुन्दर पीत वस्त्रवाले, नूतन मेपके समान श्लोभायमान शरीर- 
वाले, दिन्य गुणोंकी खान, हपाक्े सागर, सत्पुरुषोंके हृदयकमल्ें 
बिराभमान-- ॥५७॥ 
प्रसन्नलावर्यसुभन्मुखाम्ब॒जं, जगच्लरणयं पुरुषात्तम' परम 
सहानुजंदाशरथि महोत्सव, स्मरामि राम' सह सीतया सदा. 
लावएयपूर्ण विकसित कत्ममके समान अस्न मुखबाले, सबको 
शरण देनेवाले, पुरुषोत्तम, प्राणत्रिया ओजानकीजी और प्रात श्री 
लक्ष्मणनी सह्षित, पहोत्सवस्वरूप, औंदशरथ-हुमार,- सर्वश्रेष्ठ सनातन 
परमात्मा औीरामक। मैं सदा स्मरण करता हैं ॥५व॥। 


ध्यानमेव॑ विधातव्य' सदा रामपरायण: ॥५६ ॥ 
है भरियोततम ! राममक्‍तोंकों सब्वदा सर्वशक्तिभान दिए, परुर्पारी 
भगवान्‌ श्रीरामजीका इस प्रकारसे ध्यान करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
( अथ चतुर्थ प्रश्नस्योत्तरम ) 
( धुक्तिसाधन-पश्चसंस्कार-मकरणप््‌ ) 
एवं तेडभिहितं ध्यान॑ श्रृणु तन्मुक्तिसाधनभ,। 
सुमुज्नूणां पर वेद विधेय॑ प्रिय सर्वदा ॥६०)॥ 


इस प्रकारसे मैंने तुम्दें ध्यान कह । अब जानने 


.. 7 जा७ओाब्एएकात 
श्द्छ भक्तमाल्‌ [सूजन ३५ 


परीत्यशिष्य॑ समुपासक युरुवंप समभ्यच्य॑ च वहिदवताम्‌ । 
चापादिभिर्वेतिवरे: सुतापितेदिने धुपुएये नियतः समड़येत ॥ 
समाहित वित्त गुरु, सक्लाव से गुरु और भगवान की उपासना 
करनेवाले ( निष्ठा आदि युक्त ) शिष्य को १ बर्ष परीक्षा करके विधि 
विधान से अरितप्रूजन करके तशाये हुये धनुष और बाणआदि 
अग्रददायुधों से पवित्र दिन में अक्वित करें ॥६२॥ दा 
तथोथपुण्ड छंम्नदा विधाय बरामद दास्पास्तमथों समुचरेत्‌ 
मन्त्रतथेवोपदिशेद्धिधानतोमालां वरां ता तुलसीसमुदुभवाम_ 
पश्चात्‌ सुन्दरस्म॒त्तिका से ऊः्ब॑पुष्ड् ( तिलक ) लगाकर 
रामादि भगवत्‌ नामपूर्वक दास्यपदयुक्त नाम कहे, विधि पूर्वक मन्त्रका 
उपदेश करे और तुलसीकी माला ( कण्ठी ) धारण करावे ॥६३॥ 


एवंमहान्‌ भागवतः सुरसस्कृतों श्रीरामभरक्ति विदधालइनिशत्। 
महेन्द्रनीलाश्मरुते: कृपानिधेःभ्ीजानकी लक्ष्मणसंयुतस्य वे। 
इस प्रकार से पश्व संस्कारों द्वारा संस्कृत हो, महाभागवत बनकर, 


।नकीभी और श्री लक्ष्मणनी सहित महाइन्द्रनीलमशिके 
772 02750% कृपानिधान श्रीरामणीकी अहटनिश भक्ति करे। 


( पराभक्तिलक्षणम्‌ ) 
उपाधिनिमु क्तमनेकमेदकं, भक्ति: समुक्ता परमात्मसेवनम । 
अनन्यभावेन मुहुमु हुः सदा, महर्षिमिस्तें: खल॒_तत्परत्वतः॥ 
परमभंक्तिरसरंसिक विदर्य महरपियों ने, अनन्यभाव से तत्परता 


कपट प्रपध्व आदि उपाधियों से रहित परमात्मा सनातन 
22 सेवा को ही पुनः पुनः भक्ति कह्मा है ॥६५॥ 


पराभक्तिसाधनम_ 
सा पक तर तर परानुरक्तिः । 
भक्तिविवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्यश्सुबधोकाज़ा ॥ 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रोरामानन्दाचार्यजी की कया मय मम के माराधायजो से का. हो 


वह तैलधारा के समान अविच्छिन्न ( दर्शन सपानाकारा अत" 
स्पृति रूपा ) भगवान की भक्ति विवेकादि साधन प्ष्तक से प्रकट 
होती है और यपादि आठ आंगोवाली परक्ञान रुपा है ॥६६॥ 
आनन्दभाष्कार भगवान औरामानन्दाचार्यज्ी का यह श्लोक 
आपके १४ पीढी पूर्व के पूर्वाचार्य, विशिष्टाद्वव वेदास्त के आद्याचार्य 
भगवान बेदव्यासणी के प्रशिष्य, भावान बोधायन औपुर्षोत्तयाचार्य 
के उस अभिमत का अन्षरस; अलुसरण करता है ज्लो उनने अपनी 
बोधायनहत्ति में अह्मस्ूत्र के प्रथम धूत्र की व्याख्या में व्यक्त किया 
हैं। यथा-- 
“उपासन स्यादुधुवालुस्पृतिदेशनानि्चनाथ/ “तह॒त्धिविवेक- 
'पाकल्पाणानवसादालुद्धपभयः. सम्मवान्नि्बचनाथ/ 
“जात्याअयनिभ्ितादुशदन्नात्कायश॒द्धिबिवेक: दु! ४ 7 “बिमोकः 
कामानभिष्वज् ।! “आरम्मणसंशीलन पुन।पुनरभ्यास; ।!” पशञ्ममहा- 
यज्ञायनुष्ठानंशक्तित: क्रिया ।! “सत्णजवदयादानाहिसानभिध्याकल्या- 
णानि” “देशकालवेपम्पाच्छोकवस्लायजुस्त तेथतरजदन्यपप? स्वर 
मनसोवसाद:"” “(द्विपयंयजातुश्रुद्धप: |!” 
अर्थात्‌ वह अविस्छिन्त तेलधारावल दर्शनसमानाकारा अहुस्पृति 
( जिमका नाम पराभक्ति है ) इन विवेक आदि ७ साबनों से प्राप्त 
। आगे उन ७ साधनों को समझाते हैं| 
१. जातिदूषित ( ध्यान लहसुन ग्रंजन कुर्लजन एवं तामसी 
पदार्थ ) आश्रयदूषित ( अस्त्य हिंसा आदि के आश्रय से 
प्राप्त ) और निमित्तदूषित ( नखलोगादि असल्पदार्थों के 
पंसर्ग से एवं आद्धादि संकरप के ) अन्न से बेचकर शरीर 
को शुद्ध रखने को विवेक कहते हैं। ४ 
5 असत्‌ कामनाओं के आधीन न होना विभोक कशता || 
३. अष्टयाम सेवादि का निरन्तर संधीलन श्रभ्यास है। - 
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8. पैचमहायज्ञादि के यथाश्ञक्ति नित्य अनुष्ठान का म्ञाम 
क्रिया है। 

५. सत्य आंत दया दान अहिंसा अनभिध्या कल्याण हैं। 

६. देशकालादि विषमताजन्य मनोमालिन्य न होने को अन- 
बसाद कहा है । 2३ 

७, देशकालादि की अनुकूलताजन्य हर्ष का न होना अलु- 

कहता है । है 
यह साधन सप्तक पराभक्ति का प्रादुर्भाव करनेवाला है और यम 


नियम आसन प्राणायाम परत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये ८ 


साधन भक्ति के अंग हैं । 
( नवधामक्ति बर्ान्मू | 
उदारकीतः श्रवण च कीतैन॑ हरेसु दा संस्मरणंपदश्रितिः। 
समन वन्दनदाससख्यका न्यात्मार्पएं सा नवधेति गीयते॥ 
महान कीर्तिवाले भगवान ्रीरामचन्द्रजीकी ० अबण, नाम 
बं | स्मरण, चरण सेवन, पूजा, वन्दन 
आम  ] 
( एकादशीब्रतनिणंयम््‌ ) 
एकादशीत्यादि महात्रतानि च कुर्याद्रवेधानि हरि- 
प्रियाएयथ । विद्धा दशम्या यदि साःरुणोदये सद्गादर्शी 
तूपवसेद्िहाय तामू ॥६८॥ 
भगवान के प्रसन्‍न करनेवाले वेधरहित एकादशी आदि महान 


भी यप्॒त्तओं को करने चाहिये। एकादशी -अख्णोदयकाल में 
दी प विद हो तो उसे छोड़कर अत करे ॥ ६८ ॥ 


शुद्धा दशम्या छुयुतेतिभेदत एकादशी सा डिविधा 
च बुध्यताम। वेधो5पि बोध्यों द्विविधो5रुणोंदये, सूर्योदये 
वा दशमीप्रेशतः ॥६६॥ 


ल्ज्त्ब्न्ननन्नेनननेे 
[मूल ३ 


आलन्दभाष्यकार यतिसस्राट भौरासानन्दाचार्यजी को कथा. १६७ 


*शुद्दा और दशमीसे विद्धा इन दो मेदोंसे एकादशी दो अकार की 
जानो । ऐसे ही, अरुणोदय कालिक एवं घर्योदियकालिक दृवामीके 


* अबेश से वेष भी दो प्रकारके होते हैं ॥६९॥ 


सपड्चपञचप्रमितो हपो बुःधे कालस्तु पटपञ्चमि- 
तोऋणोदयः । प्रातस्तु सप्तेषुमितो निगद्यते सूर्योदयः 
स्यात्तु ततः पर तथा ॥७०॥ 
विद्वान जन ५५ दण्डात्पक कालको उप; काल, ५६ दण्डात्मक 
को अरुणोदय काल ५७ दस्डात्मकक़ों प्राक्राल और ५७ से अधिक 
के कालको हूर्योदय काल कहते हैं ॥७०॥ 
प्रातश्चतख्रो धट्यो5हुणोंदयों द्विनिश्यः काल- 
विमशिमिः छत: । तथा>त्र वेधप्रभुतेविंपशिवितः प्ाहु्ि- 
भागश्चतुरों विषेकतः ॥७१॥ 
कालके विचारक विद्वानोंने मतःकालकी चार घड़ीड़ो अरुणोद्य 


काल निश्चय किया है।इस प्रकारसे विवेकपूर्वक वेषप्रभूतिके भी 
चार विभाग कहे है ॥७१॥ 


वरीत्रय॑ साद॑भधारुणोदय वेधोउतिवेधो द्विघटिस्तु दर्शनात्‌ 
रविग्रभासस्य तथोदिते5डेके सूर्ये महावेध इतीयंते बुधेः७२ 
स्रयके तेजोदर्शनसे पूर्व साढे तीन बढ़ी काल अरुणोदय वेध है, 


दो घड़ी अतिवेध है भौर ह्यक्े आधे उदय हो जानेपर महावेष काल 
है सा विद्वान कहते हैं ॥७२॥ 


इस 'दिवाकरोदये तेअ्वाक्सुदोषाति- 
शयाथबोधका: । सर्वेईपि वेधा मुनि्िविनिश्चिता निर्णे 
तृमिस्तस्वतु तत्नदर्शिमिः ॥७३॥ 


भक्तमात्त [चूत ३५ 

स्रयोदयमें तरीय योग होता है। वेषके तत्त्कको णाननेवाले, 
पनियोने सम्पूर्ण वेधोंको दोषातिशयके बोधक निश्चित किया है ॥७३॥ 
पूर्णेति सूयोदयकालतः सा या प्राह सहूर्तदयसंयुता च। 
अन्या तु विद्धा परिकोर्तिता जेरेकादशी सा त्रिविधापि शुद्धा 
पर्योदय कालसे पूर्व दो आहूर्त संयुक्त एकादशी पूर्ण ( शुद्धा ) 


कही णाती है | इससे भिन्न विद्धा कही जाती है। शुद्धा पएकादशीको 
भी विद्वानोंने तीन प्रकारका वर्णन किया है ॥७४॥ 


एका ठ द्वादशीमात्राधिका ह्ेयोभयाधिका । 
द्वितीया च॒ तृतीया तु तथैवानुभयाधिका ॥७५॥ 
हैः एक तो वह, जिसमें केवल द्वादशी अधिक हो। दूसरी बह, 
- जिसमें दोनों अधिक हों | तीसरी वह जिसमें दोनों ही अधिक न हों । 
इन तीनोमें प्रथम स्ोत्क् है ॥७५॥ हि 
तत्राद्ा तु परैवास्ति आऑह्या विष्ण॒ुपरायणं: । 
शुद्धा प्पेकादशी हेया परतो द्वादशी यदि ॥७६॥ 
इन में से भथम अर्थात्‌ द्वादशीमान्न अधिक ही वेष्णावोंकों ग्रहण 


करनी चाहिये और यदि आगे द्वादशीकी हृद्धि हो तो शुद्ध एकादशी 
भी छोड़ देनी चाहिये ॥७६॥ 


उपोष्य छ्वादशी श्॒धां तस्वामेव च पारणम्‌ । 
उभयोरधिकल्े तु॒ परोपोष्या विचक्षणं:॥७७॥ 
चतुर विद्वानोंकी शुद्ध द्वादशीमें उपवासकरके, दूसरे दिनकी 
अवशिष्ट द्वादशीमें ही पारण भी कर लेना चाहिये । दोनोंकी अधिकता 

में परका उपवास करना चाहिये ॥७७॥ ही 
दम वञ्जुलिनी सुपुण्याः सत्रिःपशाथो खलु 
_पक्षचधनी | जया तथाशे विजया जयन्ती द्वादश्य एता 

. इति पापनाशनी ॥७८॥ - ++* 
जी. 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट ओरामानन्दाचार्यजी की कथा. १६६ 
उन्मीलिनी, पठ्जुलिनी, सत्रिह्यृशा, पश्षवर्धनी, जया, विजया, 
जयन्ती, और पापनाशनी ये आ।5 द्वादशी अत्यन्त पवित्र हैं ॥८८॥ 
आपाभाद्रोज॑सितेषु संगता मेत्रश्वोज्ल्यादि- 
गताद्य पान्यके: | चेदुद्वादशी तत्र न पारएं बुधः पादे: 
प्रकु्यादुततबृन्दह्वरिणी ॥७६॥ 
यदि द्ादशी आपाढ़ भाद्र और कार्तिक मास शुक्लपक्षों अलुराधा, 
अबण, रेबतीके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणसे संयुक्त हो तो उसमें 
पारण न करें क्योंकि वह समस्त अतोंका नाश करनेवाली है ॥७९॥ 

( श्रीरामनवमीअतनिर्णय: ) । 
माे मधौ या नवमी सयुक्ता शक्लाउदितीशेन गुभेन । । 
कके महापुरायतमा सुलग्ने जातो-श्र रामः स्वयमेव विष्णुः 

पनर्वसु नक्षत्रसे युक्त शुक्लपक्षकी जो परमकल्याणप्रद्‌ 
परम पवित्र नवमी है उसके शुभ कर्क लग्नमें सर्वत्र व्यापक औरामजी 
स्वयमेब अवतरित हुए हैं ॥८०॥ 
तामध्मीवेधयु्ता विह्यय त्रततोत्मव॑ तत्रतु वेष्णवश्चरेत्‌ । 
असंस्यतूर्यग्रहततो गंधका वे या केवला सा नवगीष्युपोष्या 

अष्टमीके वेधसे युक्त नवमीको छोड़कर अविद्धा नवभीयें वैष्णवों- । 
को अनोत्सव करना चाहिये । भो रामनवमी पुनवंसु नक्षत्रसे रहितहो... 
बह भी अनन्त सूर्यग्रहशसे अधिक फलवाली है अतः उसमेंभी सदा. 
'पबास करना चाहिये ॥2१॥ मर 
अन्न परकर्वीत मुदा ब्रतोत्सव॑ रामाचन जागरएं महाफलम। 
अनेकजन्माजितपापनाशन गामस्य कौरतें: श्रवण चकीतनम्‌ 

इस श्रीराम नवमी को असक्षता पूर्वक अत उत्सव श्रीरामार्चन। 


... भौर जागरण महान फ़लदायक है। औीरामणी के यश्ञ का श्रवण और 


[ मूज्ष ३५ 


आ्न्दभाष्यकार यत्सिश्राट श्रीरामानन्दाचारजी की दथा. १७१९ 


कीर्तन अनेक जन्मों के एकत्रित किये गये पापों का नाश करने 
बाला है ॥ ८२ ॥ 
( श्रीजानकीनवमीजतनिरूपणम्‌ ) 


पुष्यालितायां तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलेन 
कष्ट क्षितिः श्रीजनकैन तस्याः सीताविरासीदुबूतमत्र कर्यात्‌ 
वैज्ञाख शुक्ल, नवभो, पुष्यनक्षत्र, मंगल के दिन भीजनकराजने 
इल से पृथ्वी को जोताथा, उसी से ओऔसीताजी का प्रादुर्भाव हुआ 
था अत; इस दिन बत करना चाहिये । 
( अब श्रीहतुपेज्जन्गबतोत्सवनिहूपणम्‌ ) हे 
खाल्ां कुजे शेवतिथौ तु कार्तिके कऋष्णे5झ्नागत 
एव मेपक । श्रीमान्‌ कपीट प्रादुरभूत्परन्तपों ब्रतादिना 
सत्र तद॒त्सव॑ चरेत्‌ ॥८४॥ 
कार्तिक! कृष्ण, चतुर्दशी, मजल्ववार, स्वांती नक्षत्र, मेपराशि में 
अज्ञनाक़े गर्भसे शत्रुतापक कपीश्वर ओोहलुमानुजी प्रकट हुये, उस दिन 
उनका ब्रव उत्सव करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
डा ( अथ नृतिंहजयन्तीनिर्णयः ) 
वंशाखमासीयचतुर्दशी सिता निशामुखे या 5निलभेन संयुता । 
सोमेतारों उहरेरभूदथों अतोत्सव॑ तत्र मुद्रा समाचरेव्‌ ॥ 
स्वाती नक्षत्र युक्त वेशाख् शुक्ल चतुर्दशी, सोमवार के दिन 
सायंकाल भी इृसिंहजी का अवतार हुआ है | अत; उस दिन प्रेम से 
अतोत्सव करना चाहिये ॥ ८५॥ 
: स्रेण विद्धा तु चतुर्दशी यदा भवेद्दनापत्थविनाशिनी तदा। 
तत्रोपवासों न जनेविंधीयतां महात्ममिर्िष्णुपरायणेरपि ॥ 
यदि चतुर्दशी त्रयोदशी से विद्धा हो तो वह धन और सम्तानकी 
नाश करनेवाली होती है। अतः विष्णु भक्त महात्माजनोंको भी उस 
दिन उपबाप्त नहीं करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


अथ कृष्णाए्रमीनिर्णय: 
भाद्र उसिते _ निशीयेष्ध॒रोहिण्यामश्मीतिथों । 
सिंहमकें गते सोम्ये ऋष्णों जातो विघृदये ॥८७॥ 
भादपद ऋष्ण, सिंह के सूर्य, रोहिी नक्षत्र, और अष्टमीतियिमें, 
चन्द्रीदय होनेपर आधीरात में औद्ृष्ण भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ | 
त्याज्याश्मी चेदथवाजिविद्धा तथारिनविद विधिभ व हेयम्‌ 
चेद्टमी नो विधिभेन युक्ता महात्मभिविंष्णुपरायएंस्तेः ॥| 
यदि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त नहों भर सप्तमी विद्धा 
दो तो वह महात्मा वेष्णवजनों के लिये स्याष्य है वैसे हो इचि का 
नक्षत्र से बिद्धा रोहिणी नक्षत्र भी त्याष्य है। 
विद्धा जयन्ती यदि सप्तमीयुता शुद्धा तथा सा 
नवमीयुता यदि। या रोहिणीवहियुता तु विड्धिका ज्ञेया 
च शुद्धा यदि सा परान्विता ॥८६॥ 
कृष्ण जयन्ती सप्तमी युक्त विद्धा और नवमीयुकत शुद्धा हैं 
तथा रोहिणी नक्षत्र कृति का युक्त विद्धा और पर ( मगशिरा ) 
युक्त शुद्धा जानो ॥ ८९ ॥ 
..._( अथ वामनद्वादशीनिर्णय: ) हर 
भाद्र 5थ॒शुक्लेउभिजिति प्रभुईरियाँ दादशी 
वेष्णवभेन संयुता। तत्रादितावाविरभूच वामनों ब्रतो- 
सं तत्र मुदा समाचरेत्‌ .॥ ६० ॥ 
अबण नक्षत्र से युक्त भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अधि- 
जित ( मध्याह ) में परम समर्थ सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम बामनरुप से श्रवतीर्ण हुये । उस दिन आनन्द से 
.... अत्तोत्सब करना चाहिये ॥९०॥ 


श्र अक्तमाल पक को 


आनन्व॒भाष्यकार यतिसश्राठ औरामानन्दाचायजी को कथा. १७३ 


साशत्येकादर्शो किंवा श्रवर्ण द्ादशी थदि। 
विष्ण॒भृहखलयोगो5सो तत्रोपोष्य महत्फलम्‌ ॥६१॥ 
यदि द्वादशी एकादशी तिथि वा श्रवण नक्षत्रका स्पर्श करती हो 
तो विष्युशृडल नामक योभ होता है उसमें उपबास करके मलुष्य 
परम फ़लको पाता है॥ ९१॥ 
( अन्यवत्सवविधानयू ) 
तेवर प्वाकालप्रतन्द्रितेस्तकेरथाधिरोपादिकमुत्सवादिकम । 
सदा बिधेय॑ हरितोपएं पर, शुभप्रद तदुबहुशास्रसम्मतम | 
परम सग्रयाहुसार सावधान होकर. वैष्णावों को, अनेक शास्र 
सम्पत महलप्रद, प्रशुक्ो प्रसन्न करनेवाले रकयात्रादि सर्वोत्तम 
उत्सव सदा करने चाहिये ॥ ९२ ॥ 
डे ( निर्देतुक करपाप्राकव्यनिरूपणम्‌ ) 
। कर्मप्रवाहेण तु बेतनस्य मस्नस्य संसारमहाएंवे चिर्म्‌ । 
|. उप संरतो अशस्य सा कपो भद्वत्पेव हरेरहेतुका ॥ ६ ३॥ 
. मे प्रवाहके द्वारा इस संसार महासागरमें चिरकालसे इबते ( जन्‍्मते 
मरते ) पा ऊपर प्रश्की निर्देतुक कृपा प्रकट होती है। 
मोज्षे सुमनुक्षानंहि तारतम्थं फले अपन्रस्य तु सत्पपत्तेः । 
अस्त्येव तद्रिष्णुकृपोपलम्पे पतिं श्रियोउनन्तयुणाणंवंततम्‌ 
अपस्न झृक्षतरोको मोक्ष उप फलें कोई तर तय भाव नहीं हैं 
औरमण भगवान को प्राप्ति रूपी मोक्ष उनकी छुपासे मराप्त होती है। ॥९४॥ 
अवन्‍्तयुपायान्तर एवं सर्वे स्वातन्ठयततों मुक्तिपदपरदास्ते। 
सुकमसंवेदनभक्तियों गा: प्रपत्तिनिष्ठ: समनुष्टितास्तु ॥६५॥ 
|... भपन्नोसे अलुष्ठित मगवद्भक्ति से संवलित कर्मयोग ज्ञानयोग 
... भक्तियोग सभी उपायान्तर युक्ति के देनेवाले होते हैं ॥९५॥ 


. गेकान्तिकेस्तत्वविचारद्षे: परात्मनिष्ठेः परमास्तिकेस्ते॥ क्‍ 


विमुलतों निर्भरतापरेस्तेः श्रीव्यातिरा्यैरभिधीयते हि । 
अपरचनिर्मातृविरम्चिहेतश्रीरामपादाव्जनिविष्टचितते: ॥॥६६॥ 
प्रपंच निर्माता ब्रह्माजीकी भी कारण खझुपा श्री ( औीजनकजाजू ) 
सहीत श्रीरापभीके चरणों के अचुगगी आर्य पूर्वाचार्य श्रीजीकी विश्ुतापर | 
निर्भर दो स्व जगई श्रीनीको व्याप्ति वर्णन करते हैं ॥९६॥ 
नित्य॑ सा पुरुपकारभूता श्रीरनपायिनी। 
अनुपायान्तरें विजेरुव्यते तदुपायता ॥६७॥ 
विज्ञ समश्त उपायान्तरों से अप्राप्य भगवत्ाति में अनपायनी 
पुरुषकार रूपा श्री ( सीता ) नी को ही नित्य डपाय मानते है ॥९७॥ 
इष्ट' वात्सल्यसिन्धोश्च वात्सल्य॑ दोषभोगिता । 
नित्य॑ समुच्यते तज्छें। सदाचारपरायणः ॥६८॥ 
सदाचार निष्ठ भगवान के गुणोंका अनुसन्धानकरनेवाले आचार्यगण 
वास्सश्य गुण म्होदवि भगवान श्री रामजीक़े दोष योग्यता गुणको ही. 
बास्सल्य कहते हैं। भगवान भक्तोंके दोषोंको उसी तरद मोग्पवनालेते हैं 
जिसतरद् गऊ नवजात वस्सके अंगपर लिपटे मल मूत्र रुघिरादिको 
ओम्य बनाकर चाट लेती है ॥९८॥ 
दयान्यदुःखर्य निगद्यते बुधरप्रातेस्तेरसहिष्णता स्तुता । कः 
कपामहाब्धेः स्तृतकीततिसन्ततेविंष्णोरचिन्त्याखिलवेभवस्प वै 
परमोल्ृष्ट विद्वानोंने महानहपाके सम, परमकीर्तिवाले, और | 
समस्त अचिन्‍्त्य वैभवशाली भगवान श्रीरामनीके दूसरोके दु:खोंकों न. 
सह सकने को ही दया कहते है ॥९९॥ ॥ 
( न्यासस्वरूपनिर्णयः ) ४ 


स्वीय प्रवृत्तस्तनिवृत्तिरिष्टो न्यासोउ्थ वैद्योपि ब॒धैः सदेव। 


१७७ अक्तमाल 


तत््वविचारमें निपुण, भगवस्निष्ठ, परम आस्तिक, चतुर, | 


०8 कप सुखेच्छा ) की निशत्ि को ही न्यास (शरणागरति) 


सर्वे प्रप्तरधिकारिणों मताः शक्ता अशक्ता पदयो- 
जंगत्मभो: । नापेन्यते तत्र कुल॑बलंच नो न चापि कालो 
न हिशुद्धतापि वा ॥१० १॥ 


॥ उन सर्वेश्वर के चरणोंकी -अपत्तिमें शकक्‍त और अधक्त सभी 
पर ०2) । हे ! भा में हल, बल, काल और पवित्रता आदि 
धमत्यागोअप परमेकान्तिकेरच्यते बरे:। 

इत्थं हि कर्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च॥१ ०२॥ 
.._ , भरष्ठ परमेकान्तिक भक्तोंने “सर्व धर्मान्परित्पज्य” के 
अपने लिये कर्म प्रदत्तिके त्यागढ़े द्वारा ही सर्व कर्म परित्याग कह है । 


ः 0 मपत्तः संबन्धज्ञानखरूपिणः ॥१०३॥ 
..__ सम्बन्ध ज्ञानके जाननेवाले कर 
_ भान्तरको ही प्रपत्तिका विरोधी का के आ छपा- 


॥१०४॥ 


लोग 
का अनुष्ठान करते हैं न कै 


'नन्‍्वासाजनुकृल्यादों यस्य कस्य महात्मभि: । 

.. शेपतृत्तिपरेहनी प्रपत्तिन्यूनता न हि ॥१०५॥ 
|. भगवस्लेपरत्तिपरायण महात्मा, भग्रवश्पत्िके 

... अ्लोमेंसे किसी 'एककी हानि होनेसे भी प्रपत्तिकी न्यूनता जम 


([ मूत्र ३६ 


. एए-आ_“णण 


कर बिक उचछ। 
आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट भीरामानन्दाचार्यजी को कथा. ९७४ 


रामप्रसादहेतुहिं न्यासोय॑ विनिगयते । 
नित्यश्रेः सदाचारेहरिपादाब्जमानतेः ॥१०६॥ 


सदाचारपरायण हरिचरणकमलाजुरागी नित्यशूर (मशत्माजन) 
इस न्यास (शरणगति) को श्रीरामजीकी प्रसन्‍नताका कारण कहते हैं। 


ऋतप्रपत्तिस्मरणं प्रायश्चित्तमधोच्यते । 
परमाप्तेश्च तन्निष्ठे: कोविदेस्तेम मुच्ु॒भिः ॥१०७॥ 


भगवस्निष्ठ, परम श्राप्त विद्वान सुम्नशुजन, प्रपतिके स्मरण 
( अजुसन्धानको ) ही प्रायश्चित काते हैं ॥१०७॥ 


उत्कष्टवरपि वेष्णवेर्जनेः निकृष्टवर्णः स तदीयसेवने । 
तथाजुसतंब्य हतीष्यते बुधः शास्त्रेविधेये विधिगोचरेयरे, 
शास्त्रकी मर्यादाकों पालनेवाले आह्मणादि उत्कृष्ट दर्णके वैष्णवों 
को भी चाहिये कि जेंसे अल्प वर्ण वाले, भांगवम्जनोंकी बाश्नीय 
विधानालुसार सेवा करते हैं वैसे ही वे भी करें, पृवाचार्योने यही चाहा है। 
आषुव्याप्तों च भगवानणुपत्वणुरुच्यते । 
पराकाशापरेविज्वेगतविद्भिमहात्ममि: ॥१०६॥ 


भक्तिकी पराक्ाष्ठामें परायण विदज्ञ सम्प्रदाय तत्व बेचा महात्मा- 
जन अणुव्याप्ति पिषयमें भगवानकी अगु से भी अणु काते हैं॥ १ ०९॥ 


आत्मारामैस्तथोपायस्वरुपज्ञानिभिश्च ते: । 
मतज्ञेविरजापार॑कैवल्यमिति मन्यते ॥११०॥ 
बे आत्पाराम उपायके स्वरुपकों जाननेवाले, संप्रदाय रहस्पज्ञ, 
विद्वाच, विरज्ञाके पार भगवद्धाम है ऐसा मानते हैं || ११०॥ 
जितेन्द्रिश्चात्मरतो वुधोज्सक्ृत्युनिश्चितं नाम 


हरेस्वुत्तमम ॥ अपारसंसारनिवारणक्षम समुचरेद्रेदिकमा- 


चरन्‌ सदा ॥१११॥ ) 


| 


| 


अक्तमाल मूल ३५ 
लितेख्िण आत्मनिष्ठ बिदुग्जनों ने डीक से निश्चित किया हैं. कि 


बैंदिक धर्मो का आवरण करते हु 
करने में परम समर्थ भगवान के नाम 


को सदा उच्चारण करता रहे । 


( अथ पव्चमप्रश्नस्पोत्तरम ) 
अ्रीबेष्णवधरप्रकरणा्‌ ॥ 


श्रयन्ति धर्मास्तु 


तथा प्रथक स्थितान्‌ सुवकगाः 
सिन्धुप्रिवापि निम्नगाः । , शध्स्थवन्हेरिष घातको हरे- 
_रवराचरस्थस्थ च जन्तुहिंसकः ॥ ११४॥ 

टेही-मेढ़ी नदियां भी से 
रहनेवाले मजु' 


जलस्थलोसन्नशरीरिहिसया . 
दारधीः सदा । दयापरो-धो गतिहेतुरूपया तिहेतुरूपया चिराय 
भपभीनिवत्तये ॥ ११४॥ 
। 'उदाखुद्धि दयातलु वेष्णव अधोगति और जस्पम क्के 
.. ूतमाँस को त्थाग दे ॥हरक 33 


/ संसार रूपी अपार सम्धद् से पार 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राद श्रीरामानन्दांचारयंजी की कथा री] 


शुभानि कर्माणि समर्पयेत्सदा रामाय भक्त्य व 
निवेध भक्षयेत्‌ अहदिंद॑ वीतभयः समुत्तगं विभुक्तिधीः 
स्वाधनिवृत्तिकामनः ॥ ११६ ॥ 

अक्तिकी इच्छावाला पुरुष सम्पूर्णपापोंकी निहत्तिके लिये शुभकर्मो 
को भगवदर्षण करे तथा सभी पदार्थ थगवान्‌ श्रीरामको निवेदन करके 
मोशन करे । ऐसा करने से बह संसारके भय से ध्रक्त हो जाता है। 
प थ ( अर्वावतारनिरूपणय्‌ ) 
अर्चावतारोउपिं च देशकालग्रकर्पहीनः श्रितसम्भवश्च । 
सहिष्ण॒रप्राकृतदेश्युक्त:प्णों उ्चंका धीनसमात्मकृत्यः १ १७ | 
अर्ावितार ( पूजार्थ प्रतिष्ठि मृत्िर्प भगवान ) देशकालकी ॥ 
उत्ृष्टतासे रहित अचकक्े सम्पूर्ण अपराधोंको प्वमा करनेवाले, आशभ्रिता- 


मिम्रत दिव्यदेइसे पुक्त अपने समस्त ढृत्थों में अचककी अधीनता । 
स्रीकार करनेवाले होते हैं ॥११७॥ 


स्थ॑ंव्यक्तर्व देवश्च सैद्धो मानुप एव च। 
देशादी हि प्रशस्ते स वर्तमानश्चतुविध: ॥११ ण॥ 
अश्त देश आदियें वर्तमान वह, भर्चाव॒तार स्वयं व्यक्त (ओर 
शालग्रामादि स्वयं मकट नेहोबाले ) देव ( देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित ) । 


मैद ( सिद्ध पुरुषों द्वारा धूनित ) और गाहुप ( मलुष्यों द्वारा मतिह्ठित )... 
भेद से चार प्रकारके हैं ॥११८॥ रे १ 
( अर्चाविधिनिरूपणम्‌ ) 
लानन्योणा की पादयाष्यविमनेस्तथा । 
स्नानवस्रोपवीतेश्च गन्भपुष्पसुधूपके: ॥११६॥ 
दीपनेबेद्ताम्बूलप्रद ेफ क्षिणविस हैः ३१ ०] 
बल जिनें: | 
पेडशार्चापरकारेस्तमेतेरचेस्सदा सुधीः ॥१२०॥ 
श्र है 3508-28: 2: 


विद्वान पुरुष आवाइन, आसन, पा, अर्ध्य, आचमन, स्नान, 
बस्तर, यप्मोपवीत, गर्ष, पुष्प, धूप, दीप, नेवे्य, ताम्बूल, प्रदृक्षिण, 
विसर्नन आदि पोढ्शोपचारसे उक्त अ्चावितारोंका पूजन करे ॥१२०॥ 
जगत्ते श्रीशजगन्निवास प्रमो जगत्कारण रामचन्द्र । 
नमो नमः कारुणिकाय तुभ्य॑ पदाब्जयुग्मे तव भक्तिससतु॥ 
_. है जगत॒के स्वामी श्रियःपति जगदाघार जगत॒कारण प्रमों 
परमदयालु श्रीरामचस्धजी ! आपको पुन; पुनः ग्रेरा नमस्कार 
स्वीकार हो । तथा आपके दोनों चरणकमलमें मेरी भक्ति हो ॥१२१॥ 
मनोमिलिन्दस्तव पादपड़जे रमार्चिते संर्मतां भव 
भवे। यशः श्रुती ते मम कर्णयुग्मक लद्भक्तसड्रो पस्तु 
सदा मम प्रभो ॥१२२॥ 
«5 है प्रभो ! लक्ष्मीसे पूजित आपके चरण कमलों में मेश मनरूप 


अ्रमर जम्म-जन्म रमण करे। मेरे दोनों कान आपके यशक्रों सुननेके 
लिये उत्सुक रहें और सदा आपके भक्तोंका सक्ष प्राप्त होता रहे | १२२ 


उराशिरोचष्टिमनोवच:पदहयप्रराजत्करयुग्मजानुना । 
अ्रद्धायुतस्तं प्रणमेन्महीतले दीर्घ' कृती सत्कृतधीश्र दरडक 
-- अद्धालु, झृती ओर बुद्धिमान पुरुष, वक्ष: स्थल, शिर, दृष्टि, मन, 


बचन, पाद, कर और जालु इन आठ अंगोंसे पृथ्वीके ऊपर दण्ढके 
समान पढ़कर प्रणाम करे ॥१२३॥ 


प्रसाये वाह चरणों च॒ साझलिः स्तवे: स्तुवन्यश्च 
नमेद्रघूत्तमम्‌ । शतेः ऋतूनां ठु सुदुर्लभां गति स चाप्लुया- 
हिष्णुपरायणों जनः ॥१२४॥ 
__! जो हाथ पग फेलाकर, हाथ जोढ़फर, स्तोत्रोंके द्वारा स्तुतती 


पूर्वक, भगवान्‌ श्रीरामनीको प्रणाम करते हैं वे सेकड़ों यहयोसे भी 


दुष्प्रप्प गतिफ़ों पाते हैं ॥१२४॥ 


| स्‌ चाच्युताहेतुकपाकराक्षादिब्वेतराधामिरुचिप्रवृतते 


आनम्द॒भाष्यकार यतिसप्राट श्रीरामानन्दाचार्यजो को कथा 


श्ष्ध्‌ 


( अथ पढ्ठप्रश्नस्पोत्तरम्‌ ) 

( वैष्णवमेदनिरूपणम ) 
अथोच्यते वेस्णवभेद ईप्सितो ज्ञात च॒ ते विष्णु- 
परायणजने । सुवेदनीयों बहुधा प्रियोत्तम ! सुनिश्रितो 

विक्षरेर्महर्पिभि: ॥ १२५ ॥ 

हे प्रियतम ( सुरसुरानन्द ) ! वेप्णव जनों एवं तुम्हारे जानने 
योग्य परम चतुर तिद्वानों द्वारा सुनिश्चित वैष्णवोके मेदों को कहते हैं । 
प्राप्त परां सिद्धिमकिब्चनो जनो दिजादिरिच्ब- 
ब्लरणं हरिंब्रजेत्‌ । पर॑ दयाल' स्वश॒ुणानपेक्षितक्रिया- 

कलापादिकजातिबन्धनम_॥ १२६ ॥ 
मोक्षरूप परासिद्धि की इच्छा वाले ब्राह्मणादि सभी जन, अपने 


बात्सल्यादिगुणों के द्वारा जाति बन्धन एवं को अपेक्षा 
न रखनेघाले परम दयालु श्रीरामजी की शरण में जानें ॥ १२६ ॥ 


बड़मुक्तप्रभेदेन चेतनोउमन्यत ढिधा। 
बड़ों मुमुत्तरित्पेवं बुभुक्षुरिति च द्विवा ॥१२७॥ 
बद्ध और थरुक्त भेदसे चेतन दो प्कारक्े माने गये हैं । बद्धमी दो 
प्रकारके दें । पक धर्प्तु और दूसरे इधु ॥१२७॥ 
अनादिकर्मोत्करजातनानादेहाभिमानी सुमतो<्य वढ्ः । 
ततः श्श्८ 
विमोक्तमिच्छुस्तु मुमुछुरुक्त: संबन्धतः प्राजसुसंमतोज्यम। 
तथेव सांसारिकभोगमिच्छुब॒ भुच्चुरन्‍्यः खल कथ्यते हैः ॥। 
अनादिकर्म समूह से नाना प्रकार के देहों का अभिमानी जीव 
द्ध माना गया है। वही भग्रवात्‌ की निेदृक कुपाहष्टि से कर्मों की 


आनन्‍्दभाष्यकार यतिसम्राट ओराभानन्दाचायजी की कथा. १८१. 


___ 32002 40,302 4:22. व: 4:43 
ते चाचार्य्यक्रपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मताः। 
तथा सेवातिरेकप्रपन्नाश्वेति सदा सताम_॥१३४॥ 
बे आचार्यावलस्बी प्रपत्न तथा प्रश्नसेवावलम्बी प्रपस्न इन भेदों 
से दो प्रकार के माने गये हैं॥ १३४ ॥ 
प्रपन्नश्वापि दृ्तः स तथा चार्त इति द्विधा। 
शरीरस्थितिपर्यन्तमाद्योउजब॒ यथोचितम_॥१३५४॥ 
प्राप्तदु:खादि भुझानः शरीरान्तेथ्वसीय च। 
महाबोधोंतिविश्वासो मोक्षसिद्धिमवस्थितः ॥१३६॥ 
* अथान्त्यो3सहमानस्तत्षणमेव तु संसृतिम । 
तथैव भंगवत्माप्तों सत्तरस्वान्त 'उच्चते ॥१३७॥ 
. बह भी दो प्रकार के हैं। दस्त और आर्त। हस्त स्वकर्माुसार 
आप्त सुख दुःखादिको शरीर की स्थिति पर्यन्त यहां ही भोग करते 
हुये शरीर के अन्त्मे मोक्ष सिद्धि के महान ज्ञान और अत्यन्त विश्वास- 


युक्त रहते दैं। ओर जो संसार रूप बदवानलकों न सहन करते हुये 
अगवस्माप्ति में अत्यन्त शीघ्रता चाइमेवाले हैं उन्हें आर्त कहते हैं । 


श्रवणादिमातनिष्ठाः शुद्धक्ताः प्रकीतिताः। 
अन्तर्भाव्यास्तत्र तत्र तथानुक्ता मुमुच्॒बः ॥१३८॥ 
भगवानके यशके श्रवणकीर्तनादिमें ही निष्ठा बालोकों शुद्ध 
बी मक्त कहते ह। यहांपर सृस्‍्क्तओंके जो अन्य मेद नहीं कढ़े गये हैं 
.. उन्हें पूर्वोक्तमें ही अन्तभूत समझ लेना चाहिये ॥१३८॥ 
( इक्तमेदनिरपणम्‌ ) 
नित्यकादाचित्कमेदान्मुक्तद्न विष्यमुच्यते । 
नित्याः कदाचित्तत्रापि सिद्धाः सुपुरुषा नरा॥ १३६ 


७ के लक नकदी. ९ पीली #: 


शिद० अक्तमाल्न | मूल २६ 
अरहृत्ति के सम्बन्ध से छूटने की इच्छावाला, प्रम्नश्तु कहता है तथा 

सांसारिक भोग की इच्छा बाल हैं उन्हें विदज्जन बुभुभु कहते हैं । 

.  मुमुक्षवोजष द्विविधा महर्षिमिः प्रोक्ता अकामा: 
स्तृतिभक्तिनिष्ठिता । वेदोक्तवर्णाश्रमकर्मकारिणस्तृणस- 
कादिप्रतिभेदभेदिताः । 

महार्षियों ने झ॒म्नुछु भी दो प्रकार के कहे हैं। 
तैलघारावदबिच्छिन्न मगवत्स्मरणपरायण और वेदोक्तवर्णा्रम कर्म 
करनेवाले उपासक ॥ १३० ॥| हि 

. स्वकर्मविज्ञानचयाधिसाधनं तथोररीकृत्य हि बह 
कंचन । सम्पराप्य संबन्धविशेषप्रुत्तम॑ सदा भवन्त्येव 
मोक्षनिश्रयाः ॥ १३१ ॥ 

है वत्स सुरसुरानन्द ! (वें) स्व-अलुष्टितकर्म विज्ञानादि को ही प्र 

' साधन स्त्रीकार करके भगवान के साथ दास्प सख्यादि किसी 

संबन्ध को प्राप्त दोकर सदा मोक्ष में निश्चय वाले होते हैं ॥ १३१ 

विहय चान्यत्‌ परम॑ कृपानिधि प्राप्यं समर्थ नि 

पायमीश्वरम । उपायमेतेउप्ययसीय सुस्थिता 
परसन्नाः सतत॑ हरिप्रियाः ॥ १३२ ॥ 

_> जो जन अन्य सब कुछ छोड़कर परमदयालु समर्थ, 
भगवान्‌ औरामणी को ही प्राप्य और उपाय समझकर सुस्थित 
है उन्हें भगवान के सतत प्रिय प्रपन जानना चाहिये ॥१३२॥ 

पुरुषकारेंकनिष्ठास्तु हरिखातन्तयमेत्ष्य च। 
कृपाप्रचुस्माचार्य्य मत्तोपायमवस्थिताः ॥१३३॥ 
तथा जो पुरुषकार निष्ठावाले जन हैं वे भी रामजीकी 


का विचार करके, परम कपालु आचार्य को ही छपाय 
स्थित रहते हैं ॥ १३३ ॥ ह 


श्धर अक्तमाल । मृत ३ 


गर्भजन्मादिदुःखं मेजननुभूय स्थिताः सदा । 


सीतारामप्रियाः शश्वचे हनूमन्मुखा मता॥१००॥ 


नित्य और कदावित्क मेदसे मुक्त दो प्रकारके हैं। गर्भजन्मादि 
दु/खका अनुभव न करके निरन्तर स्थित रहते हैं वे श्रीसीतारामणीके 
पर मत्रिय हनूमदादि श्रेष्ठ पुरुष |नत्य मुक्त कहाते हैं ॥१३९॥१४०॥ 
परिजनाः परिच्छदा नित्यमुक्ता अपि द्विधा । 
मारुत्याद्या: किरीटादयाः ऋमात्ते च प्रकीर्तिताः १४१ 
नित्य मुक्त भी दो प्रकारके दें परिजन और परिच्छद, ओऔइसु- 


मद्वादि परिजन हैं और किरीट कुए्डलादि परिच्छद कहे जाते हैं १४१ | 


भागवताः केबलाश्च कादावित्का अपि ठिधा । 
तत्र भागवता बोध्या ये तु ते भगवत्पराः॥१०२॥ 
कादाचित्कोंके भी दो भेद हैं| भागवत और केवल। जो 
भगवत्रायण हैं उन्हें भागवत और अन्‍्यों को केवल जानना 
चाहिये ॥१४२॥ 
भगवद्‌ भोग्यभृत्यादिसाक्षात्कारसुखाश्रयाः । 
श्रीराममानसा नित्य॑ तदनुध्यानतत्पराः ॥१०३॥ 
भागषतोंके भी दो मेद हैं। एक तो वे जो भगवानके भोग्य 


ऐश्वर्यादिके साक्षात्कारनन्य खुखके आश्रय हैं। दूसरेबे जो नित्य | 


भगवत्परायण हैं तथा भगवान॒का ही ध्य;न किया करते हैं ॥१४३॥ 
केचिद्युणाउसन्धानपराः केइर्यतत्पराः । 


इत्य॑ महर्षिमिः प्रोक्ता द्विविधा भगवत्परा॥१४४॥ 


भगवद्रगुणाजुसन्धान परायण और कैंकर्य परायण, इस प्रकारसे 
महर्पियोंने भागवत्तों के भी दो मेद कहे हैं ॥१४४७॥ 


ाााााआआआआआााणााााणणणण्णणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणा 
आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट शोरामानन्दाचायजों की कथा. १प३ 


दिविधाः केवला बोध्या दुःखभावेकतत्पराः। 
आंत्मानुभूतिपरमा इति चोक्ता महर्पिमिः ॥१४५॥ 
एक दुःखभावपरायण तथा दूसरे अत्मानुभूतिपरायण इस प्रकारसे 
महर्षियोंसे केवल भी दो प्रकारके कहे गये हैं ॥१४५॥ 
( अथ सप्तमप्रश्नस्योत्तरम ) 
( वैष्णवलक्षणनिरूपणम्‌ ) 
समुच्यते सम्प्रति लक्षणं सन्‍्महात्मनां सदृग॒णवेष्णवानाम 
विरिचिशम्मुभितरामचन्‍्द्रपदारविन्दस्थितचेतसां तु १४६ 
अब ब्रह्मा और शिवके द्वारा आश्रयण किये गये भगवान्‌ श्रीराम 


जी के चरणकमलमें स्थित मनवाले महापुरुष वैष्णवोंके समीचीन 
सक्षण कहते हैं ॥१४६॥ 
ध्तोध्वेपु डस्तुलसीसमुदृभगं दधच मालाममलो हि कण्ठतः 
सजन्मकर्माणि हरेरुदाहरेद्गुणाश्च नामानि श॒भप्रदानि 
और गल्ेमें, तुलसीकी मालाको धारण करता हुआ, 
निर्मल- निवकार होकर, भगवानके कल्याणपद दिव्य जन्म कम और 
जामोंका गान करें ॥१४७॥ 
प्रनुर्धरस्याशरणया निरन्तर कथां च गायेत्सुयशोद्वितां मुह 
रूप॑ तदीय॑ तु बराचरात्मक॑ पश्यन्सतां सड्जमुदारधोश्चरेत्‌ 
ददारबुद्धिवाला होकर पघजुर्धारी भगवान श्रीरामनरी के सुन्दर 
यशकी कथा निरन्‍्तर सुने, यश्ञका गा तथा भगवानके चराचरा- 
दर्शन करता हुआ सत्पुर्षोका सज्ञ करे ॥१४८॥ 
चापादिपब्चायुधचिन्हितोड़्क: समीक्ष्य दृष्श्च 
हरिप्रियानसो। तथाविधान्भक्तिपरः सम चंयेस्सुवेष्ण वा झन्म- 


'फलादि संस्तुवन्‌ ॥१०६॥ * 


श्व्ण अक्तमात्र [ मूत्न ३४ 


.. ४अमेंगवानक्े धर्र्बाण आदि पश्चायुघोंसे अंकित 

बैष्णबोंको देखकर, प्रसन्‍न हो ( अपने ) मर का 

करता हुआ, भक्तिपरायण होकर (उनकी) पूजा करे ॥१४९॥ 

पर्चायुधाड़ा अवि वेष्णवा ये सुखाग्रजश्षत्रियवेश्यशूद्रा: । 

ब्ियस्तथान्ये+पे चविष्णुरूपा जगल्मविज्रप्पविन्निणस्ते 
आह, क्षत्रिय, वेश्त, शूदर, ख्री, तथा अन्य जो भी कोई पृथ्वी 


गर 00050 है 
ते सवेततीयाश्रयभूतदेहा देशे महाभागवता वसन्ति। 
यत्रंव तदशनतत्त्थितिभ्यां जातः सुपुणयो निखिलाघशून्य 

समस्ततीर्थों के आधार भूत देहधारी वे महाभागवत मिस देश में 


हैं वह देश उनके दर्शन और बं 
0 मात] दर्शन और निवाससे पवित्र एवं पाप रहित हो 


तदचनात्ततदनीरपानात्तत्सड्रतेस्तसणतेविंधानात्‌ । 
तदुभाजनानन्तर भोजनाबस्यात्कोरिजन्गाजितपापनाशः 
उन मद्ाभागवर्तोके पूजन, चरणाझृत ग्रहरा, प्रणाम, सत्सक्ु और 
उनके पश्चात्‌ भोजन करनेसे करोड़ों जन्पके पाप नष्ट होते हैं ॥१५२॥ 
कार्पासके: सप्तमिरद्भुतेयु ऐःखुनिर्मितं तत्करिसज्रमुत्तमम: 
कोपीनक॑ वख्युग॑ च धारयेततथो व पुण ड़ दिकमेव वेयशव:॥ के 


|, बैप७व जन कपासके सुन्दर सात पागोंसे बने उत्त 
मा , बने उत्तम क| 
दि कौपीन, उध्वबस् और उध्व॑पु द्रादिको धारण कर ॥१५३॥ ५ 


.._( अथ अष्टमप्रश्नस्योत्तरम_) 
( कालेपप्रकारनिरूपणम ) 
अथ कांय्य: सदा सदिभः काल्षेपों धुमुच्ञभिः। 
परमात्परेरित्यं वेष्णवेरिति कश्पतते ॥१४४७॥ 


./ के «आप बी लक बल, सवकीललकीज पकनीसशदशीज जम पीजककीली जल कनकनलीलीक 


शआनन्दभाष्यकार यतिम्रसाट भीरामानन्दाचार्यजी की कया. १८६ 


अब झुप्ुप्तु सरपुरुष भगव॒त्परायण वैष्णबोंको कालक्षेप जिस ्‌ 
प्रकारसे करना चाहिये सो कहा जाता है ॥१५७॥ ॒ 
'त्रिकालसन्ध्यादि विधाय शक्ते: श्रीरामचन्द्र' च 
समच्य नित्यम। भाष्येण रामायणतों हि कालक्षेपो 
विधेयोठपि च भारतेन ॥१५५॥ 
शक्त पुरुषोकों प्रातः मध्यान्द और सायंकालमें सम्ध्यादि 
कर्म एवं भगवान्‌ श्रीरामजीकी पूजा करके, भाष्य (अस्थानत्रयीके आनंदू- 
भाष्य एवं भगवान बोधायन अ्रीपुरुषोत्तमाचार््यक्रत भाष्य ( हृत्ति ) 
श्रीमद्रामायण और महाभारतके द्वाराद्दी नित्य कालक्षेप करना चाहिये । 
स्थाच्चेदशक्तः श्रृणयात्कृतश्चिदुग्रन्थानमृर्छुद्धत- 
मादिशद्धः । श्रीरामसन्‍्नामसुकीर्तन॑ च दरयानुसन्धानमथों 
विदष्यात्‌ ॥१४६॥ । 
यदि इसमें अशक्त हों तो किसी परमपवित्र वेष्णय से इन 
उर्पुक्त ग्रन्थों का श्रवण, भोग़मजी के उत्तम नामक्ां सुन्दर कीतन | 
और द्वयमन्त्र का अनुसन्धान करे ।| १५६ ॥ | 
दिव्येषु दशेषु संतां प्रसज़ तदीपकैंकर्यपरायणों वै। 
यावच्छरीरान्तमहर्दिद तल्कथामुद्ारां शूणयाद्‌भवष्नीम ॥ । 
अयोध्या चित्रकूट आदि दिव्य देशों में सत्पुरुषों का सज्ञ करता 
हुआ, भागवतकैंकर्यानुरागी बनकर, जब तक शरीर रहे तब तक | 
संसार की बाधा को नष्ठ करनेबालीं भगवर्कूथा को श्रवण करता रदे। 
तत्राषशक्तास्त कुटीरमारत्र विधाय कुस्युस्वथ _ 
राधवाद़ों । अन्यत्र वास च गुरूपदिशन्न्त्राउ्जपन्तों 
ममकारशून्याः ॥ १४८ ॥ गा । 


न 2352%34 [ मूज्त २९ 


रस भी असर हो तो विवजृट अववा अन्तर एक बी वी. 


इटिया बनाकर शरीयु्महराज के दिये हुये मत्र का भप करते हुये 
_ गगकार ( मैं मेरा ) आदि से शल्य होकर निवास करे ॥ १५८ ॥ 
भक्तयादियुक्तस्य तथानहंकतेमहात्मनस्तस्थ निदे- 
दापालनम्‌ । उपायमेत॑ चरम॑ निरन्तर॑ सुवेष्णवोउ्य 
विद्धालतन्द्रितः ॥ १५४६ ॥ 
उत्तम वेष्णव निरालस्पता पूर्वक भक्ति आदि से युक्त होकर 
अर्दकार रहित उन महात्मा ओऔगुरू देव को आज्ञा पालनरूप अन्तिय 
उपाय को निरम्तर सेवन करता रहे ॥ १५९ ॥ 
तदर्थपुष्प्रचेन संत्त तथ्रैव तत्मन्दिरमाजना- 
पे तदीयनामाभ्यसनेन तन्मनाः क्षिपेत्स काल॑ 
नितरां निरालसः ॥ १६० ॥ 


हे आय आलस्य ता होकर भगवान भ्रीराग की पूजा के अर्थ 


पृष्प संग्रह, मंदिर माजन आदि करते ये तन्मय होकर नाम रटन के 
डरा कालतेप करें ॥ १६०॥  + पलसडब 


तीथषु वासेन महात्मनां च समागमेनाथ तदर्चनेन। 
जिज्ञासया तद्यशसः अ्रवेण तश्ब्रावशेन स्मरशेन तस्य ॥ 
तीथ॑ स्थानोंके निवास, महात्माओं के संग एवं भगवान्‌ की पूजा 
को करते यश सुनते और अन्योंको सुनाते हुए भगवान की शिन्ञासासे 
अगवान्‌ का ही स्परण करते हुए-- ॥ १६१ ॥ 
रामाय साज्ञाय सपापंदाय सीतासमेताय सहानुजाय । 
आम्नायवेद्याय विधाय शशवत्‌ केंकय॑मीष्यरिहितःसुचित्त:॥ 
ईर्ष्या द्वेपादि से पथक्‌ रहकर, सावधान चित्त से अंगों पार्षदों 
सीताजी और प्रानाओं सहित बेद से जानने योग्य भगवान्‌ श्रीरामणी 
| के कैंकर्य में लगे रह कर सर्वदा काल देप करे ॥ १९२ ॥ 


। आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट श्रीरामानन्‍्दाचायंजी को कथा (8७ 


( अथ नवमप्रश्नस्पात्तसम्‌ ) 

( परतरब्रनिरूपणम्‌ ) प 
तथाविधेस्तें: परमार्थभू्त॑ सुवेष्णवेः प्रप्पमधोच्यते तत्‌। 
जितेन्द्रियेरासरतेब धाभ्येमेहततमेः स्वाभिमता्थदोहम्‌ ॥ 

अब समदमादि साधनोपेत आत्मपरायण पूबोक्‍्त प्रकार से 
उपासना में निरत ओ वैष्णवों के अभिलपित परम प्राप्य परमार्थ 
तत्व का निरूपण किया जाता है ॥ १६३ ॥ 
श्रीमान्‌ दिव्यमुणाव्धिरोपनिषदो हेतुः शरणयः प्रभु- 
देबेशो जगतामनादिनिधनों त्रह्मादिदेवाचितः। 
ताराकनिलचन्द्रमोबहुमहः 0 20220200 0 का 
जय्यो वीरसपत्लनशखनिचरयेजेंता च 2) यह ॥१६५॥ 
अह्यविधायकश्च_परुपस्तद्वेदबोधो बुधो, 
ता शरण तपग्रभृतिभिः न | 
श्चेतनवेतनों भुतजगड़यः स्वतन्त्रो वशी, 
72] मुझच्ञमिःसुगुरुमिः सत्सड्लिमिस्तसरः ॥ 
सद्गुरुनिष्ठ सत्संग परायण अय्रधुओं के प्राप्य, वेदान्त बेच, 
दिव्य गुणाकर, जगण्जन्मादि हेतु, अन्मादि देवों से पूजित, कक 
रक्षक, चन्द्र सूर्यादि प्रकाशों के प्रकाशक, स्ोगियों के 8 रे 
भी अप्राप्य, ब्रह्मादिकों के स्रश्टा, चेतना चेतन जगत के नियामक, बेद- 


आत्म, नर, पुरुष, मह्मापुर्पादि पद बेदनीय, त्रिपादिभूति 
हम असम ही हैं ॥१६४॥१६५॥ 


धावि पषयोग झ्ञ्ण 

तथाविध॑ प्राप्यमथों सुवेष्णवः सुचिन्तयत्नित्यमनु 
प्रिय !। सदा सदाचाररतं गुरु वर॑ ज्ञात भजेताखिलस- | 
शयच्छिदम्‌ ॥ १६६ ॥ 


- सदाचार निरत ओप्ड बुर्का भाभयण करे ॥१६8॥ 

| ( अरचिरादिमार्ग निख्पणघ ) 

। सत्मज्गतः तस्पहों ॥ 

अमन सन्‌ हि गतस्पहों मुहः श्रीश प्रषयाथ 

हा । कर्माखिलं संपरिभुज्य चात्मवान्‌ प्रारब्ध- 

तर महतान्यकमक: ॥ १६७॥ 

.. 'यासात्खतम्त्रेश्वरजातसदयानिल' 

क्‍ ः सिहयानिलू नमायान्वय एव 

। कि !' (पे किमाउबलव्पम चसक्राशमदाखहिनि- 
जि 

| हा त्ततः 0 5 मुक्तकस्तथारतिपो5हो दिनतः 

हा * | आपूयमाएं विविधेस्तु वासरेः प्त 

विज्वरः ॥१६६॥ न 6 20 


॥ _१ह आत्मवान मुमुश्ठ पुरुष सत्संगके अभावसे 
हर भा झ्लु पुर सभी सांसारिक प्रदा्योते 
हि होकर श्री थुरू महाराजके द्वारा सीताकान्त है 20308 
शरणाग़तिको प्राप्त हो, समस्त प्रारू्ध कर्मोक्ा उपभोग, प्रपतिसे 
मर ) 


| से छुटकारा पाकार भग्रवासक्े हि रू 
के हॉर्द 
| बा (से निकल कर भाप पदक 
है। कक बयां दिवतले पूषभाण पक्को मरापत कल 
उत्तम: छुखोंकी रुदासे पृथक होकर- 
॥१६७, १६८, १६९॥ इक लेते पक शोकर-- 


[ 


मी िरए म्थेकार बस तमाम अतिसम्नाट आरामानन्दाचायेजी की कथा. १८६ 


पप्षादुरहआसमथोषडा्मत तरमावसवत्सरमच्दतो ,विम. 
चन्द्र' ततश्चन्द्रमसो5थ विद्युतंस तंत्र तत्राखिलदेवपूजि' 
पर॑ पद सेव्रमुपेत्यनित्यममानवों ब्रह्मपथेन तेन। 
सायुज्यमेव प्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्द्ति तेन ! 
__; पक्षसे छेमासबाले उत्तरायणकी वहांसे संवत्सर, सूर्य, चन्द्र 
| विद्युत लोकोपें स्व देवोंसे पूजित होकर वह महाभाग उस अर्चि 
अह्यमार्ग से भगवान॒के सनातन सर्वोत्कष्ट साकेतलोककों प्राप्त 
प्राप्त होकर, वहां मंगवानके साथ सवा आनन्द 
| करता है ॥!७०॥१७१॥ कपल 
सीमान्तसिन्थ्वाप्लुत एव धन्‍्यो गत परब्ल्मसुवीक्षितो5 
प्राप्यं महानन्दमहाब्धिमरनो नावर्ततें जात ततः पुनः सः॥ 
५] इस चततुष्पाद्धिभूति की सोमाके अन्तरमें महानदी विरजामें 
| ऋरकेश्राप्प (भगवान श्रीराम) को प्राप्त हो बह धन्य धन्य पुरुष थगवान' 
जुपाकटाक्षसे कटाक्षित हो महान आनन्‍्दके महासागरमें निमरन होः 
घुनः कभी भी वहांसे नहीं लौटता ॥१७२॥ र्षः 
सदानुसन्ध्येयमिमं त्रिकाल मुमुच्तुभिस्तं परमाथमित्यम 
ज्ञात्वा न चैवास्ति स॒वेदनीय॑ जिज्ासभिस्तैरशिष्यमाणम' 
साय॑; प्रातः और मध्याद तीनों कालोंमें सर्बदा इस परप्रार्थ 
( अर्चिरादि मार्ग ) का चिन्तन करना चाहिये। इसके जानने के 
वैष्णव जिज्ञासुओंकों जाननेके लिग्रे डुछ भी शेष नह रहता है ॥१७३। 
गुरुद्ग हे नो न शठाय नून॑ ननास्तिकायोपद्शित्कदाचित। 
नावेष्णवायापि रहस्य मेतन्न दीनचित्ताय सुगोपनीयम १७: 
इस अल्यन्त गोपनीय रहस्पका गुस्द्रोहीको, शठको, 
अवैष्णबको और मदाक्ृपणको निश्चयदी कभी भी उपदेश नहीं 
चाहिये ॥१७४॥ 


१6० कि मनी 
हो 
. जितेन्द्रिय: त॑ बुध आत्मरतिहर्मि । 
आजयात्पर्म स्थान॑ योउ्नुति्रेदिद मतम 8 
(2) 82 हे मतम ॥१७५॥ 


अथ मोक्षप्रदं शास्त्रसम्मतं वत्स तेशुना। «७ 


स्‌। अं 
द दि; संभोदेवेंदनिरुद्धकम ॥१ ॥. 
47777 
हर च श्वेते पूज्यश्च तार॒कः ॥१७८॥ 
गा पेदया व नेमिपे श्रीहरिं तथा । | 
हा दान्तों निरीहः सन्वेष्णवः पूजयेत्सदा ॥१ ७६॥ 
वाया पर गणनित 2, 
ः ि औरामचन्द्र 
पल मथुराभिधाश्रमवरे श्रीबालकृष्छ परम 
3 बा हरिजनो नित्य॑ मुदा पूजयेत॥१८ ० 
हि शय॑ सनातनमथावन्त्यामवन्तीपतिम 
. औमद्ू दर पा त 
. अचच्दीब्रजनामक सुरन॒तं गोपीजनानां प्रिय, 
वि गा] ॥१5१॥ 


। 
जे 
का 
ही 


आनन्दभाष्यकार यतिसम्राट भौरामानन्दाचारयजों की क्या. १६९ 


[ मूत्र ३६ 
53336: व 


बृन्दावने नन्‍्दसुतं गोविन्द कालियहदे । 
गोवर्धने गोपवेष॑ भवध्ने पदूमलोचनम_॥१८२॥ 
गोम॑ते पर्वते शारि हरिद्वारे जगत्पतिम । 
प्रयागे माधव॑ चार्चेदुगयायां तु गदाधरम ॥१८३॥ « 
गड़ासागरसइुमे5तिशुभदे विष्णु तथा राघव॑, 
शाश्वद्भूरि गुणालये मुनिवते श्रीचित्रकूटे विभुम । 
नन्दिग्राम उदारकीतिनिकर श्रीराक्षसप्नं प्रभु, 
प्रा्चच्छीमति विश्वरूपिणमथो क्षेत्र प्रभातेउमले॥ १ | 
श्रीकृर्माचल उत्तमे च सदय॑ कम सुरेशेडितं, । 
नौलादो पुरुषोत्तम' किल महासिंह च सिहाचले। 
श्रीमन्त॑ तुलसीवने त॒ गदिनं सर्वारद तत्रिये, 4 
क्षेत्र श्रीकृतशौचके तु सतत पापापहं पूजयेत्‌ ॥१८५॥ 
अ्रीविटलंतं किल पाएडरज्ेंडेंद्रेड्टाड़ों कमलासहायम.। 
नारायएं श्रीमति यादवाद्रों उकेसरीशं घटिकाचले तु १८९॥ 
वरदं वारणादो च काम्व्यामम्डुजलोचनम_। 
पजयेत्सतत श्रद्धायुक्तः श्रीवष्णवों जनः॥१८७॥ 
तोताद़ों तड़शयन पूजपेद्रेष्णवोत्तमः। 
अन्येष्वपि च ती्थेंष निवसेतुजयन्हरिम_॥१८८॥ 
इत्पानन्दूभाण्यकार अनन्त ओऔजगदुगुरुश्रीरामानन्दाचार्य यति सार्व- 
,भौमप्रणीतः श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः समात्तः । 


शहर भक्तमाल- [( पी 4330- 600, 803 


( यतति सावंभौम श्रीआाचार्यपादेन स्व॒रंजित ओऔमद्भगढ़गीता आनन्द 
भाष्यके मज्ञलाचरणगें इसमकारसे धूर्वाचायोंकी वन्‍्दना की है ) 
श्रीराम जनकात्मजामनिलज वेधों वशिष्ठाव्रषी 
| . योगीशं च पराशर॑ श्रतिविद व्यास जिताच् शकम्‌ 
। औमन्त॑ पुरुषोत्तम गुणनि्धि गंगाधरायान्‌ यतीर्‌ 
श्रीमद्‌ राघवदेशिक॑ च्‌ वरद स्वाचार्यवर्य श्रये ॥१॥ 
$ श्रोमदाचार्यवर्य पर्यन्त पूर्ण परम्परावन्दनम ७ 
औराम॑ वस॒धात्मजामनिलज वेधोबशिष्ठी तथा 
तात॑ व्यासमुनेः श॒ुकेन सहित मा 22008 । 
वरसदाचार्य व रामेश्वः 
द्वार देवयुत॑ श्रुतायंसहित श्याम॑ चिदानन्दकम ॥१॥ 
ः पूर्णानन्दयुत॑ .. भ्रियायंसहित हरयायवेदान्तिन 
जअध्यन्तार्थविदं त्िदरिडपु मणि औरराधवानन्दकम। 
द आनन्दास्यसुभाष्ययलरचक॑ राम॑ महायोगिन 
. रामानन्दसुनि यतिक्षतिपत्ति वन्शमहे शाश्वत्म ॥२॥ 
(की) श्रीराम सीता हनुमान अह्मा वशिष्ठ 
रे पाराशर व्यास शुक बोधायनास्य-पुरुषोत्तम। 
गंगाधर सदाचाय॑ रामेश्वर द्वारानन्द 
देवानन्द श्यामानन्द श्रतानन्द पूज्योत्तम ॥ 
चिदानन्द पूर्णानन्द श्रियानन्द हयानिन्द 
को औरामानन्द भाष्यकारोत्तम । 
इन पूर्वांचायंनकों संप्रेम प्रणाम 
जिन थाथो है श्रीसंग्रदाय करपढ्र म॑ सर्वोत्तम ॥ ॥॥ 


४ अतिसश्राट शीरामानन्दाचारयज्ञी की कया. १६३ 
पूर्वाचार्यों के सहित जगदुद्धारक जगदगुरु आनन्द भाष्यकार 


.. आवचाय पांद यति सम्राट हिन्दू धर्म रक्षक अनन्त श्रीरामानन्दाचार्य' 


जी का चरित्र उपरोक्त पटपदी संख्या ३५ में जो श्रीनाभा स्वामीजी 


. ने वर्गान किया उसका सपयालुसार वर्णन यहाँ तक हुआ, अब प्रधान 
.. शिष्पों के साथ जो पठपदी संख्या ३६ में वर्णन किया गया है उसको. 


प्रेमी पाठक आगे भवलोकन करें । 
(प्रधान द्वादश शिष्यों के सहित भगवान औरामानन्दाचार्य यश वर्णन ) 
मू० छ०-अनन्तानन्द कवीर योग सुख 
नरहरि रुरखर । पीपा गालव भाव 
धना रेदास सेनवर। ओरो शिष्य 
प्रशिष्य एकते एक उजागर। विश्- 
मंगलाधार सवखुख दक्षघाआगर॥ बड़त 
काल वए धारके, प्रणत जनन को पार 
दियों। रामानँद रघुनाथ ज्यों, द्वितिय 
सेतु जग तरणा कियो ॥३6॥ 

इस पट्पदी की भी श्रीमियादासली ने कोई टीका नहीं की, परंतु 
आचार्यप्राद यति सार्थभौम श्रीरामान्दाचार्यजी के इन १२ प्रधान 
शिष्यों के विषद चरित्र प्राचीन महाकबि श्रीछितीशजी, उनके पुत्र 
और पुत्र के मित्र ( जिनका नाम नहीं माप्त होता ) तीनों ने मिलकर 
देशवाी प्राकृत भाषा में लिखे हैं जो श्रीअयोध्याजीके प्ररुख साहित्य- 
कार एवं पत्रकार स्वामी श्रीविन्दुजी और श्रीबालकरामजी विनायक के 
द्वारा हिन्दी में अनूदित होकर “पहाभागवत चरित” नाम से २ भागों 


में प्रानस संघ रामवन (सतना) से प्रकाशित हुए हैं, वे प्रेमियों के 
१३ 


कक आल कनकनो 
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अवलोकन के योग्य हैं। उन्हीं के और प्रसंगपारिणात अग्रस्त्य- 
संहितादि के आधार पर यहां अत्यन्त संक्षेप में इन महाभागवत्तों के 
चरित्र दिये जा रहेहैं। इनमें से श्रीकवीरण्नी श्रीमुखानन्दाचार्यज्ी 
औनरहर्यानंदाचार्यनी श्रीपुरसुरानन्दाचार्यजी श्रीपीपाजी श्रीपनाजी 
ओसेनजी और श्रीरेदासभी को कथा आगे छप्पै ५९ से ६७ तक में 
आवेगी और श्रीअनन्तानन्दाचार्यज्षी श्रीयोगानन्दाचार्यण्नी श्रीगालवा- 
नन्दाचार्यणी एवं श्रीभावानंदाचार्यजी की यहाँ लिखी जा रही है। 
( जगद्यग्ु८ अनन्त श्री स्वामी अनन्ताक्षार्यनी की कथा ) 
सरबार प्रदेश ( श्रीअयोध्यानी के समीप, सरयू पार - 

रेखा के तट पर महेशपुर निवासी सनाक््य द्विनवर 23 

त्रिपाठी निवास करते ये जो प्रायः सभी प्वों उत्सवों पर और यों भी 
बराबर श्रीअयोध्याजी की यात्रा किया करते थें, इसी से उनकों लोग 
अबधू पंडित के नाम से कहने लगे थे, अतः उनका नाम अवधू पंडित 
ही प्रसद्धि हो गया था | 


एक बार इन अबधू पंढित ने रामरेखा और ओसरयूमी के 
संगमस्थल पर घोर तप करके श्रीसरस्वतीजी से वरदान प्राप्त किया, 
जिसके फलस्वरूप सरस्व॒तीजी साँउ ग्राम के पं» विशालदेव शुक्र के 
यहां अवतरित हो इनसे विवाही जाकर एक पुत्र प्सव कर अन्‍्तर्थान 
हो गई और वनदेवियों द्वारा बालक का पालन पोषण हुआ णो 
छस्नू नाग से पुकारा जाने लगा । कुछ ही काल में आअवधू पंडित नी 
परलोक सिधार गये और खाल जाति के वीच बन में रहता हुआ 
बालक छन्‍्न्‌ अपने आप को श्वाल गोपाल ही सममझने लगा तथा 
भोवत्सचारण करने ॥ द 

एक दिन छन्‍्नू को गाय बछड़े चराते हुए जंगल में एक 
अलौकिक रूप लावण्य वान परम मनोहर स्व॒र से वंशी बाते ह्रुए 
गोपाल “तंवर से भेंट दो गई, जिसके सोंदर्य और वेशुवादन से छन्न, 


आंचाय५द स्व|मो श्रोअनस्ताचाय जो की कथा श्र 


प्रोहित हो गया । दोनों में छुदद मैत्री हो गई। सायंकाल जब अपने 
अपने घर लौटने का प्रसंग आया तो छल्तू वियोगानल से व्याकुल हो 
गया, परंतु आखिर घर तो लौठना ही पढ़ा | इस प्रकार साथ साथ 
गोचारण कर कुछ दिन दोनों मित्रों ने अपूर्व खुख का उपभोग किया। 
एक दिन छन्‍्नू सायंकाल विदा लेते हुए मित्र के साथ, अपने घर 
झुके भी ले चल्लो-कह कर मचल पढ़ा और संबरू के आदेश के 
अनुसार आँख सूदकर मित्र के घर ( गोवर्धन ) पर पहुँच गया, वहाँ 
आए सख्ियों द्वारा बढ़ा पूजा सत्कार प्राप्त किया, फ़िर भागवत कीं 
कथा सुनते हुए अक्षा के योह की कया में वह मूर्छित हो गया और 
सूर्डा खुलने पर सब दृश्य अदृश्य हो गया एवं छन्‍्न, ने अपने आपको 
बहीं अपने घर के पास जंगल पें पढ़ा पाया | 
इधर १० श्याभकिशोरजी नामक एक विद्दूरिष्ट द्विनवर को 
ध्यान के समय भगवदाज्ञा हुई के उस त्रह्मांश से उत्त्न बालक को 
जलाकर पितृबत्‌ पालन पोषण करो; पढाओं लिखाओ और विद्वान 
बनाओ | पंढित्जी ध्यान संकेतानुसार खोजते ढूं ढते यहां पहुँचे और 
अपने पित्र सैंवरू के विरह में व्याकुल वेहाल पढ़े सैवरू सैवरू चुकारते 
बालक को दुलार पुचकार कर मित्र से मिलाने का आश्वासन दे घर 
ले आये । काल्लान्तर थें गोपाल बालक उन्‍्नू, पं० छन्नूलालनी के 
जाम से पुकारे जाने लगे | इसी वीच यें तुगलंदाज तुर्क के सेनापति 
के उत्पीढ़न से गांव भाग छूटा, पं० श्यामकिशोरजी भी अपने धर्मपुत् 
छम्न्‌. पंडित सहित भागकर भीअवध होते हुए काशी पहुंच गये और 
श्रीनिश्वनाथनी के समीप ही ब्रह्मपुरी नामक झुहरुले में रहने लगे। 
बीछे ५० श्यामकिशोरनी शरीर छोड भगवद्धाम सिधार गये तब 
पं० छन्तूलालनी काशी में अद्वितीय वेद़ समझे नाने लगे । 
एक बार श्रीमशिवरात्री के जागरण में जागते हुए पं० 
छन्‍्तूजी ने आचार्यपाद आन्दभाष्यकार भगवान भ्रीरामानन्दाचायजी 


| - 
॥) की शृंख ध्यनि सुनी, उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि पंडितणी 
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उसी विरहकातर दशा को प्राप्त हो गये जो पहले वाल्यकाल में 
मित्र सैंवरू के वियोग में हुई थी । 


उस मोहिनी बेखुनाद के सहश इस महामोहक शंख थ्वनि के 
उद्गम स्थान का पता लगाते पोढत छन्‍्न्‌ लालजी पंच गंगा घाट पर 
और मठ में पहुँचे | बहा धन्हों नहीं प्रहरो दर्शन की प्रतीक्षा करते उसी 
बिरइ व्याकुल अवस्था में पढ़े रहे और जब पुनः शंख ध्वनि हुई तो 
सुनकर उठे तथा सामने ही श्रीमदाचायंपाद के दर्शन करके वही सुख 
आप्त किसा नो मित्र सँवरू के दर्शन से होता था । अब पंढितनी घर 
द्वार धन संपत्ति सबको श्रुलाकर मनही मन यहीं रहने का निश्रय कर 
जुके थे, इतने ही में श्रीमदाचार्य चरण की आज्ञा हुई कि अच्छा 
यहां आश्रम में काइ लगाया करो । पंडितजी को न किसी धनविद्याका 
अभिमान उस नीच टइल से रोक सका और न जातिपाँति या लोक 
सम्मान का भूत ही बाधा डाल सका । पंडितजी एक दास की भाँति वहां 
भाश्रम में काइ की सेवा में तल्लीन रहते हुए निवास करने लगे | 
पूरे एक व इस प्रकार परीक्षा ली जाने पर श्रीयदाचायपाद यतिराज- 
राज ने उन्हें पंच संस्कार पूवक श्रीवेष्णवी दीक्षा में दीक्षित कर श्री 
अनम्तानन्दाचाय नाम प्रदान किया | श्रीगुरु रूप में साक्षात भगवान 
राम ही को प्राप्त कर, आपके आनन्द को सीमा नहीं रही और अब 
आप केबल भाइ ही नहीं प्त्युत आअम में ओबगवदुभागवत आराधन 
( पूजा रसोई ), आगन्तुकों का आदर सत्कार, निज्ञासओं का समाधान 
और अर्थार्थियों को मनोभिलषित प्रदान आदि सभी काम का 
भार बहन करने लगे । 
आकाशमाग से आनेवाले सिद्धों का आकाश ही में स्वागंत 
सत्कार, विल्लीयों का रूप धारण कर बसु परत्रियों का आना और 
उनकी आपके द्वारा अभिलपित प्रसाद प्रदान होना, कश्मीरी मीमांसक 


जज्ज्ज्ज्जजललननलनननननननननततजजजजजिणणमा 
आचार्यपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायजी की कया. (६७ 


अरोदय का समाधान, आशौच के कारण ग्वाला के यहां से दूध न आने 
से चिंतित होने पर बालमित्र संवरू का दूध दे जाना, श्रीकृब/रजी को 
शिश्ु अबस्था में पहुँचाने के लिये श्रीमदाचायचरण की आज्ञा से 
लड़ी लेने जंगल में गये तब किरात रूप पे श्रीस्वामिकातिकनी से 
संवाद आदि स्वामी भ्रीअनन्तानन्दाचायंत्री के अलोकिंक, चरित्र का 
एवं अनेकानेक उपदेश स्संगों का बेन बिस्तार से इन ग्रंथों में हुआ 
है जिस सबका समावेश्ष यहां स्थानाभाव से अप्तभव है। विज्ञ पाठकों 
को उन सबका आनन्द उक्त अंथों को पदकर अवश्य लेना चाहिये । 
( आचायपाद अनन्त औस्वामी श्रीयोगानन्दाचार्यजी की कथा ) 
किसी कविकी उक्ति हैं :-- 
योग सुपथ उद्धार हित, योगानन्द कपिल भये ॥ 
श्रीमुरु पदरत सेह सकल शाख्न्द मथिलीन्‍्हे। 
विजय नगर महँ जाय विरोधिन्ह विजय सो कीन्हे। 
श्रीर॑गम्‌ महँ जाय वादकरि बरबर जीते। 
चित्रकूट अज अवध परम सुख बहुदिन बीते ॥ 
सु|र धरा प्रचारकरि, कलिदि धर्मसह जित जये। 
योग सुपथ उद्घारहित, योगानन्द कपिल भेये॥ 
सिद्धू क्षेत्र ( गुर्नर देश ) निवासी वैदिक तपस्त्री श्रीमणि 
शंकरजी शर्मा को भगवान भास्कर ने श्ध ब्राह्मण के रूप से पक 
कल प्रदान कर पति पत्नी को आधा आपा खालने की आज्ञा दी और 
जैसा हो करने के पश्मात दसमास में उनको वेशाख कृष्ण ७ बुधवार 
संबत १४५७ को पुत्र रत्न की म्राप्ति हुई । मूल नक्षत्र में जन्म के 
से १ बर्ष तक पिता को बालक का मुख न देखने का शास्त्र विधान 
पिताजी की तीर्थ यात्रा के कारण अनायास ही सघ गपा। 
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| बालक को दीपक की ज्योति से असाधारण प्रेम था, रात हो 


या दिन, दीपक बुताते'ही रोने लगता और जल्ते हुए दीपक को 
उकटकी लगाये देखता रहता इससे सब आश्चर्यान्वित मी थे और 

* चिंतित भी । ज्ञानवयोहद्ध श्री ध्यानदेवजी को समीप के बास-वासा 
गांव से बुलाकर सब हाल बताया तो उनने कहा ये सामान्‍य बालक 
नहीं कोई, अव॒तारी पु्ष है । तुम लोग जिन्‍्ता छोड़ दो और डन्हींने 
नामकरण करके बालक का नाम यशेशदत्त रक्खा | 

४ बे का होनेपर बालक दीपक देखना छोड़कर अध खुली आखों 

से रहने लगा, जैसे तो तंद्रा (पकी) लगी रहने का कोई रोग दो गया 
हो, परंतु अन्य कोई भी रोग के लक्षण या पीढा नहीं थी । बहुत कुछ 
भाड़ फूक दवा दारू की गई परन्तु यह झपकी न हटी । 

'एकदिन ग्रामके बाहर अपराई में एक संत मंडली ( जमात ) 
आकर टिकी, ग्रामके सभी स्त्री पुरुष अपने अपने घरों से कुछ न कुछ 
सेवा थोगकी सामग्री ले वहां स्वागतार्य गये। बालक यज्ञ शदत्तको 
साथ लेकर माता पिता भी वहां गये । जब भगवानकों भोग लगाकर 
सन्त सब प्रसाद पाने बेठे तब यज्ञेशदत्तने औमहस्तजीके समीप जाकर 
डाय बढ़ा सीय प्रसाद की याचनाक्री, उस समय वह पूरे नेत्र खोलकर 
सन्तोंकी ओर देख रहा था और उसी समय से बह नेत्रोंकी अर्थ 
मद्नितावस्था चल्ली गयी । 

९ वर्ष के हुए तब यज्ञोपवीत संस्कार होकर श्रीनायणी कर्मकांढी 
की पाठशाला में अध्ययन आरम्प हुआ और फ़िर कर्यक्रांदोजी के 
आदेशासुसार काशी आकर श्रीनारायणा भट्टजी शास्त्री से न्याय ष्बं 
साहित्य पढने लगे। यहाँ पढोस में एक इृद्ध कान्यहुबुज ब्राह्मण ये 

अनने अपनी अन्तिम अवस्था में आपसे भार्थना की कि मेरी पुत्री को 
आप ग्रहण करने की छुपा करके मरण काल की इस मह्दा चिन्ता से 
आुफे मुक्त कर दीजिये । आपने दया परवज्ञ हो स्वीकृति प्रदान करदी । 


आचायंपाद स्वरामो श्रौयोगानन्दाचार्यजों को कथा १6६ 


शांव में पिताजी को सूचना दी अतः पिताजी सपरिवार काशी पहुँच 
आनन्दोछ्ास पूर्वक पुत्र का विवाह किया। कुछ ही दिन में स्वसुर 
स्वर्ग सिघार गये और आपको वहीं रहने को वाध्य होना पढ़ां। 
सपत्नीक रहकर भी आप मध्ययन में तललीन रददे तथा कुछ दिन में महा 
विद्वानों में स्थान प्राप्त कर लिया। फिर योग साधना से प्रेम हो गया 
और उसमें भी आपने इछ ही काल में परम योम्यता प्राप्त कर ली, 
समाधि लगाने लगे और तीन लम्बी समाधियां सफलताएूर्वक लगाई, 
जिनमें प्रथम १३ मास में, दूसरी ८ मास में और तीसरी १७॥ मास 
में उतारी गई । 
आपका ग़ह्स्थ जीवन भी पूर्ण सुखी था। पतिप्राणा पत्नी 
सदा आपको योग साधनादि में अपनी सेवा सुश्रुशादि से सहायता 
पहुँचाया करती और सदा आाज्ञाकारिणी हो नहीं प्रत्युत मानसालु- 
सारिशी रहती थी । एक बार आपकी धर्मंपत्नी बहुत बिभार पढ़ गई, 
किसी औपधि या उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ, तब आपने अपने 
योग बल से उसकी प्राण रक्षा की परन्तु काल की गति तो विचित्र 
है एक ऐसी «टना घटी कि उसका शरीर छूठ ही गया। वह घटना 
यह है। 
एक दन आप टंगा पार जा रहे थे उस समय जाते जाते न 
जाने क्‍यों आपके मुख से हास्य हो हास्य में निकल गया कि इम गंगा 
पार जाते हैं अ्रत्र लौटेंगे नहीं |] सायंकाल हुआ, रात्री हो गई, पर 
आप न लौटे, क्योंकि वहाँ किसी संत से सत्संग छिड़ गया था। 
इधर पत्नी ने बिरह कातर हो सोचा, “कद जो गये ये हम ते लौटेंगे! 
अतः अब्न न लौटेंगे । और शरीर परित्याग कर दिया। आकर देखा 
तो बडे दुखी हुए, अन्तेह्टी की, आाद्ध किया और उसमें सर्वस्व दान 
कर श्रीक्षिवा शिव के आदेशातुसार नंगे पैरों ही श्री मठ पहुँचे । 
परदे के बाहर से ही सब इच्तान्त निवेदुन हुआ तो भीतर से श्रीमदा- 


२०० अक्तमाज्ञ : भुल्न १६ 


आचार्यपाद स्वामी श्रीयोगानन्दाचायंजो को कषा._ २०१ 


चार्य पाद की भ्राज्ञा हुई कि सोषदी (४० घंडे) एक पाँव से सब 
रहो, पैर न काँपै, तो दीक्षा होगी। आप खड़े हो गये और १॥ 
दिन रात खडे रहे अन्त में पैर दिगमगाना ही चाहते थे कि श्रीमनन्‍्ता- 
ने संभाल लिये | परदा हटा, नैयायिक्रजी औमदाचार्य 
के चरण कमलों में साष्टांग पढ गये, आह्िमां आ्राहिमां कहने लगे। 
ओआचार्य पाद ने उठाकर पोस बेठाया। श्रीवैष्णवी दीक्षा प्रदान 
कर आज्ञा दी कि जिनने गिरने से बचाया है उनसे शिक्षा ग्रहण करो, 
सेवा करो और आज्ञाजुवर्तन करो । 
श्रीमदाचार्य पादने श्रीअनस्तानन्‍्दाचार्यनी से कहा अपने शिष्य 
को अप्रत रस परिलाओ जो आद्याचार्य औद्यांजनेयनी से प्राप्त हुआ 
है। औ्ररन्ताचायंणी ने वह अमृत रस भी पिलाया और प्रस्थान 


अंयी का आनन्द भाष्यामृत भी पिलारा । स्तरय॑ यतिराज राजने 


२४ तत्वों का तात्विक ज्ञान प्रदान किया, नितसे अनीश्वर सांख्य और 
सेश्वर सांख्य का रहस्य भी समझे गये और यह भी समझ गये कि 
सांख्यवादी ईश्वरक्ो जगत का हवारण क्यों नहीं मानते | 

श्रीआचार्यपाद की द्वितीय गांगरोनद्र आदि की पश्चिम यात्रा 
के समय आप साथ ये और भगवत सेव्राका कार्य “किया करते थे । 
प्रशुका विभान ( सिंहासन ) मस्तक पर विराजमान कर यात्रा में 
शरआराचार्यपादकी पालकी कर आंगे आगे उल्लरे ऐरों ( पालकी की 
ओर झुख किये ) चलते थे उस समय भगवान भास्कर के साथ 
बालखिल्य प्रे प्रतीत होते ये | 


ीपीपाजी के राज्यपाट छोड़कर विरक्त हो भ्रौनाचार्यचरण के 
साथ हो लेने पर उनकी पत्िप्राणा पत्नों श्रीसोतासहबरी की पति की 
आज्ञालुसार कंबल फाटकर बनाई गई कफ़नीको सुन्दर साड़ी बना देना । 
.. श्रीजगदीश्ञ पुरी में चन्दन तालाब में जीणोंद्वार के पश्चात्‌ जलश्रोत 
का लाना। श्रीवेंकचल में श्रीरामानुणीय वेष्णवोकों अपने यौगिक 


कर शैव वेष्णव विरोध एवं उत्तर दक्षिण के 
23 पर तो वेदभाष्यकार स्वामी श्रीविधारएयजी के साथ 
विजय नगर जाकर वहाँ के 'शेव वेध्णव विरोध को झान्त करना 
लिंगामत संप्रदाय के चरकाचार्यजी को शास्त्रार्थ में परास्त कर शिष्य 
बनाना, श्री श्रीनिवासाचार्यनी फो छ्वित उपदेश करना, नीडपाद ते 
आम में कुछ दिन निवास कर वहाँ के योग साधक ण्वं आते अब 
भक्तों की मनोकामनायें पूर्ण करना, आकाशमार्ग से आनेवांले सिद्धोको 
कृतार्थ करना, एक चित्रकार भक्तकों नाइरू रोग से घुक्त करना, 
औरंगम में औवरवर घ्ुनि को श्रीराम मन्त्रके _ महत्वका उपदेश करना) 
भगवान शेषजी का प्रकट होकर सॉकेतिक उपदेश और उसका आपके 
द्वारा तात्पर्य प्रकाश होना, फिर दक्षिण देश से क्चेत्र पधारना, बडाँ 
पहण योग में भारतवर्ष के अनन्त संतों का समागम, पूर्व परिक्षित 
मियां चिश्ती का समागम, बहाँ से श्रीहन्दावन में कुछ दिन निवास 
और ग्वालिनके रूप में शीराधारानी प्रदत्त दुश्पपान तथा अलमस्त- 
अवस्था में अ्रज्भूमिका अमरणा, अ्ज से चलकर ्रीचित्रकूट पधारना, 
वहाँ जगध्जननी भरीविदेधनाजू द्वारा पयप्रदानतलश्चात्‌ श्रीसीता 
अलुज्ञ समेत प्रश्न जरामनीका दर्शन, हास्य विनोद पव॑ दिव्यफल 
अदान, वहाँ से श्रीअवध आगयन एवं दिव्य औअयोध्यापुरी में देवगण 
एवं ऋषि स्ुनियों से सेवित अनन्त दास सखा एवं श्राताहल्‍्दसे हक 
श्रीयुगल सरकार के दर्शन आदि आपकी अमित अलौकिक ली 
असंग पारिजात, भक्तमाल, एवं महाभागवत चरित आदि अनेकानेक 
ग्रंथों में प्रसद्ध हैं। अन्तिम दिनों में आपने पूर्व सर के तथ ( गंगा 
सिन्धु संगम स्थल ) पर पहुँच कर ओकपिल स॒निके दर्शन प्राप्त 
किये और वहाँ शीकपिलाश्रम १र निवास किया, दई परमाचार्य वर्य 
यतिराजराज अनन्त श्रीरामानन्दाचार्यनी ने प्रकट हो दर्शन दिये 
और ज्ञान कराया कि तुम श्रीरामभक्ति के प्रचाराय इन्ही श्रीकपिलदेव 


| 


जी के अंश से प्रकट हुए हो, अब तुम्हारा कार्य काल समाप्त हो गया, 
अत; इन्हीं में बिलीन हो जाओ, अरीमदाचार्यपादकी आज्ञाजुसार ह्राप 
श्री पर भगवान कपिलदेवणी में बिलीन हो गये। 

अनन्त श्रीस्वामी द्वारा प्रणीत अनेक अंथ संस्कृत 
'एवं हिन्दी भाषा के छुने जाते हैं परंतु उनमें से केवल यह पक बैरास्य 
पर्चीसी प्राप्त होती है सो पाठकों के दिताय॑ यहां दी जा रही है। 


अथ वेराग्य पचीसी 
“दें 


है 7725 /॥ 

और. थावारज जगतगुरु, वन्दोरामानन्द ॥ 
वन्‍्दों राभानन्द रामसत्र जगत विहारी। 
भाष्यकर भगवान विश्वतारफ अवबतारी ॥ 
नरवर सब संसार सार साँचे सीतावर। 
“योगानन्द' विचारि भजो पदकब्ज निरत्तर ॥ 
रवि सतिजिनकर तेज लखि, भयो दी५ ज्यों मंद। 
श्री भाचारज जगतगुरु, वन्‍्दों रामानन्‍्द ॥ ह 
भोगत कोटिन कलप लों, नाहिन नशे मनोज ॥ 
नाहिन नशे मनोज महादुखदायक सोई। 
ज्ञानिन को नित शत्रु देत आतम सुख खोई ॥ 
लोभ क्रोध ले संग मोह के जाल फेसावत। 
योगान” सो बचे जाहियुरुदेव बचावत ॥ 
'तजिये कंचन कामिनी, भजिये चरण सरोज । 
भगत कोटिन कल्प लो नाहिन नशें मनोज ॥ २॥ 


आचार्यपाद स्वामी श्रीयोगानस्दाचार्यज्ी को कथा. २०३ 


'जुद्ने गज गजनी निरोखि, आप परयो अधकषप ॥ 


रूप आपन नरहिं जाने। 
न कार रामहिं. पहिचाने ॥ 
देह आतमा मानि खेह निशि 2. हा | 
थोगानन्द” विचारि देखु दुख की अधिकाई। 
नी अज्ञान परि, भूल्यों आपन रूप। 
कि गज गजिनी निरखि, आय परयो अधकूप ॥ ३ 
त्यों मन बीच विचार कर, विषयन में सुखनाहि ॥ 
विषयन में सुखनाएि यथा पाथर में परुज 
पानी मथिय हजार वार नहिं पाइय इत रज ॥ 
भूसी कूटे अन्न मिले नहिं ऊसर रे । 
“योगानंद' नम गहत बुथा फल बिन दिन हल 
कंचन फ़ूल सुगंध नहिं; तेल न वालु माहि। ) 
त्यों मन बीच विचार कर, विषयन में सुख नाहिं ॥ 9 
व्याल के गाल में, सब समात बल बंद ॥ 
हि त छल छंद प्रलय की आंधी रा । 
मचुजन की को कहे कोटि विधि इन्द्र नशाये॥ 
जब उपज अस बुद्धि शद्धि तब मनकी हा | 
योगानन्द”ः नदी प्रवाह उलठाब सा: । 
यौवन धन गज अश्य रथ, हेम मवन आनन्द |, 
| काल व्याल के गाल में, सब समात बल बल्नय ॥११॥ 


हा [ मूल ३७ 


अयोगानन्दाचार्यजी रण 
आधघार्यपाद स्त्रामी दर को कथा 


प्रात भये आवत दिवस, ऐसेह जीवन जात॥ 
ऐसेह जीवन जात कमाई करत पापकी। 
पुनि पुनि भोगतनरक विपतिसहि त्रिविध तापकी॥ 
जुवा भयो मद मत्त फिरे हरि नाम न भावें। 
'योगानन्द” गवाँय जन्म पाद्े पद्चितावे ॥ 
8 भई पुनि रात पुनि, रात गये पुनि प्रात । 
प्रात भये आवत दिवस, ऐसेड जीवन जात ॥ ६० 
भूजे ज्ञान विचार सब, पेट जानिये भार ॥ 
पेट जानिये भार प्रेट सों सबही हारे। 
जो जीते यह पेट, जाय सो हरि के द्वारे ॥ 
भूख भूख चिल्लाय अमत कूकर ज्यों डोले। 
थयोगानद” सो साथ कहां भव्रंथी खोले ॥ 
् रहत ज्वाला प्रबल, भोंकिय अन्न अहार। - 
भूजे ज्ञान विचार सब, पेट जानिये भार॥ ७ ॥ 
मूढ़ वृथा सोचत मरें, जाके नहिं विश्वास ॥ 
जाके नहिं विश्वास पाप करि पेटहिं भरई। 
चाहत भव निधि तरन करम कूकर सम करई ॥ 
हृढ़ करि धारे ध्यान तजे तृष्णा घरु आशा । 
तारिगतिद' समाधि मध्य सो लखे प्रकाशा॥ 
_ग्ट विधना गढ़े, तिनहिं भरे अनयास। 
भोगत को, ोचत मेरे, जाके नहिं विश्वास ॥८॥ 


| पर ढसे केहरि ग्रतें, ताहि भलो करि मानि॥ 


ताहि भलो करि मानि दुष्ट को संग न कीजें। 


खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजे॥ 
धात करें मन लिये ज्ञान अरु ध्यान न भावं। 


व्याध बनांवें॥ 
श्योगानन्द' कुसंग साधु को व्याध बना 
न संग अति हानि। 
न हर जि भलों करि मानि॥ ६॥ 
वंचक जानिये, मनहिं भूत विकराल॥ 
मन भूत विकराल जानि थिर करह योगसों। 
धारि राम छवि ध्यान, खेंचिचित विषय भोगसों ॥ 
माने भमूठहिं साँच तासु मन नाम कहावें। 
शोगानन्द” सोई सन्‍्त सकल संकल्प मिटावें। 
कबहूँ जाय आकाश में, कबहूँ जाय पाताल। 
मे बंचक जानिये, मनहिं भुत विकराल ॥१०॥ 
घूँटत धूम मति, देह दई भुरसाय॥ 
5 आन काम बढ़ बाघ न भाग्यो। 
विकल्ल होत तिय निरखि ज्ञान को रंग न जग 
अभिमान बात बातन मे 
०528 233 भक्ति नव भाँति न धारी ॥ 
कोऊ भूलत अधोमुख, कोउ करि ऊपर पाय। 
सर घूटत घूम मति, देह दई भुरसाय ॥११॥ 


२०६ 
[ मूत्त ३६ 


कल न्यू रु कक सा 

रनी कतहुँ न देखिये, कथनी आसन पाहि॥ 
कथनी आसन मारि अगुण बार ॥ 
साकत जेनी 


भुलाइ। 
लाई ॥ 
बिसारि। 
मारि ॥१२॥ 
परम निर्मल 5० 
पिवहु निरन्तर नाम सुधा खत का 


ओरन की लखि भूल तुमहु ॥| 

सु विचारि देखु का | 
यासों प्रगटे जगतग्ुरु, कौन्ह दम्भकर अन्त 

तुम जनि भूलों भक्ति रस, रामानन्दी सन्त ! १३॥ 
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥ 

लह नवनीत अहीर लहे जिमि मधु मधुमाखी। 
तैसेई गहिये सार सकल ग्रन्थन रस चाखी ॥ 
साधन सं धन मिले लगे जब राम नाम मन। 
'योगानन्द' निहारि नयन सबिदानन्दघन ॥ 

हँस सार आही गहत, क्षीर तजत सब नीर। 
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नव नीत अहीर ॥१४॥ 


आचायपाद स्वामी श्रौ्योगालन्दाचायजो की कथा 


प्रीति कीजिये राम सों जिमि पतिवरता नारि॥ 

जिमि सतिवरता नारि न कछु मनमें अमिलापै। 

तैंसेह भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे॥ 

राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चाखे। 
शोगानन्द” सुजान आन को नाम न भाखे॥ 

॥ कहि में ब्रत नापई, आनकि ओर निहारि। 
ति कीजिये राम सो, जिमि पतिवरता नारि ॥१५॥ 
विरह ज्वाल जा उर जरे, सोई शीतल होय॥ 

सोई शीतल होय पिया बिन कछु नहिं भावें। 

कल न परे दिन रेन नेन घन ज्यों बरसावै ॥ 
दशरथ राजकुमार ताहि हँसि कंठ लगावत। 
'ोगानद' जो विरह अनल में अंग जराबत ॥ 
'नेनन नींद न आवई, रहे रेनि दिन रोय। 
विरह ज्वाल जा उर जरें, सोई शीतल होय ॥१६॥ 
गूँगो संभाषण करे, अर्थ बिचारों मीत॥ 
अरथ बिचारों मीत बात गढि गढ़ि जनि छोलो। 
नाम नाद हो लीन नयन भीतर के खोलो ॥ 
रज कण मध्य सुमेरु बुन्द में सिनधु समाई। 
भयोगानन्द” चरित्र लखो करनी करि भाई॥ 
अँधरो देखे लोक सब, बहिरो सुनें सुगीत। 
गो संभाषण करें, अस्थ विचारों मीत ॥१७॥ 


र्व्द * 


चल चल उऊरध पंथलखु, दिव्यधाम साकेत 

. दिव्यधाम साकेत जहाँ सियरमण हा 
जहँ 5 पारषद सेवक भ्राजत ॥ 

प्रलय काल नहिं नाश सदा आनन्द 

'ोगानन्द” विचारि चलो जन 

मूह न भटके नरक में, कर अपने चित चेत। 

चल चल ऊरध पंथ लखु, दिव्यधाम साकेत ॥ । 

तो लो संत मँहत नहिं. राम भक्ति रस नाहिं॥ 
राम भक्ति रस नाहिं ज्ञान सागर गर जेसो। 

योगी सिद्ध महर्षि मदन भय सब कहाँ तेसों ॥ 

जानि देह सो भिन्न आतमा हो रहु न्यारा। 

ला विचारि विषय ब्रिप विपम विकारा ॥ 

| पय स्वाद की वासना जो लो है उर माहिँ 

ञ। तो लॉ संत महंत नहि राम भक्ति रस नाहिंँ । ] 

हा रघुपतिध्यान तुरीय सुख,ताकी गति अति भीनि ॥ 
ताकी गति झति भोनि बिना साधन को जाने। 

.. बिन तुरीय झजुभवे राम छवि नहिं उर आने॥ 

] भक्ति न निर्मल होय मलिनता मिंटे न मनकी। 
'योगानत्द” विक्ञारि यथा रविपर गति घनकी ॥ 
जाग्रति स्वप्न सुषु्ति ये, जीव अवस्था तीनि। 

'रघुपतिध्यान तुरीय सुख, ताकी गति अति भीनि ॥२०॥ 


मूज्त [ ३६ 


। ्रोगानद” विन मीत हृदय की कहिये 


आचायंपाद स्वामी ओऔयोगानन्दाचायंजो की कथा श्ण्€ 


रुनन्दनकी भलक लखि, भूलिजात सत्र योग ॥ 
अलिजात सब योग लगें जब राम नयन शर। 
पुए्य पाप सब जरे बढ़े उर विरह निरन्‍्तर॥ 
कोटि वर्ष तप करे विरह छिनको वढ़ि तासों। 
कार्सो ॥ 
* (5 रंग जेहि अँग लगे, ताहि सुह्ात न भोग । 
रघुतन्दकी कलक लखि, भूलजात सब योग ॥२१॥ 
राममन्त्र निशि दिन जपहु,करि निजेन वनवास ॥ 
. करि निर्जेन वनवास जपहु पट लक्ष पढ़चार। 
लागें प्रीति प्रचण्ड देहि' दर्शन सिय रघुबर॥ 
श्रीगुरु कृपा प्रताप जनम अरु मरण नशाई। 
भ्योगॉनद” करु सफल जात यह जीवन भाई ॥ 
._।धारि माल तुलसी तिलक, होहू राम के दास। 
| पर निशिदिन जपहु, करि निर्जन वनवास ॥२२॥ 
निमल गति ताकी सकल; उमगे प्रेम प्रभाव॥ 
उमगे प्रेम प्रभाव सुगन्ध नदुर दुरये। 
नहिं ताके जगओर दिव्य लो रहे लगाये॥ 
सरिस मान अपमान सरल चित इन्द न ताके। 
शयोगानद” सोइ मुक्त बसें उर रघुवर जाके ॥ ॥ 
जाके हिय रघुर बसहिं, दुरे न तासु सुभाव। 
(निर्मल गति ताकी सकल, उमगेप्रेम प्रभाव ॥२३॥ 
- श्छ (5 5 


मी जड़ बह शी नी को 


२१० 


आचार्यपाद स्वामी ओगाकबानन्दाचार्यजी को कया... २११ 


आवृत है वलि देन रिपु भाग भाग रे भाग ॥ 
भाग भाग रे भाग त्याग माया आासक्ती । 
करि संतत सत्संग अंग रंगावों भक्ती॥ 
फूल हृदय सरोज भाव निरखे उर माहीं। 
थोगानेंद' हरि मिलें गर्भ, पुनि मेले नाहीं ॥ 
॥ कोटि कल्प बीते कलपि,जाग जाग अब जाग। 
आवत है बलि देन रिप्र, भांग भाग रे भाग ॥२०॥ 
जिनके कोटिन शिष्य मम वर एकादश आंत ॥ 
बर एकादश भआ्रात कबीरादिक जग जानें। 
जिन कर तेज प्रताप निरखि विधिह भय माने ॥ 
श्रीगुर आयसु पाय रची वेराग पचीसी। 
'योगानद! जो पढ़ह लहइ गति शुक मुनि कीसी ॥ 
श्री श्रीरामानन्द प्रभु जगतग॒ुरू विख्यात । 
जिनके कोटिन शिष्य मम्र, वर एकादश भात्त ॥२५॥ 
इति श्रीयोगनन्दचाय स्वामीनीकत वेंप्णय फ्चीसी समाप्त 
( गदर अन्त श्रीस्वामी गालवानन्दाचार्यनी की कथा ) 
रामानन्दाचायः चरण संबन चित लायो। 
योगशक्ति हरिभक्ति पाय कश्मीर सिधायों॥ 
विष्णुरात च्प संदसि यथा भागवत खुनायों। 
तिमि कश्मीर नरेशहिं श्रीहरि भक्ति रहायों॥ 
गांलव श्रीशुकदेवसुत्ति, विजय कीन्ह सब पहुमि बल । 


| ज्यों दवा पर तो कलिहूँ पुनि, कीन्हो भक्ति प्रचार भल ॥ 


श्री व्यासनन्दन घ्ुनि वर्य औ शुकदेवजी के अवतार स्वामी ओऔ्री 
शालवानन्दाचार्यजी का जन्‍म सिन्धु एवं पार्वतीय नदियों के संगम 
स्थल के पाया नामक ग्राम ( प्राचीन पक्मावती नगरी ) में विपवर 
श्री साम्बमूर्तिजी की पर्म पत्नी श्री भामादेबीजी के गर्भ से चेत्रकृष्ण 
११ चंदबार हपलग्न में हुआ था और उर्ध्यपुड़' तिलक तथा सुन्दर 
श्याम केश कलाप से अलंछत ही आप माता के गे से प्रकट 
हुए थे । 

झुडन संस्कार के समय ग्राम के नर नारियों ने बालक के उस 
अलौकिक सौंदर्य शाली केशऋलाप को काठ देनेका विरोध किया, अतः 
पर इनक यज्ञोपबीत संस्कारके समयके ठिये टाल दिया ग्या। लें वर्ष 
के आरम्भ में यज्ञोपवीत के समयपर एक दिव्य सन्त पधारे, जिनकी 
आज्ञा से पंढन भी हुआ और सुंडन के पश्चात स्नान के समय 
ही पुन! बढ केशक्े लाप लशलद्य आये जिनको देखकर माता पिता व सब 
पं जन चकित रह गये । आंगन्तुक दिव्य महात्मा अन्‍्तर्थान 

गये | 

डपदीत के अनन्तर वेदाध्यपन आरंभ हुआ, पिताजी पढ़ा 
पाकर हार गये परंत कुमार ने एक अप्तर भी ग्रहण नहीं किया और 
निरन्तर प्रणव एवं गायत्री मंत्र के जप में संलग्न हो गये | लगातार 
तीन वर्ष पं्यत आप जपालुष्ठान ही में तस्लीन रहे, इसके पश्चात 
जपानुष्ठान को समाप्ृकर आपने काशी णाने की इच्छा प्रकट की और 
विज्ञयदशमी के पश्चात पिता माताही नहीं ग्राम के सभी नर नारियों 
का काशी यात्रा का संकल्प हों गया | सभी के साथ 
आप काशी आगये। 

एक दिन कोई ऐसे विदेशी पंडित आये जिनकी भाषा में कोई 
नहीं समभता था, न थे किसी की भाषा में समझ पाते थे। उन्होंने 
आकर छुमार से संस्कृत में कुछ वाद विवाद आरंभ कर दिया, आप 


मक्तमाल आचार्यपाद स्वामी श्रीगालवानन्द।चायजी की कथा. २१३ 


धरा मवाह संस्कृत में उत्तर देने लगे, बंठों तक शास्र-विचार ज्षम्ममें भी विहार के लिये प्रार्थना करने की याद दिलाई | आप बहुत 
आगंतुक पंडित आपके समाधान से कृतार्थ हो लौट गये, तब पि बड़ा गये, मनी मन भगवान से रक्षार्थ प्रार्थना करने लगे, तब 
ने आशर्य-चक्ित हे आपसे पूछा-अैया ! लाख प्रयत्य करने पर मी। 7ॉत्टी वहा आचार्यपाद यतिराजराज श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रकट हो 
हमे पढ़ा तो पक अप्नर भी नहीं, फ़िर इस शास्त्रा्य में यह संधि ' ! रँभाने नत मस्तक दो परीक्षा में आपका उत्तीर्ण होना निवेदन 
और शास्त्र पुराणादि के प्रपाण और यह धारा गवाह | क्रिया । औआचार्यपादने आपका शथ पकड़ा, गंगा से निकालकर 

, ये कह से आये ?| पाठ के ऊपर ले आपे भर अदृश्य हो गये । आप ऊपर चढ़कर 

मठ पहुँच गये जहां पहुँचते-पहुंचते सब व्यग्रता ओर अशांति विलुप्त 


। नह हो गये | आपने चरण शरण में लेने की प्रार्थना की और ओी 


गालवानन्दाचार्य नामकरण किया । युरु दक्षिसाके लिये भार्थी होने 

पर ओझआचार्यपादने झाज्ञादी कि काश्मीर जाकर व्शंकी धर्म ग्लानि 
कली दूर करो, यही गुरू दक्षिणा है । हुस्दारा मार्ग प्रशस्त करने का 

इने प्रवन्ध कर दिया है तुमको अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी । 


ओ्रीमदाचार्यचरणकी झआाज्ञासुसार आप रवाना हुए और हरिद्वार 
एकदिन झाप श्री [+ पहुंचकर सन्यासीसन्त श्रीचिद्रषनाअ्मजीके आशमे ड्कि ॥| स्वामीणीने 
छोरी ने एक बाल जे सुरसरी तह थाठों पर विचर रहे ये कि एक. आपका अपूर्व स्वागत सत्कार किया और मार्ग प्रदशन के लिये अपने 
को का कक से कल के पकान लाकर आपके सामने | पक पहाड़ी शिष्यको साथ दे दिया | आप कश्मीर पहुंचे। उस समय _ 
होल है बरेली कर ० आपने अस्वीकार करके कहा भूख बहां सिकतदर नामक यवन राज्य करता था और शिवदेव नामक 
लेकर आई और पी लेने को रे इछ काल पीछे दूसरे घाट पर दूष है उसका महामंत्रीथा जो बड़ा ही नीच था। घम मद जनता पर 
सह अपार किया भोर हम गाए शसे गंसा्। ह जाना कार के अत्याचार होते थे | तिलक कण्दी यश्लोपवीत झादि_ 
पंचगंगा घाट पहुँचे तो वही है 8 न लिया । आगे आप जब कि धारण करना अपराध घोषित कर दिये गये ये, मठ मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो 
और आपको आकर स्नान कर लेने ३ में स्नान करते दिखाई दी |. ज॒के ये, अतः धर्मग्राण जनता और खास बरके ब्राह्मण तो विष 
प्रवेश किया स्पों हो सुन्दरी ने हा कहने लगी। आप ने गंगा में खाकर मर गये थे अथवा भाग गये थे । औनगर में इन सब बातों का 
ले गई । यह सुन्दरी रंपरा थी, पकड़ लिया और अनुभव कर आप मांर्तढ नारक स्थान पर पहुँचे और वहीं रइ्कर श्री 
अिदक ४ अदाचार्यचरण की आश्ञा. पालनार्थ सोचने लगे। आप जब चिंतन _ 


हो गई । परदा हटा, शंखध्वनि हुई, जिससे आपके सब दुःख द्ून्द 4 


आवार्यपादने आपको पंच संस्कार पूर्वक ओवेष्णवी दीक्षा प्रदानकर 


समय पाकर परग्रहंस रा 


भदेवजी नामक सम्पासी आपसे मिल्ले, 
और कऋरणीय कार्यका गिकर करते 
महाराजा परीक्षित का पौंत्रे जन्मेजय 
हूँ, कलि संतत १३२ से २०१ तक 
है। यह मांर्तेड मंदिर और २५० 
नाई थी । प्र व्यासदेवक्ो रा 
की सिद्धि आप्त होने से यहीं पर 
भगवद्धजन करता हूँ। इन अत्याचारों से 
बढ़ा दुखी हूँ | इसके निवारण के उपाय मुके 
के पालनकी मराण प्रणासे चेप्य करूंगा । 
श्रीगालवानन्दाचार्यनी ने उनसे कह कि सर्व प्रथम तो आप 


र से नो भी कुछ हमारे घ/मिक 


डनने श्री आचार्सपाद के आदेश 
हुए &पना परिचय दिया कि मैं 
के भाई हिरए्यदेड्का पत्र रामदेव 
मैंने ऋश्मीर पर धर्म राज्य किया 
खंभों की अंगनाएं मैंने ही व 
मैंने सम्यास ले लिया । इच्छामरश 
अन्तरिक्षमें रहता हुआ 
अनाको अस्तदेख में भी वह 
जो भी आज्ञा होगी उस 


यह करें कि इन दुष्पों के अत्याचाः 
्ंथ रत्न बच पाये हैं उनको अनन्तनाग 
कर दें और फिर यहां को रानी के गर्य 
जन्‍्य लेकर इन अनरथों' को 
रूपपें होने पर मेरा ज्ञान नष्ठ न 
आपके एक्मस्तु कहने पर 

राजकुमार जेनुस आवदीन ना। 


में अवेशकर युबराजके रूपमें 
दूर करें । रन्‍्यासीजी मे कहा युवराज 
हो जाय, इसका भार आपके ऊपर है। 
उनमे थाज्ञा शिरोधार्थ कस्‍्ली और 
से जन्म ग्रहण कर लिया | 

न्तु राजकुमार के अवयस्क ( नाबालिग ) 
डुथा । थोड़े दिन में यह भी यर गया और 
ही नशीन। हुआ । इसने अपने राज्यक्ाल में 


होने से अलीशाइ बादशाह 
युवराज जेनुल आवदीन ग 


आयचार्यषाद स्वामी क्रीभावानन्दाचायेजो को कथा. ९१५ 


दिये, गोवध अपराध घोषित हो गया, निर्वा- 
हम बगपक श में बसाया गया एवं वलात्कार से न 
कक सर श्र सर गा के शा 
ई दी तरह रहने लगे । इसः 
मा न्‍ पंडित विद्वानों को आमंत्रित करके एक महा 27 
किया। आचार्य औ्रीगालवानन्दाचार्यजों भी पषारे ओर 2 
सह आप बा और के थे न बे हो दर 
ओऔचरणों तक पहुँचा पे 
ाग हर अरण पकड़ कर विहल हो गया ओर 845, 
कर जनाने की ओर एकास्तपें लेचला | उसने उसीदिन 92 पु 
और मांर्तढ मन्दिर पर आगया । औआचर्सपादकी पर का हे 
योग शरीर सुरक्षित ही था, उसने शाही शरीर छोड अपना 22083 
शरीर धारण कर लिया और आचार्यपाद 200 ! 
छामी औरापदेवजी दोनों एक साथ अर मे लीन हो 
(्‌ आचार्यपाद अनन्त ओ भावानन्दावाय ज्नीकी 2] 
परम तोग् वेराग्य त्यागि तिय यति तनु लीन्हों। 
पुनि गुरु आयछु मानि जाय गहधम सु कॉन्‍्हों। 
त्रय कुमार हरिभक्त मुक्ति कन्या इक जाई। 
पुनि गुरुपद महँ आय योग हरि भक्ति कमाई न 
अनुभानन्दहिं शिष्यकरि, कोन्द तिन्हें पा । 
रामानन्दाचार्य पद, . अलुगामी मिथिलाधिपंति॥ 
स्वामी श्री भावानन्दाचार्यनी मिथिलाधिपति महाराज भीजनक 
जो के अवतार हैं। आपके पूर्वज औमियिला के परम राप्रभक्त विद 
दरिष्ट पं० श्री दरिनाथजी, पंढरपुर ( महाराष्ट्र मदेश ) के आज 
नामक ग्राममें जाकरबस गयेथे और वहीं एक द्विक्र कस्पा से विवाह 
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कर श्री रघुनाथ मिश्र नायक पत्र मराप्त किया था, इन्ही श्रीरघुनाथ मिश्र 
नी के भगवान श्री विहलनाथ नी के मंदिर में पुत्रेष्टि अनु ष्ठान करने 
से भप्त पुत्र रूपये औी बिदल पन्त नाम से महाराजा थी जनक जी ने 
पगाख छृष्ण ६ चन्दवार मूलनक्षत्र परिष योगमें अवतार लिया थी। 


बिहल पंतनी की धर्म पत्नी पति बता थी | वह पति सेवा से 
अधिक किसी भी जप तप को महत्व नहीं देती थी और पंतजी परप 
अगवन्निषट महा पुरुष ये अतः गृहस्थ जीवन परम सुल्द मय था। एक 
दिन अंजनी गुफाके एक योगी सन्त ने आकर सही के पातीवतकों 
अत्यक्षकर दिया । एक ककॉंटक वंशीय नाग दुम्पति ने आकर एकदिन 
इनसे वह पुराना घर खाली करवालिया और जिस नये घरमें जाकर ये 
रदे उसको अपार धन संपत्तिपते भर दिया। पंतजी के न स्वीकार करने 
पर भी नागदेवताने अजुनय विनय कर भगवत भागवत अतिथि और 


दरिदनाराबण की सेवा का उपदेश करके पंतनीक्ी स्वीकृति प्राप्त कर 


ली और तब से पंतजी का घर भागवत 


भीड से भरा रहने लगा | सती का सारासमय इनको अन्न वस्त्र दान 
दक्षिणादि देनेके व्यवद्वार में ही बीतता या | 


एक दिन एक परम तेजस्त्री निराह्मरी सन्त पधारे, उनका 
पायार्ध्य से पूजन सत्कार कर आपने भोजन के लिये प्रार्थनाकी तब 
सन्त नेकह्ा--मैं तो प्रवित्र वायु ही का झाहार करता हूँ सो 
आपके घर में विनाही गयत्न के पर्याप्त श्राप है। यह सुनकर पंठणी 
को आश्चर्य भी हुआ और ऐसे सन्त के दर्शनसे परम आनन्दभी मिला। 
तीसरे दिन महात्माजी ने कहा मैं तीन दिन से अधिक एक स्थान प्र 
नहीं ढहरता अतः अब काशी पुरी को जा रहा हूँ, वहाँ परब्रह्म पर- 
मात्मा श्रीरामने यतिराज के वेप में अवतार लिया है, उन्हीं के दर्शन: 
सत्संग का आनन्द लेना है। यह छुन पंतनी भी काशी के लिये तैयार 
हों गये, पत्नी की अतुमति भी मिलन गई, अतः पत्नी को अतिथि सेवा 


अतिथि और दीन दुल्ियों की 


आचार्यपाद ऊनम्त भरीमा' जरदाबार्दजो की कया... 
का आस लगन के साप काषो के लिये प्रस्यान किया । 
ल् ने सम्तजी के साथ काशी के लिये मस्वान 
हर पद पक विचित्र चस्त्रि देखा--सम्तजी के दाये पे के हट 
सा श्याम गौर राजकुमार साथ रा कप या 
है देखते रहे, एकदिन आपने सम्तः 
$िसामित्रजी मतीत शो है, सन्त ने रा आप कर ३2) 
न्री मृछित दो गिर पढ़ें, 
न न शो । आपको जब मूर्छा कम 
डे हैं। आ 
के समीप एक बटइक्ष के नीचे पढे 
हम न सताया और कम सन 
ने कमजोर हो गये कि झुख से-' 
पा 2० के उच्चारण होने के अतिरिक्त उठने चलने 


हे लाल 
काश का । तब वक्ष उसी इक्ष के नीचे दो बालक 


आये जिनने आपको उठाया; प्रसाद पाया, कि पर पा 
| विलुप्त हो गये । कुमारों के न डर 
हर आए पा गये, तभी औमठ से शंख ध्वनि ग़ू 3 
है जार हवकर चहां पहुँचे तो तुरंत ही शीमदाप 
दा का दशेन हो गया, आप साध्ठाँग पड़ गये और त्रा| 30 
कहने लगे | यतिराजरान की ढेपा हो गई पंच ला 52, 
दीक्षा और भावानन्दाचार्य नाम प्राप्त हुआ तथा ०000 
के विरक्त भव शरीर ( वेष ) से भी विस्क्त दो आते 
में रहने लगे । अत 
कुछ काल के पश्चात गांगरौनगढ नरेश ९0220 
प्रर्यना पर भीमदाचार्थ चरण की यात्रा हुई। आप गम 
में आचरणों के साथ थे । मी रा रे 88 
ग्राम में एक 
न साथ आपकी सती साध्वी धर्मपत्नी ने भीआकर 
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कक 2320: 2239 

श्रीमदाचार्य चरण यें प्रणाप किया और श्रीयतिराज ने “पुत्रवतीभव” 
आशीर्वाद दे दिया | सर्तीने बिनीत भाव ले सब झाल निवेदन किया 


. तब यतिराजराजने आपको पास बुलाया और दिव्य सन्तान का 


रहस्प बताकर घर जाकर सन्तानो्त्ति करने की आज्ञा प्रदान की | 
जमात आगे बढ गई । आपको वहीं रह जाना पढ़ा। समय पाकर 
तीन पुत्र और एक कम्या उत्पस्न हुई जिनमें श्रीज्ञानदेवजी ऐसे प्रतापी 
हृए कि जिनके द्वारा सारा महाराष्ट्र अगवद्धक्ति भागीरथीसे आछ्रापित 
हो गया | 


इस प्रकारसे आपने श्रीगुरु आज्ञाका पालन किया । इसके पश्चात 
भापकी पत्नी भीसकेत घाम सिधार गई तब आप काशी आग्ये 


आचाय चरण की सेवा प्राप्त कर परमाना्द में निपर्न 
| 


एक दिन मुनिदर्य श्रीशुकरेवनी ने दर्शन दिये और परस्पर 
. अन्दन स्तुति आदि के पश्चात श्रीशुक् मुनिने पूर्व उपदेश के लिये 
.. इतजञता प्रकट करते हुए कश --पहिले आपको जो दूलह रुप में प्राप्त 
हुए थे वे ही परव्ह्म अब गुरु रुप में प्राप्त हो गये हैं, आपको पर्प हैं। 
9 अब मैं भी कुछ हो दिन में यहाँ आकर श्रीभाचायचरण की शरण 
.. आष्त कछगा और आप सबकी सेवा का लाभ उठाऊगा। 
औभाचार्यपाद जब असाकेत पघ्ारते क्रो तो आपको दृक्षिण 
देश में श्रीवेष्णवर्षर्म के प्रचारार्थ मेज दिया, नो फिर आचार्यपरादके 
बारपिक भंढरे पर काशी आये और अयागरान के कुम्म के चद़ाव 
पर पथार कर वहीं नश्वर शरीर का परित्याग कर ओसाकेत 
परधार गये । 
अस्प मदाभाभवतोंके चरित्र आगे भक्तमाल ( छणे ५९ से ६७) 
में जहाँ उनका इणन आया है वर्ष देखें । 


औरंगजी की कथा 
3.39828382&5: 


टीका ११७] न 
पे वर्ष श्री अनन्तानर्दाचार्यजी के प्रधान शिष्य गए ) अत्द 
मू“छ०-योगानन्‍्द गयेश 88 । 
पयहारी । रामदास श्रीरंग के ० 
महिमा भारी | पनि श्री नरह है 
मुदित मेहा मंगल तन । रघुवर 8 
गाय विमल कीरति संच्यो धन ॥ गा 
भक्ति सिन्धु बेला रचे, 'पाशिपन्म गा 
शिर दये। अन्न, है परसि 
ल्‍] ते भये ॥३७ ््स 
५ से ( औरंगजी की कथा ) हा 
गोसा एक आम तहाँ रंग लाल नाम पर 
गर रावगी की कथा से । 
रहतो गुलाम गयो यमराज धाम 6 
मयो बड़ो दूत, आय कही सुन बानि' और 
आये वनिजोरें गत तू ् $ 
बेल शृज्ञ मध्य बेठि मारें तो ४ 
बिना हरि भक्ति छोत संबही की यश गति शत 
सुनि भयो भक्त श्री अनन्त पद ध्यानिय मा 
£ अंध का नाथ है जो उपलब्ध नहीं है। २ जप ह 
४ आवक्जैन | ५ बननारेको । ७ तब पिछान छेना- न 
लेना | ८ श्री अनन्तानन्दाचार्यभी । 
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.._ 'सतको दिखाई इस शत किन सुतको दिखाई देत भूत नित सूख्यों जात 
पूछे कही वात जाय वाकी ठोर सोयों हे | 
आयो निशि, मारिवे को, धायो यह रोष भरयों 
देवो गति मोको प्रत बोलिके सनायो हे॥ 
दम पा लगि प्रेत भयों 
7 रो शरणों हि जग पायो 
दियो चरणामृत ले कियो हि रूप शा | 
._ अति अनूप सुनि भक्ति भाव गायो है ॥११८॥ 
0] ॥ ५ ( आचायपाद पयोह्ारी श्रीकृष्णदासनी की कथा ) 
| भू० छ० जाके शिर कर घरचो ताख कर- 
9 वर नहिं अडचो। अप्यों पद 'निर्वाण 
| झोक निर्भय करि 'छड़बों । तेज एक वल 
। भजन महामुनि ऊरध रेता। सेवत चरण 
। सरोज राय राणा भुवि जेता ॥ 'दाहिमा- 
वेश दिनकर उद्धित, सन्त कमल हिय 
| कर सुख दियो। 'निर्वेद अवधिकलि कृष्ण 
| दास, अन परिहरि पय पान कियो॥३८॥ 
जाके शिर कर धरयो फेर तातर न 'शोडबो हाथ 
ना बडी वर राजा कुल्लूकों जु साखिये। 


| ।]॒ १ अढायान्छुया | २ मोक्ष | ३ छोडा। ४ 
१ महर्षि दवीचि के वंशज ब्ह्म॒ण। ६ वेशस्पकी सीपा | ७ फेलावा। 


८ काश्पीर । 
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परवत कन्दरामें दर्शन दियो ताहिं 
दियो भाव साधु हरि सेवा अभिलाषिये ॥ 
गिरी जो जलेबी थालमेंते सो उठाई बाल 
भयों हिय 'शाल बिन अरपित चाखिये। 
लेकर खडग ताहि मारन विचार कियो 
जियो सतत ओट फेर मोल देके राखिये ॥११६॥ 
जपसुत भक्त बड़ों अबलों विराजमान 
साधु सनमान में न दूसरों बखानिये। 
सन्‍त वधू गर्भ देखि उमे पनवारे दिये 
कहयो 'अर्भ इष्ट मेरों ऐसी उर आनिये॥ 
कोऊ वेषधारी सो व्योहारी 'पग दासिन को 
कही क्रपा करो कहा जानें अन्य प्राणीये । 
ऐपे 'तजि देवों कृपा देखि जग बुरो कहे 
"जोत बहु दई कही राम मति सानिये ॥१२०॥ 
( पयोह्वरी श्रीकृष्णदासजी महाराज के प्रधान शिष्योंका वर्णन)... 
मू० छ० कील्ह अगर केवल चरण ब्रत 
हठी नरायण । सूरज एरुपा प्रथू ज्रिषुर 
हरिभक्ति परायणा ॥ पद्मनाम गोपाल टेक 
टीला गदाधारी। देव हेम का 
: ३ दुःख । २ बिना भोगलगे। ३ खायगा। ४ गर्गमत बालक। 
५ जूतियोंका । ६ जूती वेचना छोड़ दो । ७ ऋषि योग्य यूपि।.__ 
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आचार्यपाद स्वामो भ्रीटींका वायेजी को कथा २२३ 


गंगा सम नारी ॥ विष्णादाप्त कान्हर 
चाँद हे हि ०) (2 
दन शिवरी गोविन्द पर । पयहारी बा 


सादते शिष्य सबे भये ३ 
इस छण्य पर भी श्री पिया हा का दा 
नेक मड्ालुभाव जगत प्रस्ति 


. जगदुगुरु स्वामी श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी € श्रीटीत 
है स्वामीजी ) की कथा 
कहा भाता है कि आपका नाम ओऔटीला स्वामीणी विशेष 
! कक धटना के कारण पड़ गया, अन्यथा आपका हे 
| नाम ओऔसाक्रेतनिवासाचार्यनी है। २ 
यह विशेष घटना यह घटी थी कि आप मध् 
य ध्यान्होत्तर 
रे शी बालू के ठीला पर विराजमान होकर भरे किया, 
हि * आपके उपदेश सत्संगसे लाभ उठानेके इच्छुक भी यहाँ 
पा | एकदिन एक कोई विजातीय योगी महात्मा अपनी सिद्धि 
| कर तो से पर ते से एक हे बालो गए था 
हो जः् 
| सपंराज ने भार जब मानव बाणी मे 22 
'पमी जनों को आश्चर्य 
हुए । आपने सन्देश सुन आ्वा दा हज 
हे गोकर सत्कार करना मानव क्षर्तन्य है, अतः हम भी आपके 
चल रहे हैं। ऐसा कह आपने उस टीलेको अपने कर कमलसे 


अप यपाया और कह लो बच्चा अब तुमही ले चलो, सन्त के पास | 


बस टीला सब समान को लिये हुए खिसका और बात कीं बातमें 
वक्त सन्त के पास पहुँच गया । उन सन्त्णीका सिद्धाईका भूत भाग 


गया और चरणों में पढ़कर शिष्य दो गये । 


अब हम यहां आपकी रचना समृह में से केवल २ संस्कृत 
निवन्ध दे रहे हैं । 
हि 
आरीटीलाद्वारपीठ संस्थापक सुरद्रषकार आचार्यपाद जगदुगुर 
आीसाकेतनिव[साचार्य उपनाम श्रीटीलावार्य्री कृत 
प्रवोधकलानिधिः 
सका 
जानकीनायकारूधां नत्वाउज्चार्यपरम्पराम । 
कुर्वे सिद्धान्तयोधाय संत्रबोधकलानिधिम ॥ 
रामों ब्रह्म पराहरं सकलकृदू राम॑ विना नो गती 
रामेशैव विनाश्यते मृतिभय॑ रामाय नित्व॑ नमः। 
रामादेव च विश्वमेतदुदितं रामस्य वश्य॑ तथा 
रामे तिष्ठति लास्यते च वदत 'ल्व॑ राम संरक्ष न ॥१॥ 
राम॑ कौत्तंय कीर्त्तनीयरसने . कर्णठयाकर्णय 
श्रीमद्रामकर्थां करो च कुरुत रामाचन॑ मुक्तिदम। 
राम पश्य विलोचनहय चिरं चेतः समर त्व॑ सदा 
जिप्न प्राण च रामपादतुलसी राम॑ नम ल॑ शिरः ॥२॥ 
तस्त॑ नेव परेशदिव्यगुणकाच्छीरामचन्द्रात्‌ पर 


.. मुक्त्ये नास्ति गतिस्तथा रघुपतेमक्तः प्रपत्तेःपरा । 


ः चार्यपाद स्वामी ओीटीलाचार्यजी की कथा । है. 


। सल्वायायतन॑ विकारकरणी नित्या तथाउवेतना 
बढ़ाना सुखबुद्धिहद रघुवराधीना जगत्सजने। 
: मायाख्या प्रकृतिः सती विकृतिभद्‌ यस्याः परेशेच्डया 
 मूलादा तिगमास्तविन्निगदिता मेदाश्रतविशतिः ॥8॥ 
्ेयो दिव्यतनुस्तथा शुभगुणाम्भोधिजंगल्ारणं 
चिद्रूपादिविभासकः श्र्‌ तिमतो भक्त्येव मुक्तिमदः। 
नित्य अह्मशिवाजितश्र चिदविच्तेषी परेशो विभुः 
ः स्वतः प्रणतार्तिहद्‌ रघुवरः श्रीशोवतारी स्वराट ॥१०॥ 
ईशिन्नी जगतोउस्य विश्वजननी लावण्यवारानिधि- 
'बत्सल्यादिगुणावधिः श्रितजनामीशथदा सबंवित्‌ । 
: श्येया सब्जगदीशितू रघप्तेर्विम्वी प्रिया जानकी 
यत्कारुण्यदिदज्लुणा भगवता स्व जगत्‌ सृज्यते ॥११॥ 
हलवा ज्ञानधन विनाश्य समय॑ दत्ता गति नारकीं 
दुःखानाजनकास्त्यजन्ति विषयाःशब्दादवः प्राइताः। 
बे तांश्र स्वयमुत्मजन्ति पुरुषास्त प्राप्लुवन्ति भब॑ ०» 
पाथेयं खल॒ भक्तिधामगमने सीतापतेश्रिन्तनम ॥४२॥ 
जब्नश्राक्कृतिः श्रुतिप्रवचन॑ कान्‍्तारगं रोदन 
पूर्त कर्म न शर्म भवृति सत्तोर्थ न तीर्थायते। 
सायुज्यप्रसवां शराज्रचितां यस्‍्य प्रपत्ति विना 
सम्रेलोक्यनियामकः कमलटकसीतापतिः पातु न: ॥१३॥ 
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निर्दोफत्च मतं पर॑न॒ हि विशिश्वद्वततों वेदिक 
श्रीरामान्न हि कीरत्तनीयमपरं मुक्तिपद॑ प्राणिनाम ॥३॥ 
बद्यन्द्रसिपुरान्तकश्र दहनों आाह्मी गणेशोडस्तकः 
सूर्यों देवचमूपतिश्र वरुणों वायादिदेवास्तथा। 
|. रक्षोयक्षगणो5थ सिद्धदन॒जा नागा दिशां पत्नगा 
ह श्रीमद्रामपदारविन्दविमुखत्राएं समर्था न हि॥शा 
सद्मः श्रतिधमंशास्त्रविहितों ग्राह्मः शुचिवेष्णवः 
सीताराघवविग्रहो जनयुतों पूज्यों शरमवेष्णवेः। 
ः वेदान्तप्रतिपादितं खुखकर॑ सयुक्तिभिमपितत 
रामानन्दयतीश्वरस्य रुच्रिं मान्‍्य॑ मतं सन्‍्मतम ॥५॥ 
इध्वासेन तथेषुणा रघुपतेबांद वर चाहितों 
गात्र दादशस्वपुणडलसित बृन्दा गले शामिता । 
सीतारामपदाब्जदास्यपरक॑ यस्थामिधेयं तथा 
श्रीमत्तारकदीक्षितः स पुरुषः पूज्य: सता वेष्णवः ॥६॥ 
हे यदृहदयाम्बजे हि सदये सीतापती राजते 
भृतानां हितचिन्तको गुरुरतो साध्वर्चको धर्मवान्‌ । 
सन्निष्ठो- हरिवासरादिनिरतः श्रीरामसड्डीत्तको 
_रामाराधनतत्परः स पुरुषः पूज्यः सता वेष्णवः ॥ 
मुक्तामुक्तविभेदतों डिविधतां याता विभिन्ना मिथो हर 
बोदधारः न, अचिन्त्याणवः । 


रु बम स्तु 
अज्ञाग्राशशरीरतः करणतो भिन्नाः समे आधिनः। - 


स्वाध्यायः समधीयतामुपक्ृतिः कार्या 3त॒त॑ नोच्यतां 
हिंसा नैव विधीयतामसुमता शीतादिक सहयताम्‌ । 
१३, 


फास्ट ः कु 


३२६ भअक्तमाज्न [मत डर 


सत्सड्रः क्रियतां तथा सुकृतिभिःकाम्या ऋतिस्त्यज्यतां 
पापेम्यअ्र विरम्यतामसुखहृदू रामः समाश्रीयताम्‌ ॥१४॥ 
आनन्दो विधितो जनेरधिगतः स्वानन्दवन्मन्यतों 
दुःखानाब्जनक॑ निजेन विहितं पाप॑ समाबुध्यताम। 
सम्पत्तों तु ऋपाम्बुधे रुपतेहेंतुः ऋपाउहेतुकी 
सीतारामसमर्पितम्च सकल॑ लोके सदा भुज्यताम्‌ ॥१४॥ 
मुक्तियंदृभजनाइते भवति नो यागादिना कर्मणा 

य॑ ज्ञातृब्च समाश्रयन्ति विवुधा आचार्यपादाश्बुजम्‌। 

. विश्वस्याश्रयभूरचिन्त्यमहिमा स्वीये महिम्न स्थितः 

| पुणे! ब्रह्म स पातु भक्तसुखदः सर्वेश्वरों रघवः ॥१६॥ 
यीलाचायक्रतश्रायं सत्मरबोधकलानिधिः । 
संसारतापहा भूयात्‌ सीतारामप्रसादतः ॥ 


अथ प्रपत्तिकुसुमाअ्अलिः 
. राघुपते-मकिचनतां गतस्तव सुरक्षकतामतिविश्वसन्‌। 
_निजभर॑ निदधाम्यखिलात्मनि लयि परेश विभो गुणसागरे 


॥१॥ 
अनलुकूलकुभावविवर्जितस्वदनुकूलसुभावगतस्तथा । 


॥ ॥२॥ 

. मम सुरक्षणकर्मणि यो भरः फलमहज्च न मे भुवनम्भर ! 
. अपि त॒ अक्तसमरपिंतह॒त्‌ प्रो ! तव ततश्र निज हि समर्पये 
॥३॥ ६ 


नहि मिलेद दयनीयजनश्र ते रघुपते मयि चेन्‍्न दया तव।॥ 
सुदयनीयजनेकनि 


अहमनन्यतया श्षितिजापते ! सुशरणं चरणञ्च गतो5स्मिते . 


का 


आचार्यपाद स्वामी ओटीलाचायेजी की कथा 2] 


थे ततः कुरु दयां मयि नाथ दयाम्बुधे 
॥४॥ 


त्वमसि नो मदते दयनीयवानहमपि|लच्तेउर्मि न नाथवाच्‌ 
विधिविनिर्मितमेद्वेद्य तत्‌ करुणया करुणाकर पाहि माम्‌ _ 
॥५॥ 


सुशरणं चरण लपहाय ते कथमियामहमन्यप्रकिज्चनः 

रघुपते ! ृढमायतपोतक॑ त्यजति कि जलधो लघुवोयल 

ये ॥६॥ । 

इष्द तिरस्क्ृततां गमितोप्यहं रघुपते ! न जह्यमि पदज्च ते. 

'निजजनन्यवधूतशिशुर्यथा स्वजननीचरणं विजह्यति नो. 
|| 


॥७॥ 
बरद दाशरये वरदापते मा क्रपामिदमेव च देहि मे रा है 
त्दरविन्दविलज्जकपादयोर्भवतु जन्मनि जन्मनि मे स्मृतिः 
॥८॥ 
वसुधया वसुधात्मजया तथा रुचिरया रुचिरं परिसेवित । _ 
रघुपते ! सुलभो जगतीपते ! ट भवाम्बुनिधो पतितस्प मे 
॥९॥ 


समवभाति न ते समता गतस्वदधिको5पि हि नाथ न कश्रन 
प्रपदन॑ विदधे पदयोश्र ते निखिलपालक ! पालय मामपि 
 ॥रगा 


क्ृतभवाभव कारणकारण प्रकृतिरक्षक रच््यविलक्षण !। _ 
रघुपते पदयोः पतिते च ते कुरु कपां ऋपऐे मयि पामरे- 

» ॥१शा हर | 

-5+--म आकर अमर है 


ज़कफ अे4थकाषओंं क्फाडुर ' है 


दर 


श्र लव ४. 8० 

तव विभोश्चरणं शरणं गतो जन इष्द त्रिगुणः परिभूयते। . 

अभिहिता रघुनायक भारते प्रकतितारक तारकता क्य ते 
॥ह२॥ 

अधमताव्यथिता प्रृथिवी पुरा रघुपते त्वयका परिमण्डिता 

पुनरिद हि तथा क्षितिमण्डलं मुवनमणडलमरडन मण्डय 
॥१३॥ 

रघघुपते लयकेव युगे युगे समवतीर्य हि. दक्षक्रक्षसाम्‌ । 

बलमखणड्यमखण्य | सुखण्डित॑ विजहि मत्मतिघादिक- 
 राक्षसान्‌ ॥(५॥ 

| अदयताझच गतेभयता कुतो न च भय सदये लवयि राघव ! 

।. अमयता्थमतः शरण विभो त्वदपर॑ पुरुष न विभावये 
हे ॥१५॥ 

_ क्ृतमतिजंगतः परिपालने सुकपणस्य तदा मम रक्षणे। 
कृतमतिप्रश्नतेः सहकारणिश्व विफल जगदीश गवेपणम्‌ 
॥१६॥ 
इति श्रीमत्साकेतनिवासाचार्य ( श्रीदीलाचार्य ) छृत 
अपत्तिकुछमाञ्ञल्षिः समाप्ता । 

( आचार्यपाद स्वामो 2 आहट द कया ) 
मू० छ० रामचरणा चिंतवन रहत निश्ञि: 
दिन लो लगी। _भजनानंद भागी। सरिय योग सुखठ शिर नमित शूर 
भजनानंद भागी। साँख्य योगमत सुदृढ 


१ प्राणी मात्र से बन्दनीय । 


हि है *' 
टीका *१२१-१२९ ] आचायपाद स्वामी ्रीकोल्डदेवाचायेजी की कथा रद 


किये अनुभव 'हस्तामल। ब्रह्म रंध्र करि 
गमन गये हरिपद करणी बल ॥ सुमेरदेव 
सुत जगविदित, भू विस्तारदों विमल 
यश। 'गांगेय मृत्यु गंज्यों नहीं, त्यों 
कील्ह करण नहिं कोल वश ॥४०॥ 
श्रीसुमेर देव पिता सूबे गुजरात हुते 
भयो तनुपात सो विमान चंढि चले हैं। 
बेठे मथुवन्ों कील्ह मानसिंह राजा ढिंग 
* देखे नभजात उठि कही भले भले हैं॥ । 
पूछी उप कासों ? केसेके प्रकाशों ? राजा ह 
हठ परबो, कही, खुनि अचरज रले हैं। 
मानस पठायो सुधि लायो साँची आँच लागी 
करी साश्टांग बात मानी भाग फले हैं॥१२१॥ 
ऐसे प्रभुलीन नहिं कालके अधीन बात 
सुनिये नवीन चाहें राम सेवा कीजिये। 
धरीही -पिटारी फूल माला हाथ डारयो तहाँ | 
व्याल कर काव्यों कह्मयो फेर कोटि लीजिये॥ 
ऐसे कंट्वायों बार तीन हुलसायों हियों 
कियो. न प्रभाव नेक सदा रस पीजिये॥ 


« * १ हथेली 23 कप धरे आमले के समान । २ भीष्मपितामद | 


अक्तमात्न 


करके समाज सांधु भध्य में विराजि प्राण 
तजे दरें द्वार योगी थके खुनि जीजिये ॥१२२॥ 
( रसिकाधिराज आचार्यपाद स्वामी श्रीअग्रदेवाचायंजी की कया ) 
मु० छ० सदाचार सो, सन्त पूर्व जैसे 
करि आये। सेवा सुमिरण सावधान 
राषव चितलाये । प्रसिध बागसों प्रीति 
स्वकर 'क्ृत करत निरन्‍्तर। रसना निर्मल 
नाम मनडेंवर्षत 'घारा घर ॥ क्ृष्णदास 
करि क्पा भक्ति रस, मनवच क्रम करि 
अटल दियो। अग्रदास हरि भजन बिन, 
काल बथां नहि बीतियो ॥४१॥ 
दर्शन काज महाराज मानसिंह आयो 
छायो बाग माँ बैठे द्वारे द्वारपाल हैं। 
भारके पतोवा गये बाहर ले डारबेको 
देखि भीरभार रहे बेठिये रसाल हैं॥ 
आय देखि नाभाजूने करी साशंग नति 
भरी जल आँखें, चले अभ्रुवन जाल हैं। 
राजा मग जोहि हारयो आयके निहारि नेन 


[ मूल ४१ 


जानी सय॑ स्वामी भये दासनि दयाल हैं ॥१२३॥- | 


१ बागका कार्य । २ बादल । ३ दंडवत प्रणाम | 


हीका १२३ ] आचायेपाद स्वामी ओअम्रदेबाचार्यजो को क्या *३१ 
ययादासनी के वर्णनके अतिरिक्त रप्तिकाचार्यमवर 
30259 विवयक एक ग्रंथ श्रीअयोष्या जानकी घाट 
निवासी भ्री साकेतवासी जयपुरीय महात्मा श्रीलाडिलीलाल शरणजी 
( औीरूपकलाजी ) कत 'श्रीअग्रस्वाभीचरि त, मराप्त होता है उसको यहाँ 
अविकल उधृत किया जा रहा है। संस्कृत और हिल्दी पथर्मे आपके 
द्वारा अनेकानेक ग्रंथ रस्नोंकी रचना हुई है निनमेंसे ध्यान मंजरी, 
अष्टयाम, कुए्डलिया आदि हिन्दीके और रहस्पत्रय तत्वन्नय 
कैचक श्रीगुक्परंपरा अष्टयाम एवं छुछ् स्तोत्र संस्कृतके प्रकाशित हुए हैं 
इनके अतिरिक्त आपका अपार साहित्य बिलुप्त है। सुना जाता हर 
अग्रप्तामर नामक एक लक्षपदोंका ग्रंथ था जिसमें से एक सौ पीस हैं। 


ओऔजानकीवरखभो विजयतेतराम्‌ । 
औमते रामानन्दाचार्यायनमः | श्रीमद्सद्गुब्वरणककलेम्यों नमः ॥ 
श्री अग्रर्वामी चरित 
दो ०-श्रीसद्‌गुरु पदरज कृपा ज़गमंगछ आधार । 
उर धरि वरणों विशद्यश, पावन अग्न विहारा॥ १॥ 
चारुशील पद-रज-छृपा, अगम सुगम हो जाय। 
विमल प्रेम मति गति र्से, रसावेशतन पाय ॥ २॥ 
अ्रीशभ शीला स्वामिनी; पद पंकज शुचि घूर। 
परसत विनसत अध अमित, उर वस युग छविपूर ॥ ३॥ | 
सो ०-रूपसरस धरि देह, करुणा गुण ललि लाल को । 
अवनिधि कठिन अछेह, रची तरणि रसचन्द्रिका ॥ ४ ॥ 
रूपलता सीया सखी, चन्द्र अली रसखान। 
निजचेरी गनि करु ऋुपा, उरबस जानकि जान ॥ ५॥ 


आचायपाद स्वामी श्रोअप्रदेवाचायजी की कथा श्ड्३ 


। [कर 'या्रनिकन्दन जग प्रकट, परी अवतार। 
श॒त्रनिकन्दन जग प्रकट, पयहार! 
-तिनते तुम संबन्ध लें, देय करह विस्तार ॥ध॥ 


उरधरि पद शुचि नायशिर, मुख प्रसन्न मन मोद। 
ः ग़ालव सुनि झाश्रम विमल, आये करत विनोद ॥१ 458५ 
दोज सहाई | नम झुनि वाण चल्द्र समआई ॥| 
पर हक घरि शीशा | दीन होय कहे वचन ऋषीशा ॥ 
अ्राहि तराहि आरत छजन हेतू। बिन कारण दयाल भव सेत्‌ ॥ 
जय निर्वेद ज्ञान गुण खानी। सीताराम रहस्य मति सानी ॥ 
दौनबन्धु प्रश्ष॒ जन प्रतिपालक | कलिमल कठिन दोष के घालक ॥ 
काम क्रोध सम्ताप नसावन। भक्ति ज्ञान वेराश बढ़ावन ॥ 
शरण शरण प्रश शरण तिहारी | इपाकन्द अब औगुण हारी ॥ 
ः द्वो०-दीन वचन सुनि मुदित हो, बोले दीन दयाल |. 
सर मज्जन करि. आवहू, पावहु भक्ति रसाल ॥११॥ _ 
हरि मण्जन आये तत्काला । गहि पद डर भरि आरंद माला ॥ 
शआरची दिल्षि घुख आसन दीन्दा | उत्तर मुख गुरु कियर प्रवीणा ॥ 4 
अंत्रित जलहि मार्जन फीर्द्ा । द्वादश तिलक कंठियुग दीन्दा ॥ 
रामायुध भ्रुज्ञ अंकित कियक | युगलमंत्र सेवा युग दियकऊ ॥ 
अग्रदासा बर॒ नाम परेक। पर भाव ये पा रा 
दुयाला । है शरणागत पद (पप इ 
हर को करई | पुनि प्रतिकूल कर्म परिहर् ॥ 
सियपिय हैं समर्थ मम रक्षक। प्रभु गुण गण मन मनन सुरक्षक ॥ 
आत्मसमर्पण. करे... दीनता । रे गुरु सब्तन में न मिन्नता ॥ 


दो०-लेसम्बन्ध अनन्द उर, करि साष्यांग प्रणाम। | 


अं 


सब सन्‍्तन शिरनाय पुनि, मे परिप्रण काम ॥१श॥ । 


९ भक्तमाल [मूक ५ 


ओऔ अगस्त्य मुनि परम विचक्षण । को ललित यश्ञ सुन्‍्यो सुतीक्षण ॥ 
रामभक्त द्वादश भटभारी | तिनथुत अकट भये असुरारी॥ 
भूतल प्रकटि भक्ति भ्लि छाई | तदपि सार रसरूप छिपाई॥ 
सुगम सेत॒ वाँध्यो रामानँंद |गे परप्राम मोदभरि सानेंद ॥ 
दो०-तिहि विलोकि श्रीजनकजा, मन्द मन्दु मुसकाय। 
पिय सन बोली नेहयुत, महल टहल नहिं पाय॥६॥ 
. सरस गिरा सुनि पिय रसलीना | महल टाल कहि तब अधीना ॥ 
तुम्हरी क्रपाफोर बिन सीता । कस पावे रस रहस्य पुनीता॥ 
ताते वेग द्रवहु अब प्यारी। हैंसि बोली तब जनकदुलारी | 
चारक्षील वर रचो उपाई। जाते सुगम महल सिवकाई ॥ 
| चारुशिला कह प्रिय रुचि जानी | चम्द्रकखा सब रस गुण खानी ॥ 
._ भीति रीति रसखान सुआली | परम चतुर अरू गुण गए शाली ॥ 
| पघरें भूमि आचारण रूपा। जगत अ्रचारै रहस स्वरुपा॥ 
कक दो०-भली कही सर्वेश्वरी, हँस वोले श्रीसम। 
चन्द्रकला तुम जाय जग, प्रगये रहस्य ललाम॥७॥ 
अन्द्रकला आयसु शिर लीन्हा । स्वयं सम्त तन अनुपम कीस्डा ॥ 
वयस क्रिशोर गोर तन नीकी | दुग शुज भाल विशाल सुठीको ॥ 
विम्न रूप वह अतिहि विचिब्रा | रूप शील शुण परम पित्रा ॥ 
युगल चरण पंकन्न धरि शीशा | विनय करी सुन्ु पिय अवधौशा ॥ 
जो मसन्‍न होह आयस दीन्हा | सो सब भाँति दासि शिर लीर्हा ॥ 
तब पद कृपा सुगम सब मोरे | तद॒पि नाथ कछु चाहों भौरे ॥ 
_कलिमल ग्रसित जीव अतिपापी । अतिहृतप्न विषयी मदिरापी ॥ 
डुष्डाचार कुडिल व्यभिचारी | ते कस नाथ महत्ता अधिकारी ॥ 
दा०-सजल नयन करुणामरे, कही युगल सरकार। 


,. « व पद्धति आश्रित रहे, लखें नतिन अपचार ॥द। 


दो०-रुप रानी बालाँ लसे, । शुभ भरि आनन्द । 
मुक्ता चौक पुराइ चलि, दर्शन हित गति मन्द ॥१३॥ 
न याचकन, गुरु नृप हिय हुलसाय। 
24300 सबन, दी अशीस सुख पाय ॥१४॥ 
300 कक भह अमिलापा | लगें भोग पर्व हरिदासा ॥ 
जहं. तहैं. सीताराम विराजे गई शणजनिल का गन 
2200 9077 राजे | होय नामध्वनि जतु धन गाज ॥ 
बा ज्ञानी | कोल निरूप़ं तत्व बखानी ॥ 
को ज पर ज्ञान सुमंढित | कोइ करे अद्वैत विखंडित ॥ 
हा करदिं. विराण निरूपण | कोउ वर्शाहिं प्रपत्ति निर्देषण ॥ 
कि भक्ति कहें म्रति खानी।रस रूपा के भदे बख्ानी॥ 
दा दशधा कह तहँ कोई | पराप्रध्य कोडकी मति भोई॥ 
हे कर कथा कीरतन कोऊ। कोए थर्चा पद वन्दन क्रोऊ ॥ 
2 जप तप ब्रत संगम नेमा | फोझ परे मस्तहोई प्रेमा ॥ 
हि मानस रति करत इकन्ता | इंड्टि विधिजुरे अमित वर सन्ता ॥ 
दो०-श्रीपयहारी देन्य युत, करी प्रणाम रस खान । | 
यथा योग्य आसन दिये, सबकर करि सम्मान ॥१५॥ 
भयो परम आनन्द वर, लखि खुर मुनि सिध नाग। 
सन्त वेंष धर सकल तह आये भरि अचुराग ॥१६॥ 


जय ये बाल शत कर शरण गष फदा अगो अनूपण अस आनन्दा। शारद्‌ मुद्‌ भरि मई मति | ॥ 
>्महु॒ उमगी सत्संगति सरिता। राम भक्ति पय निर्मल भरिता ॥ 


आई दुर्शनहित पुर वामा॥ 


भयद कुलाइल चहुँदिशिमाहीं । पंच शब्द सुनि अति सुख पाही ॥| हि 


आचार्यपाद स्वामी भ्रौधप्रदेवाचाय जी की कथा हे स्कप 


ते सब जग कई पावन कीस्दा । भक्त सारसन अति सुश्र दीन्या ॥ 
माप्त दिवस तहैँ. हरिजन छापे | धुनि निज निज आसनन सिघायें॥ 


आदास वर अनुपम पायो। मनक्रम वच सुर पद रति लायो॥ 
जेछ प्रात श्री कील्ह देवजू। प्रीति परस्पर शुचि अमेव जू ॥ 
प्रीति प्रतीति देख भाइन में | सहन असन्न भये शुरू मनयें ॥ 
झानन्द रहे लघु आआता। तिन पर प्रीति अधिक सुखदाता ॥ 
कषमानन्द नेह मति सागर । भरत सनेह देह परे ना .॥| ॥ 
दिनकी सुयद् विमल अघद्वारी | गाय गाय तरिदें नर नारी॥ 
होौ०-श्रीयुरु आयस पाय पुनि, कील्ह महन्ती कीन। 
अग्रदास निज अनुजसह, अमल भक्ति ससलीन ॥१७॥ 
आ्रीरघुनन्दनलपणजिमि, एक रूप जग जान। 
अग्रहेम दोउभ्राततिमि, रीति रहनि रसखान ॥१८॥ 
अप्रदेब. रसना रस नामा। ध्यान धरहिं अन्तर सियरामा ॥ 
बन प्रमोद रसखानि भाव भर | कनक मवन सेवा सुललित कर ॥ 
भावभरे रस मधुर सुछन्दा। गुप्त क्रेलिवर सिन्धु प्रबन्धा ॥ 
देवगिरा अर भाषा मार्ही।| रबे अनेकन ग्रत्य सुद्राही ॥ 
ध्यानपंजरी अरु पद सागर। परम प्रसिद्ध ग्रंथ भाषाकर ॥ 
घुनि खल जीव अभित जेगतारन । क्यो विचार यात्रा चारन॥ 
कुटिल छुचाली अति अधराशी।अस जीवन हू अक्ति प्काशी ॥ 
बणिक पक मंग सेवा कीन्द्ा । तासु छुबन अह्ि इसि दुख दीछा ॥ 
चरणामृत श्री सन्‍्तन केरो | दे जिवाय इरि भक्तिदि भेरों॥ 


करहु सन्त सेवा मन. लाई । यदि सम अपर धर्म नहिं भाई ॥ 


जी हक लक. दीन --__न्-्जी 


_२१६ हे | ञ 
द्ौ०-करि विनती सानन्द नूप, पाय भक्ति वरदान । 
श्री स्वामी सियपिय चरण, करत निरन्तर ध्यान ॥२२॥ 
शक दिवस सत्संग्रति माहीं।कील्‍्ह अग्र हेमानन्द पाहीं॥ 
लेते अनुज श्री स्रामी केरे।अपर सन्त तह जुटे घनेरे ॥ 
तज्ञ॒विज्ञ योगी वेरागी।आये विमल राम अलुरागी॥ 
जत्बनिरूप ते तत वैत्ता | माया जीव ब्रह्म है नेता॥ 
ब्रांच स्वरूप जीव निर्धारा | पांच उपाय पाँच विकारा॥ 
पांच सहायक ब्रह्म विचारा । श्रुति सिद्धान्त अग्म निरवारा ॥| 
बोले कील्द मदुल्ल भर भ्रेमा | करे भजन निज बल हृहनेमा॥ 
ओोले वचन अग्र रसदाई। हरि बल सकल कर्म बन आई॥ 
दो०-भये तत्व सिद्धान्त में, भेद अष्ट दश भिन्न। 
रूपराशि श्रीजनकजा, प्रकटी ताही छिन्न ॥२३॥ 
कील अग्र पदगहि स्तुति कीम्ही । कृपा दृष्टि किय सिय रसभीनी ॥ 
अदु बच अग्रहि आयसु दीन्हा | रबासे रचो कुझ्ल नबीना॥ 
_अत्तर्धान भई वठ्व सीता | रेवसे गे धर नव रीता॥ 
झमानैंद शिष्यन युत॒ जाई । जातकी वल्लम रीति चलाई॥ 
लली लाल सेवा पधराई । अकाल पद्धति सिखलाई ॥ 
राग भोग सेवा विधि नाना | रसिकन सदाचार परमाना ॥ 
विनोद शुचि शिष्य प्रवीणा | यल पएकान्त भज्ञन चित दीना ॥ 
 शाहि समय दिस्ली पति आयो । छुनि प्रभाव दर्शन हित पायो ॥ 
. दतुब॒न करत रसिकवर रूपा । पूछत भयद यवन वर भूपा॥ 
_झुने यहां में सिद्ध फकीरा | देह बताय झट्दो मति धीरा॥ 
कहा काम तुमरो उन पाहं। बंठो 3:02 शुचि ठाहीं॥ 
दो०-पू गी फलते दाबि पट, कुप अब्यादित कौन । ॥ 
तापर चढि रुप मोदभरि, तहँँ नमाज पढिलीन ॥२४॥ 


अक्तमाल ( मूत्न ४१ 
दो०-मग आावत नाभा मिले, लोचन दियउ प्रवीण। 
निज आश्रम ला मंत्र दे, कियए अक्तिस्‍स पीन ॥१६॥ 
भक्तमाल अद्भुत रची, अति विचित्र रस रूप। 
तासु तन्क अनुमोदते, मिलें श्री रहुकुल भूप ॥२०॥ 
अकथ अनुपम नेहनिधि, अमित अखंड प्रचंड । 


है विधि हरि हर सकुचत कहत, ताखु प्रभाव उदंड ॥२१॥ 
. रसिक भक्त सिय पिय ग्रनभाये | सो खरूप नाभा दशाये ॥ 
_अग्रदास़ यश विश्द विज्ञाला | पावन करन हरन कलि काला ॥ 
ज्ञान बिराग भक्त विस्तारक | पढ़त सुनत समभत निस्तारक॥ 
| करत सन्त सेवा रसदाई। अमित सन्त नित रह मुखपाई ॥ 
_ जिद्दि विधि सन्त परस सुख मानें | तिद्दि प्रकार सेवा विधि ठानें ॥ 
_परिचर्या निजकर प्रद्ट करई । गत अभिमान रुची अलुपरई॥ 
. भर्चा अ८ म्रानस बसु काला। कर लड़ाबहिं श्री ललि लाला ॥ 
निजकर बाग अनूप लगायो। सियमनरंजन नाम धरायों॥ 
सुवाग_म्रधि विट्प रसाला | ता तर तर मानसि सब काला ॥ 
मान हुपति दर्शन हित आये | बाग द्वार चर चारु बिठाये ॥ 
तिढि क्षण निमकर बागहि सारा । पत्र बश्ेर दूर जा ढारा॥ 
देखी द्वार भीर ठप शनकी | बेठि विटप तर मानसि मनकी॥ 
चपति जोहत प्रभु वाटा | लगे वहां कछु औरहि गठा॥ 
भयो विलम्ब स्वामि नहिं आये। श्री नाभा देखन हित पाये॥ 
अर्ध लाख परि मह्दि दंढ समाना । सुमिरि सुगुशगण हृगभरि आना ॥ 
पुलकित तन मन भरे अनन्दा | जय जय श्रीगुरु करूणा कन्दा ॥ । 
हपति विचार कीन मन माही का अभाग्य दर्शन में नाहीं॥ 
बाहर आ लखि अदृर्तृत रचना । मद्दि परि कि मदु दीन सुबचना ॥ 
. है करुणा निधि परम का गा राम कृपा तन धारा॥ 


कही अग्रवर सुनहु टृपतिवर | रक्नो अधार नहीं अद्ृु्ृत तर॥ न 


निराधार बैठे. भीस्वामी | देख प्रभाव भयो अलुगामी ॥ 
शौश् नाय तब बिनती कीनी | कछु सेवा लीने मति भीनी॥ 
है अनन्द रघुवर की दाया। नहिं कछु चाहिय यह जगमाया॥ 
पेलु चरनहित पड्ढो दिन्हों | सो अहीर पशु पालन लीन्हो॥ 
भजन सिद्ध कर आय बिनोदी | गद्दे चरण स्वामी अति मोदी॥ 
हरि हरिजन सेबाविधि सारी। सो ओर नाभा क्रियद सैंमारी ॥ 
ओऔ विनोदि कहूँ गादी दीन्ही | आप भजन पकान्त प्रवीनी। 
दो०-निज मन्दिर तेवा करी, भे प्रभु अन्तर्थान । 

मर्म न कोऊ जान यह, नाभा मन अनुमान ॥२५॥ 


अग्रदास श॒चि चरित यह, प्रभु प्रेरित कियोगान । 


रूप कला मति लन्‍्द लखि, क्षमिये कृपानिधान ॥२६॥ 


बार बार याचत यही, रूपकला अभि दीन। 

कामक्रोध मत्सर रहित, रह मति पद रति लीन ॥२७॥ 
नहिं विद्या नहिं चातुरी, सब विधि परम गँवार । 

श्रीसुशील श्रीअग्रप्रभु, लीजे मोहि उबार ॥२८॥ 
काम क्रोध रति कुटिल लखि, अब न विसारों नाथ । 
शरण सुखद ब्रत निरखि प्रभु, गहि राखो मम हाथ ॥२६॥ 
इति भ्रीलाडिली लाल शरण (रूपकला) जी कृत भ्रीमद्अग्राचार्य चरितम्‌। 


आचार्य पाद अनन्त श्रीअग्राचार्यके संस्कृत पं भाषा के निबंध 
समूहमें से पाठकोंकी निश्ञासाके सभा यानार्थ “भीरामप्रपत्ति” “औरामा- 
पक! “श्रीराममंत्रराज परम्परा” यह तीन निबंध यहां दिये ना रहे हैं । 


आचार्यपाद स्वामी श्रोअग्रदेवाचायजो की कया. रे३े£ 


अध श्रीरामप्रपत्तिः ॥ 

खामिन्‌ ते शेषभूतो5हं भोग्यस्ते रक््य एव च। 
अकिंचनों उनन्‍्योपायस्वत्केंकयैंकमो पक: ॥ १॥ 
अगतिश्चानुकूल्यो5ह॑ प्रातिकूल्येन व्जितः। 
रक्षिष्पतीति विश्वासी  स्वरक्षाप्राथनायुतः ॥ २॥ 
कृपणो5ह॑ दयासिन्धों सर्व पाप करस्तथा। 
खज्च स्वीगञ्च यत्किस्चित्तयिन्यस्थामि स्वीकुरु ॥ ३॥ 
न्यस्यामि किस्चनः श्रीमन्नात्मरक्षाभरं लपि। 
हत्माप्तौ मे उपायस्त॑ क्ंपया भवराधव ॥ 9॥ 
एतबराचर॑ सर्व यच यावध्े भ्रूयते। 
सवमस्ति खदीय॑ हि. शुतिमिश्रावगम्यते ॥ ५॥ 
नतादश दढं ज्ञानं मयि खामिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 
ल्ंतु सर्व॑विजानासि सर्व वस्तु ममेति च॥६॥ 
संसार सागरे भूमन्‌ तत्तद्वस्तुनिमज्जितम्‌ । 

* एश्यसि त्व॑ समर्थ: सन्कारएं कि वद प्रभो ॥७॥ 
चेतनाचेतनं॑ सब मदीय॑ सत्यमस्ति वें। 
जीवोअपयसो मदीयश्चेत्यभिमानान्निमजते ॥ ८॥ 
यावस्खल्वाभिमानोस्य तावत्संपारा. सागरे। 
निमज्जितोभिमानान्ते दा डरिष्यामि चेहद ॥ ६॥ 
सत्यमह॑ मदीयबव. सर्वमन्यत्तवास्तिवे। 
तथाप्पेपोमिमानो मे. हेतुस्तवनियोजनम ॥१०॥ 


२४० अच्माल 


. निर्देत कृपया सर्व' स्वीकृत्प करुणानिषे। 
अह ममाभिमान 'मे निखिल॑ छिन्धियूलतः ऐः 
यदि नास्त्यान॒कुल्यादिमयि स्वामिन्यथार्थतः । 
बद्धाउ्जलिपु्ं दीन॑ रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥१३॥ 
_ यथाह च मदीयञ्च न में रायस्य तलवतः। 
भातिमे हृदये सम्यक्‌ तथा कुरु दयानिधे॥१४॥ 
लन्‍्मायया मलीमसे ह॒दय॑ निर्मल॑ कुरु। 


लत्कृपादश्मात्रेण तद्धि सर भविष्यति। 

न वें परिश्रमः कश्वित्तव तत्र दयानिभे ॥१६॥ 

प्राथयामि महादीनो दीनोडार कृपनिधे। 

 ए्तदेहावसानेमां सव॑ प्रापप दयाकर ॥१७॥ 

. स्वदत्तज्ञानदीपेन . नाशयाज्ञानज॑ तमः। 
स्व तलज्ञान पूर्व मां स्वार्थ स्वमपय स्वयम्‌ ॥१८॥ 

यानि संचित पापानि तानि नाशय मे प्रभों। 

अक्त्पेष॒ प्रवृत्ति मे वार्य बुद्धि प्रेरक ॥१६॥ 

यथा निमुच्य पापेभ्यस्लत्माप्तेयोंग्पता भेत्‌। 

मयि स्वामित्र हरे राम तथा ल्व॑ मां स्वयं कुरु ॥२०॥ 

मे पापविनिमोंके नापि ल्वह्ाप्तिसाधने। 

. शक्तिस्तत्न समर्थ सप्राप्तेः साधन॑ भव ॥२१॥ 


[ मूज्न ४॥| 
अह मदीयब्चेत्पेपो योउमिमानोदुरत्ययः। 
ल्गि न्यस्यामि त॑ सवामिन्लदीय॑ तंहि खीकुरु ॥११॥ 


. येनाब्हं संविजानामि त्रां लदीयम्च तल्तः॥१४॥ - 


आचार्यपाद स्वामों भीअप्रदेवाचार्यजोको कया. २४१ 


धार मां पतित दृष्ट्वा श्रुवा व प्राथनामिमाम।._ 
 अद्जीचकार 


श्रीरामस्तदप्यस्मीह. निर्भरः ॥२२॥ 
इति श्रीमद्ग्राचार्य झतांभीरामप्रपत्ति समाप्तम्‌ । 


अथ श्रीरामाष्टकः 
संसार सागराज्नाथों पुत्रमित्र अहाकुलातू। 
गोपतरों मे दयासिन्धू प्रपन्नभयभञ्जनों ॥ १॥ ! 
योजं ममास्ति यत्किम्चिदिहलोके परच । 
तस्सवी॑ भवतोरेव चरणेषु॒ समर्पितम्‌ ॥ २॥ 
अहमम्यपराधानामालयस्त्पक्तसाधनः । 
अगतिश्च॒ ततोनाथों मब्ताबेब मे गतिः॥३॥ 
तवास्मि जानकीकान्त 3" मा प । 
न्‍न्‍्ते तबेबास्मि युवामेव गती मम ॥ 9॥ 
रण वां प्रपन्नोअमि कसणानिका हे | 
प्रसाद कुरुतां दासे मयि दुष्टेडपराधिनि ॥ ५॥ 
20000 05 0. जु 
संर्चित्य देवेश यथेच्छसि तथा कुछ॥ ६॥ 
गा हि गतिर्नास्ति भवस्तों हि गतिमंम। | 
तस्मात्कारुण्य भावेन कृपां कुरु कृपानिधे ॥ ७॥ 
दासोह शेषभतोऊ॑ तवेव शरणं गतः। 
पराधितो5हं दीनोह पाहिमां करुणाकर ॥८॥ 
इति श्रीमदग्राचारयकं श्रीरामाहकम्‌ ॥ 
है. +०१ ३ 


22042 3230 
श्री राममन्त्राज परम्परा 
ओखअग्रदास उवाच । 
शुभासने. समासीनमनन्तानन्दमच्युतम्‌। 
ऋष्णदासो नमस्कृत्य पप्रच्छ अुस्सन्‍्ततिम॥१॥ 
श्री कृष्णदास उबाच | 
भगवन्यमिनां श्रेष्ट प्रपन्नोउस्मि दयां कुरु। 
ज्तुमिच्छाम्यह सर्वा पूर्वेषं सतररपराम्‌॥२॥ 
मन्जराजश्र केनादों प्रोक्तः कस्मे पुरा विभो। 
कंथज्च भुविविस्यातों मनन्‍्त्रोज्यं मोक्षदायकः॥३॥ 
ओऔश्रग्रदास डवाच । 
कृष्णदास वचः श्रृत्वा उनन्तानन्दो दयानिधि: । 
उाच श्रयतां सौम्य वच्त्यामि तदू यथाक्रमम्‌ ॥8॥ 


श्रीकृष्णदास उबाच | 
प्रधाम्निस्थितो रामः पुणदरीकायतेक्षणः। 
सेवया परया जुष्टो जानक्ये तारक दो ॥५॥ 
श्रियः श्रीरपिलोकानां । 
हनूमते ददों मन्त्र सदा रामादिम्र सेबिने ॥६॥ 
ततस्तु॒ तह्मणाप्राप्तो मुह्यममानेन मयया। 


कल्पान्तरे तु रामो वे अह्णे दत्तवानिमम्‌॥७॥ ' 


कर्ता 8 धाता निर्मातृतां गतः। 
करण मे छे 
: पराशरों 'वशिष्ना्॒ सर्वसंस्कार संयुतम। 

मन्त्रराज पर॑ लब्घा ऋतझल्यो बभूवह ॥६॥ 


लब्धवान्परम्‌ ॥५॥ 


आचायेपाद स्वामी श्रोअप्रदेवायेजोकी कथा 


+ पराशरस्य सत्युन्नों व्यासः सत्यवतीसुतः। 


पितुः पढक्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपद्न|हणम्‌ ॥१०॥ 
व्यासोपि बहुशिष्येषु मन्‍्वानः शुभयोग्यतामू। 
परमहंसचरस्याय.. शुकदेवाय दत्तवान्‌ ॥११॥ 
शुकदेवक्ृपापात्रो बर्मचरत्रतेस्थितः । 


*  नरोत्तमस्तु तब्छिष्यों निर्वाणपदर्वी गतः ॥१२॥ 


सचापि परमाचार्यों गज्ञाधराय सूरयें। 
मन्त्राणां परम॑ तल्व॑ राममन्त्र प्रदत्तवान्‌ ॥१३॥ 


 गड्भाधरात्सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यतिः। 


द्वारानन्दस्ततों लब्ध्धा परबह्मरतो3भवत्त ॥१४॥ 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यः श्यामानन्दस्ततो 5प्रहीत्‌ । 
तत्सेवया भ्रुतानन्दश्रिदानन्दस्ततोउभवत्त ॥१५॥ 
पूर्णानन्दस्ततो लब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्‌ । 
हर्यानन्‍्दों महायोगी श्रियानन्दांत्ि सेवकः ॥१६॥ 
हर्यानन्‍्दस्य शिष्योहिः राधवानन्द हत्वसो 
यस्य वे शिष्यतां प्राप्तो रामानन्दः स्वयं हरिः ॥१७॥ 


. तस्माद गुरव॒राल्लब्थ्वा देवानामापि दुलेभगू। 
* प्रादात्तुभ्यमहंतात गुहब' ता श्जा 


परम्परा सौम्य प्रोक्ता ते 
पे उास्वातिमू ग्यामेवमवातर्त ॥ १६॥ 
की ५5 


अक्तमाल 


औज्ग्रदास उवाच । 
ऋष्णदासस्त॒तच्छू ता लेभे परमहर्पताम्‌। 
साष्यज्र' प्रणति कृत्रा वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 

भीकृष्णदास उबाच । 
पीला श्रीमुखवाक्यजन्यमसृतं तापत्रयोड्धारकम्‌। 
श्रृत्वा वेद निगृढतत्वजनिकां वाणी समुल्लासिनीम॥ 
हिला मोच्द रामतारकमिम जाने न सार परम । 
नीलाकालमहंसुसाधकथिया वक्त, न शकनोम्येलम्‌ २ 

औशरग्रदास जवाच । 
यः पठेच्छडया नित्य पूर्वाचार्यपरम्पराम्‌। 
मन्त्रराजरतिं प्राष्य सद्यो गमपढं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमदग्रस्वाभि विरचिता श्रीराममन्त्रराजपरम्परा सपाप्ता । 

( स्वामी श्रीशंकराचार्यजी की कथा ) 


मू० छ०-उच्छिसल अज्ञान जिते अन 
इंश्वरवादी । बोद्ध जेन चार्वाक आदि 
पाखंड विवादी। विमुखन को दे दण्ड 
एँचि सन्‍्मारग आने। सदाचारकी सींव 
विश्व कीरती बखाने ॥ ईश्वरांश अवतार 


महि, मर्यादामांडी अघट। कलियुग धर्म | - 


पालक प्रगट, आचारज शंकर सुभट ॥ 


| ४. जानलिया। 


१२४-१२६ ] | भगवान ओशंकराचार्येजी की कथा 
समूह लंके किये सनमुख राम 
क्‍ि अभिराम लीला जग विसतारी दे। 
'सेवरा प्रबल वास केवराज्यों फेल _रहे 
गहे नहिं जाहिं वादी शुच्रि बात धारी है॥ कप 
तजि के शरीर काह हूप मैं प्रवेश कियो 
दियों करि ग्रस्थ मोहसुदगर भारी हे। 
शिष्यन सो कहयो कभू' देह में आवेश जानो 


. तब ही बखानों आय सुनि करू न्यारी है ॥१२४॥ 


जानि के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियों 
शबले में देखि सो सुश्लोक ल उचारो है। 
। मुनतहिं तज्यो तन निजतन आय लियों 
कियो सो प्रमाण दास प्रण पूरों पारबों हे ॥ 
सेवरा हराये वादी आये हुप पास उच्च 
छतपर वेंठे एक माया फन्‍्द्‌ डारबो है। . 
जल चढ़ि आयो नाव भावलें दिखायो कहें 
चढ़ो नहिं बृडो आप कौतुक सो 'धारबों है ॥१२५॥ 
आचारज कहीं यों चंढावों इन सेबरान 
राजाने चढाये गिरि . दक उडि गये हैं। 


ः तबतो प्रवन्न रुप पाँव परयो भरयो हियो 


, कहयो सोही करयो धर्म भागवत लगे हैं ॥ 
१. सेवराज्जैन..। २. झन्‍्तः पुर । ३ नवका का दृश्य । 


श४३ 


भक्ति ही प्रचारी, पाले माया बाद डारि 
कीन्हो प्रभु कहयो केते विमुख ३ 
ऐसे वे गम्भीर सन्त धरी वह रीति जामें 
प्रीतिही में साने हरि रूप गुण मये हैं ॥१२६ 
( श्री नाम देवजी की कथा ) 


छवाई घासकी। नामदेव पत निववही ज्यों 
ज्रेता नरहरिदास की ॥४श॥ 

थीपा नामदेव हरि देवजी को भक्त बढो 

रही एक वेठी पतिहीन भई जानिपे। 
द्वादश वरशकीसो भई तब कही पिता 
सेवा सावधान मन नीके करि आनिये॥ 

तेरे जे मनोर्थ होंहें पूरण करेंगे येहीं 


अनुग ज्यों, छान 
वही 


१. भगवान विहल नाथ णी। २, मन्दिर । ३, श्रोत्रीय. । 
600 2 आर पलक पक कर ९ 


७, परह्द भी । 


टौका १९०-१२६ ) औनामदेवजी की कथा 


व व न्ननलान कट याग 
जो पे दत्त चित्त होके मेरी बात कानिये। 


करत टहल प्रभ्ु॒वेगही प्रसन्न 

कीन्ही काम वासना सो पोखी प्रभु मानिये ॥९२७॥ 
विधवा के गर्भ रहयो बात चली ठोर ठोर 
दुष्ए शिरमोरनकी मनभाई हे। 

चलत चलत वामदेवजू के कान पडी 

कियो निरधार प्रभु आप अपनाई है॥ 
भयों जो प्रकट बाल नाम नामदेव धरथो 
कियो मनभायो सब सम्पति लगाई हे। 

जस जस बढयो कछु औरेरंग चढ़यों भक्ति 

भाव अंग मढ्यों क्यो रूप सुखदाई है ॥१२८॥ 
खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवाही की 
पट पहिरावैं पुनि भोग सो लगावहीं। 

घंटा ले बजावें नीके ध्यान मन ल्यावे अति 

सुख पावे में नीर भरि आवहीं॥ 
बार वार कहे नाम देव वाम देवजूसों 
देवो मोहि सेवा करूँ अतिहि सुहावहीं। 

जाऊ एक गाँव फिरि आऊ दिन तीन माही 

दूध लें पिबावों मत भूलों प्र *आावही ॥१२६॥ 
कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होय 
बेर बेर कहे वहे बेर नहीं आई ये? 
१ मूर्ख की । २ भाव को । 


रश्द लि आर 


[ 
आई वह बेर ले कराही मॉक हेरे दूध 


डारबों दोयसेर मन नीके दे बनाई थे॥ 
चोपनके ढेर लागे निपट 'औसेर हग 
आये नीर घेर जनि गिरि प्रट जाहये। 
माता कहे टेरि करी बडी तें अँबेर अब 
करो मत देर अजू चित्त दे ओदाइये॥१३०। 
चल्यों प्रभु पास ले कटोरा बविरास तामें 
दूध सो खुबास मध्य प्रिसी मिलायके। 
हिये में हुलास निज 'अज्ञताकी रास ऐप 
करें जोपे दास मोहि महा सुख दायके ॥ 
देख्यो सदु हास्य कोटि चाँदन को भास कियो 
भावकों प्रकाश मति अति सरसायके। 
प्यायवे की आस करि झट कछु भरे श्वास 
देख के निराश कही पीवों जू अधाय के ॥१३९॥ 
ऐसे दिन बीते दोय राखी बात हिंये गोय 
रहे निशि सोय ऐपे नींद नहिं आवहीं। 
होत ही सँवार फ़िरि वेसेही सुधारि दूध 
हियो करि गाढो जाय कहयो पीवों भावहीं ॥ 
बार बार कह पीवों आप दूध पीवों नाहिं 
___ आवें भोर नाना गरे छुरी दे दिखावहीं। 
१. देखकर | २. प्रतीक्षा । ३. अनजान पन। ४. ढर | 


दूधकों 

मोर्सों न पिद्यान दिन 

प्राण देन लाग्यों डर मानि त 
पीयो खुखदीयों तब चेक 


जीयो सुनि बात 'नाना कहृयें कोऊ पे 
धर्बों पैन पीयो अरबों प्यायों खुख पायो न 


ह शख्यों है ॥१३३॥ 
. यामें ले दिखायो भक्त वशरस र 


सो 

सो मलेच्छ बोलि कही पिले साहिब र 

दीजिये मिलाय करामात गा |] 

होय करामात तो ये काहे को ० ; 

और दिन ऐप बाँदि सन्‍्तन ये 
ताही के प्रताप आप यहाँ लो चु 5 
दीजिये जिवाय गाय घर रा 

दयी लें जिवाय गाय सहज छुमाय का 
ति सुख पाय पाँय परबों मन भा पा 

न लेओं देश गाँव - जाते मेरों कछु नाँव 
चाहिये न कह, दई सेल मधिमई है। 


“८ यू बरामदेबनी । २: साक्षी भी। ३. भक्त के वशीभूत रहने का 


माष रखा है। ४, रोजगार घंघा । ५ परिश्रम करें । 


भक्तमात्र 
धरिलई शीश संग दये दश बीस नर 
नाहीं करि आयें जलमाहिं डारि द्ई है ॥ 
भूष सुनि चोंक परवों, लाओ कही,आये, कहो, 
कही नेक आनिके दिखाशों कीजे नह है। 
हे निकासि बहु भाँति गहि डारी तट 
लीजिये पिच्ञान देखि सरुधि बृधि गई हे ॥१ ३५॥ 
आय परवो पाँव प्रभु पासते बचाय लीजे 
कीजे एक बात कथूँ साधु ना दुखाइये। 
लई यह मानि फेर लीजिये न सुधि मेरी 
कहि चले गुण गात मन्दिर लो जाइये ॥ 
देखी द्वार भीर 'पग दासिन को 'करिवांधि 
करतों उल्चीर करे चाहें पद गाहयें। 
देख लीन्हे जिन काहू दीन्ही पांच सात चोट 
कीन्ही धक्का थक्की 'रिस मनमें न आहये ॥१३६॥ 
बेंठे पिदवारे जाय किन्ही जू उचित यहे 
दीन्ही जो लगाय चोट मेरे मन भाइये। 
कान देके सुनो अब चाहत न और क्लू 
देव मोको यही निलनेम पद गाहये ॥ 
सुनतही आप अति करुणा विकल भये 
कह्मो फेरों द्वार, गहि मन्दिर फिराइये। 


१. जूतियां। २ कमर में । ३. भीढ़ को हृदकर। ४. जोपा कोष | 
आदत | 


7 जज मोती आबी उतर गई जे रे सोती मोती आवसी उतर 


२४१ 


ग...| 
पाँव. खुखदाइयें ॥१३७॥ 
ह मा नह अगिनि लागी 
माँक साँक ही अ 
बडो अल॒रागी रहगई सोऊ ० 5 ॥| 
कहे अहो नाथ सब कीजिये जू मा 
हँसे सुकुमार मा ला 
बाई आय सारिये। 


प्राण वारियि ॥१३८॥ 
न कवित्त माँक 
मति पागी है। 
क्यों 


भलो 
50 77077 
"जाके कसी हे 3 दीजिये। 
लिस्यों आधो राम नाई तक। रजका 
तप कप गिर प्च 


कह परिहास करो ढरो हो दयाल देखि 
होत कोऊ ख्याल याको पूरों करो रोमिये ॥ 


 भयो हिये रंग अत परिचे को 

.।. आय एकादशी अन्‍्न मॉँगत शो ला ४ 
आज तो न देहों 'भोर चाहे जितो लीजिए॥ 

.. कियो हठ भारी प्िलि दोऊ ताकों शोर भयो 

..._ समकाव नामदेव थाको कहा 'खीजिए।- 

है पे भगवानने । २ प्रातकाल-करूद | ३ इसमें नाशज क्यो 


- 


_रपर लक (2५ ॥' 


३४०-१४३ ]. कवि चक्रवर्ति श्रोजयदेव जों को कथा ख्३्‌ 


बीती याम चार मरि रहो यों पसार पाँव 
"आय को न जाने दुई हत्या नहीं लीजिए ॥१४९॥ 


रचिके चिता सो विप्न गोदलेके बेठे जाय 

दिये मुसकाय में परीक्षा लीन्‍्हीं तेरी हे। 
देखि सो सचाई' सुखदाई मनभाई मेरे | 
भये अन्तर्धान परि पाँव प्रीति हेरी है॥ ही. 

जागरण मॉक हरि भक्तन को प्यास लागी.| 

गये जल लेन प्रेत आगो कीन्ही फेरी हे। 
केटतें निकासि ताल गायो पद ततकाल 
बड़े ही कृपाल रूप परयो बबि ढेरी है ॥१४३॥ 

( कवि चक्रवर्ति श्रीजयदेवजी की कथा ) ५ 

प्रचुर भयों तिहँलोक गीत गोविन्द 
उजागर । कोक काव्य नव रसनि सरस 
सिंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे 
तिहि हम । राधारमण प्रसन्न 
खुनन तहँँ आबे ॥ सन्त सरो- 
रूह खंडको, पद्मावति खुखजनक रवि। 
जयदेव कवी 'त्पचक्कवे, खंड मँडलेश्वर 
आनकवि ॥ ४४ ॥ 


. ? प्रहर । २ नामदेवजीने सोचा यह आ्राह्मणा एकादशीके भावकों . || 
नहीं जानता इसने हत्या हा इसका दुःख नहीं मानना चाहिये। 
हे उनकी पत्नी का नाम है। ४ ऋऋवर्ति | ५ छोटे राजा। 


&.>4.45 22 0-6: 


टीका १४४-१४८ ] कवि चक्रवर्ति औजयदेवजी को कंथा श्र 


किन्दुविल्व ग्रामतामें भये कविराज राज 
भरथों रसराज हियो तन मन चाखिये। 
दिन-दिन प्रति रूखरूख तर जाय रहें 
गहें एक गूदरी भो कमंडल राखिये॥ 
कही देन विप्र सुता जगन्नाथ देवजी को 
भयो जब समे चलयो देन प्रभु भाषिये। 
डिज जयदेव नाम मेरोही स्वरूप ताहि 
देवों ततकाल मानि मेरी कही 'साखिये ॥१४श। 
चल्यो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज राज 
बोल्यों महाराज यह मेरी सता लीजिये। 
कहें ऋृषिराज कछु कीजिये विचार आप ! 
योग्य वर देखि सुकुमारी यह दीजिये ॥ 
द्विंज कही जगन्नाथ देवजूकी आज्ञा भई 
पालोयाहि ढरो मोपै ना तो दोष भीजिये.। 
उनको हजार सोहें हमको पहार एक 
ताते तुम फिरि जावो कह्य कहि खीजिये ॥१०५॥ 
सुतासों कही सो तुम बेठी रहो याही गौर 
आज्ञा शिरमौर मोसों जात नहीं यरी है । 
चल्यो अनखाय समभाय हारे बातन सों 


| मन सो 'कहत कहा कोजे शोच भारी है ॥ 


बोले द्विज बालकी सों, अपनो विचार करो 
धरो हिय ज्ञान मोंपै जाय क्‍यों सँभारी हे। 
बोली कर जोरि मेरो जोर ना चलत कछु 
चाहो सोहो करो 'देही वारि फेरि ढारी है ॥१०६॥ 
जानी जब भई तिया, कियो प्रभु जोर मोपे 
अब एक मोंपरी की छाया करि लीजिये। 
भह जब छाया श्याम सेवा पधरायलई 
नई एक पोथी में बनाऊ मन कीजिये॥ 
भयों जो प्रकट गीत सरस गोविन्दजू को 
मानके प्रसंग “शीश मंडन मो” दौजिये। 
पदमुख निकसत शोच परबो 
को जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥१०७॥ 
नीलाचल धाम तामें पंडित हृपति एक 
रची यही नामधरि पोथी खुखदाइये। 
हिजन बुलाय कही याहि ले प्रसिद्ध करो 
लिखि लिखि पढि देश देशनि चलाहये॥ 
बोले मुसकाय विप्र लाइये, दिखाई लाय 
नह यह कोऊ मति अति भरमाइये। 
धरी दोऊ मंदिर में जगन्नाथ देवजू पे 
दीन्‍्ही बह डारि 'याहि हार ज्यों लगाइये ॥१०८॥ 


| 
|. जयदेवजी 


१ प्रमाण है | २ रिसायें। ३ ओऔजगन्नाय देवजी की।४ श्री 
यदे्‌वजी । 


| ९ शरीर । २ स्मरगरल खंडन मशिरसिमंड् देदिपद पहबसुदारस्‌ । 


३ यही (गीतगोविन्द)। ४ राणाकी बनाई | ५ श्रीजयदेवजीकी । 


अक्तमात | मूल 


का १९६-१४३ ] कवि चक्रवति ओजयदेवजी को कथा 


परयो शोच भारी रुप निपट खिसानों तब 
गयो उठि सागरमें बूढों यही बात हे। 
अति अपमान कियो जगन्नाथ देवज ने 
सक्यो नहिं जात आँच लागी गात गात है॥ 
थाज्ना प्रभुदई मत बूढ़े तू समुद्र माँक 
दूसरो न ग्रंथ ऐसो बृधा तन पात हे! 
द्वादश सुश्लोक लिखिदीजे सर्ग द्वादशरमें 
ताहीं साथ चाले जाकी ख्याति पात पात हे ॥१४६॥ 
सता एक मालीकी सो वेगन की बाडी फल 
तोरें गावे “बनमाली” कथा सर्ग पांच की | 
डोलें जगन्नाथ पणछे काछें अंगमाहीं मँगा 
आशझे कहि अूमें सुधि करें विरहाँ चकी॥ 
फाट्यो कंगा देखि नृप पूछी अहो भयो कहा 
जानत न हम अब कहो बात सांचकी। 
प्रभही जनाई मन भाई मोरे यही गाथा 


लाये बालकीको पालाकीमें 'कीन्ही नाचकी ॥५४०॥ 


फेरी उप डोंडी यह 'ऑंडी बात जानी महा 

कही राजा रंक पढ़ें नीकी गैर जानिके। 
अक्षर मधुर और मधुर सख्रन ही सों 
गावे तब लाल प्यारी ढिंग हीले मानिके॥ 


१ न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमलुसरत । धीरे समीरे 
यप्नातीरे बसतिवने बनमाली | २ विरह्दनल | पाना करनेवाली 
बनादी। ४ गढ़ । ५ प्रियाप्रीतमको । ६ पास ही समझ लें । 


सुनि यह रीति एक मुगलने धारी, पढ़े 

घोडे चढि चले आगे श्याम रूप 'ठानिके। 
प्रोथीकों प्रताप स्वर्ग गावत हे देव बधू 
आपही जो रीकि लिख्यों निजकर आनिके॥१५४१॥ 

पोथी की तो बात सब कहीं में सुहात हिये 

सुनो और बात जामें अति अधिकांइये। 
गाँठमें मुहर मंग चलतमें ठग पिले 
कहो कहां जात ? जहां आप चलि जाइये॥ 

जानलई बात खोलि द्रव्य पकराय दियों 

लियों चाहों सोई सोई लेवो मोकों भाइये। 


दुष्टन समझि कहीं नीकी इनकेर विद्या 


आंवे जो नगर देवें वेगिः पकराइये॥१५२॥ 
एक कहें डारो मारि भलो है विचार यही 
एक कहें मारों मत धन हाथ आयो है। 

जो पै ल॒पिछान कहो कीजिये निदान कहा 

हाथ वाँव काटि बड़े घढ़ा पधरायों है॥ 
आयो तहां राजा एक देखिके विवेक भयों 
लियो उजियारों सो प्रसन्‍न दरसायों हैं। 

बाहिर निकासे मानों चन्द्रमा प्रकाश राशि 

__ पूछयो इतिहास कह्मों ऐसो तन पायो है ॥१५३॥ 

१ धारण करके २ ज्ञान | हे देखपढे | 


श्छ 


बड़े ही प्रभाववान सके को बखान अहो 
अहे कोऊ भूरि भाग्य दरशन कीजिये। 
पालकी बैठाय लाये किये ठूंठ घाव नीके 
. जीके भाये भये कही आज्ञा मोहि दीजिये ॥ 
करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आवे जोई सन्त तिन्‍्हे देखि रस भीजिये। 
. आये बेही ठग माला तिलक 'चिलक किये 
*किलकि के कही बडे बन्धु लेके धीजिये॥१४७॥ 
. राजाकों बुलाय कही हिये हरि भाव भरे 
._.  जागे तेरे भाग्य अब सेवा फल लीजिये। 
गायो ले महल माँक टहल लगाये लोग 
लागे होन भोग जिय शंका तन छीजिये ॥ 
मांगें बार बार विदा राजा नहिं जानदेत 
ञति अकुलाये स्वामी कही धन दीजिये। 
देके बहु धन सो पठाये संग माजुपह 
आवो पहुँचाय तब तुम पर रीमियें॥१४४॥ 
पूछी हुपनर कोऊ तुमरी न सखर 
जिते आये साध ऐसी सेवा नहिं भई है। 
स्वामीजी सों नातो कहा कहों हम खांवें अह 
राखियो दुराय यह बात अति नहीं हे॥ 


टीका ११४-९४८] कवि चकवर्ति ओजयदेबजीकी कथा 


+ ताहिं अहसान अब सेवा यह मई है ॥१४६॥ 


 केसो अपकार 


48022 मे अ्टड 2  < 
हुते एक ओर नूप चाकरीमें तहाँ इन 
कियो अपराध गारिदारों आज्ञा दई है। | 

राखे हम हितू जानि दो निदान हाथ पाँव ) 


कहत ही फादी भूमि ठग सो समाये तामें... 
भये जन चकित सो खामी ये आये हैं। 
कही जिती बात भई गात गात कॉर् 
हाथ पाँव मीडे भवे ज्यों के तो सुहयये है ॥ 
अचरज दोऊ रुप पास जा 'प्रकाशे जन 
'जिये रुप सुनि आये वाह ठोर धाये हैं। 
पूछे रुप बात शीश पाँयन पे राखि तिन्हे तु 
कहिये उधारि भये मेरे मन भाये हैं॥१४७॥ | 
राजा अति अड गही कही सब बात खोलि 
निपट अमोल यह सन्तन को वेष हे। 
करें तऊ उपकार कर 
के. रीति अपनीदी सरस सुदेश हैं ॥ 
साधता न ते कर्म जैसे दुष्ट दुष्टतता न 
यहाँ जान लीजिए सो रसिक नरेश हैं। 
जानि नाम ठाम कहो रहो यहाँ बलि जाई | 
भयो में सनाथ प्रेम मक्ति मई देश दे॥१४८॥ 


| - ? जमकते हुए । २ म्सन्‍न होकर । ३ मनमें। ४ ढुबले होते 
. थे। ५ भी जपदेवजी ६ प्सन्‍न होंगे । ७ समान । ८ सम्बेध 


१ अक्ट किये। २ प्रसन्‍न हुए । हे खोल कर । 
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लाए जा लिवाय लोग कविराज 

कियो ले म्रिलाप आप रानों हिंग आर । 

मरयो रानी भाई एक भई यों भोजाई सती 

कोऊ अंगकाटि कोऊ कूदि परी थाई हे ॥ 
न सो रानी का बडोही अचम्भो भयो 
इनके न भयों फ़िर का 

प्रीतिकी न रीति यह, येतो किपीत बह 

छूटे तन जब पिय प्राण छुटी जाई हे ॥१५६॥ 
ऐसी एक आप कहि, राजासों यों बात कही 
स्वामी लेके जाओ वाग देखूँ नेक प्रीति को। 

जप कहे बुरी सोची देत मेरे गरे छुरी 

तिया हट मानि करी वेसे ही प्रतीति को ॥ 
दासी कही आय स्वामी पाये बाग माहिं गति 
सुनि सो विकल होय लोटी भूमि रीति को। 

बोली भक्त वधू अजी वे तो हैं निपट नीके 

तुम हा “ओचक ही पावत हो भीति को॥१६०॥ 

भई लाज भारी पुनि फेरिके सँग्ारी बात 

केऊ दिन बीते पुनि फेर वही कीन्ही है। 


१५६-१ ६२] कवि चक्रवर्ति श्रीजयदेवजी की कथा २६१ 
भयो मुख श्वेत रानी राजा आयो जानि यह 
रवि चिता जरों मेरी भई मति हीनी हे। 
भई सुधि आपको सो आये बेगि दौरि हुप 
: देख्यो खत प्राय कहो मोत मेरी दीन्‍्ही है॥१६१॥ 
बोल्यो तप अज मोको जरे ही बनेंगी अब 
सब उपदेश मेंने धूरि में मिलायों है। 
कहयो बहू भाँति तोप आवत न शान्ति नेक 
गाई अष्टपदी स्वर लियों तन ज्यायो है ॥ 
लाजन को मारथो राजा चाहै अपघात कियो 
जीयो नहिं जात भक्ति लेशह न आयो है। 
करि समाधान निजंग्राम आये किन्दुविल्व 
जेसो कछु सुन्यो यह परचो ले गायो हे ॥१६२॥ 
देवधुनी खोत हो अठारह कीस आश्रम त्ते 
सदा असनान करें धेरें योग्य ताईकी। 
भयों तन वृद्ध तऊ छांडें नहीं नित्य नेम । 
। 
। 


. प्रेम्न देखि भारी कही गंगा खुखदाईको ॥ 
आओ मति ध्यान करो, करो ज॑नि हठ ऐसों 


. जानी भक्तवध्‌ यह चाहत परीक्षा लेन पर केसे 
॥ _ कही अजू पाये सुनि देह तजि दीन्‍्ही हैं॥ का ०00 07 * 
| १. पकाएक | २. इर।  भरई वाही आँति सेवें अबलो सुहाई को ॥१६३॥ 


लि पकिकी कक मियीक 


के 2:30 [ मूज ४६ 


गैका १६४-१६६ ] ओविल्वमंगल स्रदास्तजो को कथा 


( औभक्लागवत के दीकाकार ओ ओऔषधर स्वामी की 
मू० छ०-तोौन कांड एकत्व सानि कोड 
अज्ञ बखानत। कमंठ ज्ञानी ऐंचि अध॑ 
को अनरथ वानत। परमहंस संहिता 


हा कियो ॥४५॥ 
डत समाज बड़े बड़े भक्तराज 
_भागवत्त टीका करिं आपस में 'साकिग। 
भयो सो विचार काशीपुरी अविनाशी माँ 
सभा अजुसार जोई सोई लिखि दीजिये ॥ 
याके तो प्रमाण भगवान विन्दुमाधव हैं 
लाय सब पोथी धरि मन्दिर में लीजिगे। 
धरी सब लाय अर खकर बनायदई 
कीन्हीं स्व ऊपर ले चले मत्ि भीजिये ॥१६४॥ 
न ला सुरदासणी की कथा ) 
मू० छ०-करुणामृत सुकबित्त युक्ति 
_ अनुछिष्ट डचारी। रसिक जनन जीवन 
१. भगढ़ने लगे। २. जिसको पहिले क्रिसीने नहीं कहा । 


. भयों कर छुटे 


सो हृदय हारागलि धारी । हरि पकरायो 
हाथ बड़रि तब लियो छुडाई । कहा 
'बदों जब हियतें जाई ॥ 
चिन्तामणि सँग पायके, ब्रजवधू केलि 
बरणी अनूप । कृष्ण कृपाको पर प्रकट 
बिल मंगल मंगल स्वरूप ॥४१॥ 
कृष्णबेणा तीर एक ढ्िज मतिधीर रहे 
हो गयो अधीर संग चिन्तामणि पायके। 
तजी लोक लाज हिये वाही केरो राज भयों 
निशिदिन काज वहे रहे घर जाय के ॥ 
पिता के सराध नेक रहयो मन साधि दिन- 
शेष में आवेश चलयो अति अकुलाय के । 
नदी चढि रही भारी तो पे न अँगोरी नाव 
भाव भरथो हियो जियोजात नाँधी जायके ॥१६५॥ 
करत विचार वारिधारमें न रहे प्राण 
यहाँ हू तो जात 'धारी मित्र मुख जाइये। 
परयो कृदि नीर कछु सुधि न शरीर की है 
यही एक पीर कब इरशन पाहये॥ 


१. जानें. । २. गोपिकाओोके साथ की कृष्ण लीला । ३. सीमा | 
४. ब्याकुल। ५. जोशमें | ६. प्रतीक्षा | ७. जानका खतरा। 
<« निश्चय किया । 


[ सूत्र ४ 


३६७-१७१] ओऔीविल्वमंगल सूरदासजीकी कथा 


पावत ने पार तन हारि भयो बूडबेको 
भतक निदारथों मान्यो नाव मन भाइये ॥ 
लाग्यों वा किनारे जाय चलयो पगधाय चाय 
आये पट लागे निशि आधी सो विद्वइये ॥१६६॥ 
अजगर एक देवयोगतें लग्कि रहो 
मिल्‍्यो सो सहारो चढयो छातपर जायके। 
ऊपरों किंवार लागे परचो कदि आँगनमें 
चोंकि जागी शोर कियो माने चोर भायके ॥ 
दीपक जराय जब देख्यो विल्वमंगलको 
बोली तू अमंगल हे कियो कहा आयके। 
जल अन्हवाय सूखे ५८ पहिराये बोली 
कियो जल पार और द्वार धायके ॥१६७॥ 
नवका पढाई द्वार लाव लटकाई देखि 
मेरे मनभाई में तो तंबें लई जानिके। 
चलो देखें अहो यह कहाँलो प्रलाप करे 
देख्यो विषधर महा खीमी अपमान के॥ 
जैसों मन मेरे हाड चाम सों लगायो तेसो 
श्यामसों लगाबे जग जाने तो सयानके। 
में तो भरे भोर भजों बुगल किशोर जाने 
तेरी तूही चाहे सोही करों मन मानके ॥१६५॥ 
१ शबव-्भुरदा । २ किवाढ | ३ चतुर करके । ४ ग्रातः । 


गई आँखें अमिलापें रूपमाधुरीको 

चार रसरंग ओ उमंग रंग न्यारिये । 
बीए ले बजाय गावे विषिन निकज क्री 
भयो सुखपुंज जापे कोटि विंषे वारिये ॥ 

बीत गई रात प्रात चले आप धायके जू 

हिये वही ध्यान दंग नीर भरि ढारिये। 
सोमगिरि नाम अभिराम गुरु कियो आय 
सके को बखान 'लाल भ्रुवन निदारिये मा 

रहे एक वर्ष रस सागर मंगन गा 

नये नये चौजके सुश्लोक पढ़ि लीजिये। 
चले बुन्दावन मन कहें कब देखों जाय 


. आये मग माँक एक ठौर मति भीजिये॥ 


परबो बडो शोर दृग कोर 'कें न चाहे काहू 
तहाँ सर न्हाति तिया देखि आखें रीमिये। 
लगे वाके पाले पाले काछेकी न सुधि हे ५ 
गई घर आले द्वार रहे तन छोजिये॥१७०॥ 
आयो वाको पति द्वार देखे 2 ठाढे 
बड़ों भागवत पूर्ची वासो से जनाई है। 
कही जू पधारो पाँव थोरों ग्रह पावन को 
पॉँयन पखारि 'शीश ढारों मनभाई हे॥ 


प्‌ कृष्ण मय । २ संसार | ३ करके | ४ देखते । ५ बेष। ६ माये 
चढाऊ | 


चले भौन माँक मन 'आरति मिठयवे को 


गायबेको जोई रीति सोई के बताई हे। 
नारीसों कह्मो सिंगार करि सेवा कीजे लीजे 


परम सुहाग यामें बेग प्रभु पाई है॥१७१॥ 


चलीसो सिंगार करि थारमें प्रसाद लेके 
ऊँची सो झयरी जहाँ बेठे अनुरागी हे। 
भनक मनक जाय जोरि कर ठाढी रही 
गही मति देखि ताहि न्यून वृत्ति भागी हे ॥ 
कही युग सुई लावो लाय दई गही हाथ 
फोरि ढारी आँखें अहो बडी वे अभागी हे। 
गई पति पास स्वास भरत न बोली आदे 
कही दुःख पाय आय पॉँय परयो रागी है ॥१७२॥ 
कियो अपराध हम सांधु को दुखायो अहो, 
साधु तुम्र बडे हम नाम साधु धरथों है। 
रहों अजू सेवा करों, करी तुम सेवा ऐसी 
जैसी नहीं कोऊ करे मेरों मन हरथो है॥ 
चले सुख पाय हग भूतसे छुडाय पेंडो 
हिंये ही की आँखन सों अवे काम परथो है। 
बैठे वन मध्य जाय भूले जानि आप आय 
भोजन कराय कहे चलो दिन ढरबो हे ॥१७श॥ 


१ दुःख । २ प्रेमी । ३ ओछी । ४ दो । ५ वह प्रेमी गहस्थ। 


गहाय कर छाया घन तरु तर 
उप हाथ छोड़ें केसे नीको हें। 
ज्यों ज्यों बल करें त्यों तयों तजत नयेऊ झा 
लियो है छुडाय गह्मो गाढो रूप ही को है॥| 
ऐसेई करत बृन्दावन घन आय लियो 
पीयो चाहे रस सब जग लागे फीकी है। 
मई उतकंठा भारी आये श्रीविद्दरीलाल 
मुरली बजायकर कियो भागों जीको है ॥१७श॥ 
खुल गये नेन ज्यों कमल रवि ० 
देखि रूपराशि वाढी कोटि गुणी 'यास ह। 
मुरली मधुर खर राख्यो मद भरि मानों 
आयो काननमें, 


विदारण हृदय ग्रन्यि 
ह ला यश युगल प्रकाश है ॥१७५॥ 
चिम्तामि सुन्यो बन्दावन रूप देख्यो रे 
है गई निहाल आय नेह नातो जानिके। 
उठि बहुमान कियो दियो दध भात दौना 
हैं पठाव हरि नित जन निज मानिके ॥ 
लियो कैसे जाय तुम्हें मर जो प्रभु 
लेंहों नाथ हाथ सों जो दें सनमानिके । 


ज्यों कुन्दन रेखा । 
लि कृष्णा क्ृपाकी बेलि 
फलित त्संग दिखायो । कोटि ग्रन्थको 
5583 विरचन गायो। महासिन्खु 
दा विषय रची। कलि- 
गीत सी कक मत ही अत म 
थपुरी माहिं बेंठे महाप्रभुजी वें 
बोर ओर भक्तभूप २६ अति बाई हे | 
०2४ | विष्णुपुरी काशी मध्य रहें जाते 
गा मोक्ष चाह नीके मन आईं है ॥ 
खी प्रभु चीठी आए मणिगण माला एक 
दीजिये पठाय मोहि लागे जो सुहाई है । 
गा बात निधि भागवत रलदाम 
| है पटाय मुक्ति खोद के बह्यई है ॥१७७॥ 


£ कसोरी परकी लीक | २ फला हुआ फल | ३ घन विशेष । 


४ भक्ति रत्न माला | ५ सम्पत्ति | ६ नोढा इकही की | 


ऑज्षानद बजीकी कथा 
( श्री ज्ञानदेवनी की कया ) 
मू० छ०-नाम जिलोचन शिष्य सूथ 


शशि सहश उजागर । गिरा गंग अनुहार 
काव्य रचना प्रेमाकर। आचारज हरिदास 


| आनंद दायन। तेहिमग वभछ 
प्रथू पद्धती परायण। नवधाग्रधान 
सेवा सहढ, मन वच क्रम हरिचरणा रति। 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय दृढ, ज्ञानदेव 
गम्भीर मति ॥४८॥ 
विष्णुखामी सम्प्रदायी बडे ही गम्भीर मति 
नाम ज्ञानदेव ताकी बात सुनि 'लीजिये। 
पिता गृह त्यागि आय ग्रहण सन्यास कियो 
दियो कहि कूठ तिया नहिं कृपा कीजिये ॥ 
आईं पाणे बधू तब कही पुत्र वती होहू 
कहीं सब कथा सोही संग करि दीजिये। 
आये लौटि घर जाति वन्धु सो रिसाने सब 
किये पांति बाह्य रहे दर नहीं छीजिये॥१७८॥ 
भये पुत्र तीन भक्ति माहिं बडे ज्ञानदेव 
जाकी कृष्ण देवजी सो हियेकी सचाई है। 
९ छूना नहीं चाहिये। 


वेदना पढावें द्विज कहें सभी ज्ञाति गई 
लई करि सभा कहें कहा मन आई हे ॥ 
विनस्यों बह्मत्न ताते श्रुति अधिकार नाहीं 
का बोल्यो यों निहारि पढ़ें भंसा ले दिखाई हे। 
व भक्ति भावको प्रभाव आय गहे पाँव 
कियो सो स्वभाव गही वही दीनताई हे ॥१७६॥ 
न कम शक कथा ) 
गे *नाम देव ओ त्रिलोचन 
सूर्य शशि नाई कियो जगमें प्रकाश है। 
नामदेव बात सुनि आये सुनो दूसरे की 
सुनेई बनत भक्त कथा रस रास हे॥ 
उपच्यों वशिक कुल सेवें कुल 'अच्युतसो 
,__ ऐप नहिं बनें एक तिया मात्र पास है॥ 
टहलुआ न कोई साधु मनकी जो जानिलेय 
यही अभिलाप एक 'दासनको दास है ॥१८णा 
है प्रभु टहजुआ रूप धारि 'द्वारोपरि 
हे एक कामरी पन्हेया टटी पॉय हे। 
कसत पूछी हों कहांते पधारे आप 
बाप महतारी कौन देश कोन धाम है॥ 


१ हि ये 233 तल ३ वेष्णव । ४ परन्तु । ५ प्ेवा 
32] दासों का दास।७ दरवाने प्‌। 


ब्राप महतारी मेरे कोऊ नहीं सांची कहे 
गछों में यहल जोई मितल खुभाय है| 
अनमिल बात कौन दीजिये जनाय बह 
खाऊँ पाच सात सेर उठत रिसाय है ॥१८१॥ 
जारिउ वरणकी है रीति सब मेरे हाथ 
साथीहू न चहों सेवा करों मनलाग के। 
मक्तन की सेवा ही तो करत जनम गयो 
नयो कछु नाहीं ढारे बरस विताय के ॥ 
अन्तर्यामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हों तो 
कही भक्त खाओों भाव तितोही अधाय के । 
कामरी पन्‍्हैयाँ सब नई _करूदई और 
डके न्हवायों तन मैलको छुडाय के ॥१८९॥ 
बोल्यो धर्म पत्नी सों तू रहो याकी दासी होय 
जाबें जो उदासी होय ऐसो नहं पावनों । 
खाय सो खबावो सुख पावों नितनये हियि 
जियें जगमाहिं जो लॉं मिलि गुण नावनों॥ 
आवत अनेक साथु भावत टहल 
लिये चाव दायबें पाँव संबनि लडावनो । 
ऐसे ही करत मास तेरह व्यतीत भयगे 
गये उठि आप नेक बात को चलावनो ॥१८३॥ 


पं ज्पराव | २ मसलकर। . 


रा ] स्वामों भ्रीवक्त्रभाचार्यजोकी कथा रेउ३ 
उनकी तो बात बनि आवत है उनहींसे 
गुण ही को लेत दास श्रौगुण छिपाइये। 
आये घरमाँक तऊ मूढ़ में न जान सकयों 
आवें अब कर्मों जाय. पाँय लपटाइये ॥१८६॥ 
( स्वामी श्रोवरलभाचरायत्री की कथा ) 
हिये में स्वरूप सेवाकरि अलुराग मेरें 
ढरें और 'जोवनके जोबनका दोजिये। 
सोई ले प्रकाश धर घर में विलास कियो 
आति ही हुलास फल नेननकों लीजिये॥ 
चातुरी अवधि नेक आतुरी न होतकभू 
चहुदिशि नाना राग भोग सुख कीजिये। 
वल्लभ जू नाम लियो प्रथू अभिराम रीति 
_ गोकुलमें धाम जानि ख़ुनि मति रीमिये ॥१८७॥ 
गोकुलके देखबेको गयो एक साथ सूधों 
देखके मगन भयो रीति कछु न्यारियें। 
छोकर के वृक्षवर बुझा कूलाय दयो 
* कियो जाय दरशन सुख भयो भारिये॥ 
देखे आय नाहीं प्रभु फेर आप पास आयों 
चित्त सो मलीन देखि कही जा निहारिये। 
बैंसेई स्वरूप बहु आनि बोले सुधि गई 
लीजिये पिछानि कहयों सेवा नित धारिए ॥१८८॥ 


झ्ण्र अक्तमाल [ चूत 


एकदिन गई ही पडोसिन के भक्तबधू 
पूछी ताने बात एहो काहे को मलीन है। 
बोली मुसकाय वे टहलुआ लिवाय लाये 
क्योंहू न अधाय पीस खोट तन छीन है ॥ 
काहू सों न कहो यह गहो मन माँक एरी 
तेरी सों खुनेंगो जोपे जात रहे 'भी न है। 
सुनिलई यही नेक गये उठि हुती टेक 
दुःख ऐसो भयो जेंसे जल बिन मीन है ॥१८४॥ 
बीते दिन तीन अन्न जलसों विहीन भगे 
ऐसे सो प्रवीण अ्ह्ो अब कहाँ पाइये। 
बडी तू अभागी बात काहे को कहैंन लागी . 
रागी साथु सेवाकों सो केसे करि लाइये॥ 
भई नभ वाणी तुम खाओझो थीवो पानी यह 
में ही मति ठानी तेरी प्रतिरीति भाई ये । 
मेंतो हूँ. अधीन तेरे घरहीमें रहों लीन 
जो पे कहो दास सेवा करिबेको आईये ॥१८५॥ 
कीन्हे 'हरिदास में तो दासह न भयो नेक 
वडो 3पहास ,मुख केसे के दिखाइये। 
कहे जन भक्त भक्ति कहा हम करी कहो 
_ अहो अज्ञताई रीति मनमें न आाहये॥ 


१ ढरा। २ चहुरा ३ आर । ४ भगवानकों । 


१ जीवोंके जीवन-भगवान । ,२ छीला । ई जाकर देख लो | 
करते हैं । 


|34:2 भक्तमाल ः 


खुल गई आँखें अभिलापें पहिचान कौजे 


दोजेजी बताय मोहि पाऊँ निजरूप है। 
कही जांशो वाही ठौर देखो प्रेम लेखों हिये 
लिये भाव सेवा करों मारंग अनूप है॥ 
देखके मगन भयो लाये उरधारि हरि 
नैन भरि आये जान्यो भक्तिको स्वरूप हे। 
निशिदिन लाग्यो पाग्यो जाग्यो भाग पूरण हो 
पूरण चमतकार छुपा अचुरूप है ॥१८७। 
( आवेशी भक्तगछ वर्णन ) 
भक्तदास इक भूप, अवणशा सीताहर 
कीन्हों। मार मार कर खज्ग वाजि सा 
में दीन्‍्हों। नरसिंह को अनुकरणा हूं 
हिरणाकुश मारचो । वहे भयो दश्र्त्थ 
राम विछरत तन डारथो। कृष्ण दाम 
बाँचे खने, तिहिक्षण दीन्हे प्राण । संत 
साखि जाने सब, कलियुग प्रेम प्रधान ॥ 
( भक्‍्तदास भूप भीकुलशेखरजीकी कथा ) 
सन्त साखि जानें कलिकाल में प्रकट प्रेम 
बढोई असत्‌ जाको भक्ति में अभाव है। 
हुते एक भूप राम रूप ततपर महा 
रामही की लीला गुण सुने करि भाव हे ॥ 


१८९-१६२ ] कौलञानुकरणी भक्त एवं रतिमतिबाईकी कथा. २७६ 
व्िप्न जो सुनावे सीताहरण न गावे हियो 
'ख़रो भरि आगे यह जानत खभाव है! 

परवोद्विज दुखी निज खुबन पठाय दियो 

जाने ना सुनायो भरमायो कियो घाव है॥१६०॥ 
मार मार मार करि खंडग निकास लियो 
दियो घोडो सागर में सो आवेश आयो है। 

मारों याहि काल्ह दुष्ट रावण विह्यल करों 


ः देखों सीता पॉँयन को भाव दृढ बायों हे॥ 


जानकी रमण दोउ दरसन दिये आय 
बोले बिन प्राण कियो नीच फल पायो है ॥ 

सुनि सुख भयो शोक गयो अति दारुण सो 

रूप की निहारनि ने फेरिके जिवायो हे ॥१६१॥ 
( लीलालुकरणी गक्त एवं रतिमति बाई की कया ) 
नीलाचल धाम तहां लीलानुकरण भयों 
नरसिंह रूप धारि सँचे मार डारबो हे। 

को कहे हश को कहत आवेश जोपे 

करो दशरथ, कियो, भाव पूरों पारबों है॥ 
हुती एक बाई क्रष्ण रूप में लगाई मति 
कथा में न आईं, सुत सुनि, क्यो धारयो है । 

बंधे यशुमति सुनि और भई गति करि- 

दई साँची रति, तन तज्यो मानो वारबों है ॥१६२॥ 


१. सत्य ही। २. याद है। 


( भक्त समूह का वर्णन ) 
हों का कहों बनाय बात सबही जो 
जाने। करते 'दोनो भयो श्याम सोर+ 
मन माने । छपन भोगते पूर्व 'सीच 
कर्मा की भावे। सिलपिल्ले उच्चरत 
दे पहँ हरि चलि आवे ॥ 


खत विष दियो, भूपनारि, ह 
'पति। प्रसाद अवज्ञा जानिके, 
तज्यो एके प्रपति ॥ ४० ॥ 

( श्रीजगदीक्षपुरी के राजा को कथा ) 
प्रसाद अवज्ञा जानि तज्यों एक जप कर 
करके विवेक सुनो जैसे बात भई है। 
खेले भूप चौपर सो आयो प्रभु॒भुक्त शेष 
दाहिने में पासे वाँगे छुयों मति गई है ॥ 
ले गये फिराय सो प्रसाद महादुःख पाय 
उठधो नर देव ग्रह गयो. सुनी नई हे। 
लियो अनसन हाथ तजों यही बिन तब 
साँचो मेरों प्रण विप्र बोलि पूछि लई है ॥१६३॥| 


१. दोना :पुष्पष। २. छिचढ़ी। ३ अर्थ होता है शिला् 


पत्थर के बच्चे, परंतु सम्तों ने भगवान का यही नाम बता दिया था 
४ लण्ला। ५ प्रसाद | 


पं १6३०१६६]. ओकरसाबाईकी कथा 


के हाथ कौन मेरों ? रहो गद्ि मौन यातें, 
पूछत सचिव कहा व्यथा सो विचारिये। 
आव एक प्रेत मो दिखाई देत नित निशि 
डारिके मरोका कर शोर करें भारिये॥ 
सोबों ढिंग आय, रहो आपको छिपाय, जंब 
डारे पाणि आय तब ही सो काट डारिये। 
कही भले, तप चौकी देत में घुमायों कर 
छेद मंत्री सोई न्‍्यारों करि डारिये॥१६७॥ 


चले वहां धाय भूप मिल्यों आगे आय हाथ 
निकस्यों प्रसाद छुयो भयों खुख भारी हे। 
 लाय कर बोयों ताके फूल भये दौनाके जो 
नित ही चहत अजहूँ लो हरि प्यारी है ॥१६४॥ 
( श्रीकरमाबाई की कथा ) 
हुती एक बाई ताको करमा सुनाम जानों 
बिना रीति भाँति भोग खीचरी लगांव्ी। 
जगन्नाथदेव आय मोजन करत नीके 
+ जितो लागे भोग तामें यह अति भावहीं ॥ 
गये तहाँ साधु, मानी बडों अपराध करें... 


॥६७२०१] जरमींदार कन्या को कथा 
( जमींदार कन्या की कथा ) 
पाछिले कवित्त कही दोउनकी एक रीति 
सुनो अब न्यारी न्यारी नीके मन दीजिये । 
जमींदार सुता ताके रहे उमे भाई राखे 
आपस में और गाँव लटयो सबे छीजिये ॥ 
तामें गई सेवा इन बडोई कलेश कियो 
जीयो नहीं जात खान पान कैसे कीजिये। 
रहे समझाय याही कब्बू न सुहास तब 
कही जाय ल्याओं तेरे दोऊ सम धीजिये ॥१६६॥ 
गईं वाही गाँव जहाँ दूसरों सो भाई रहे 


र्ष्द अक्तमाज् | मूज्ष' 


भेरें बहु श्वास सदाचार ले सिखावहीं 
भई यों अवार देखे खोलके किंवार तब का 


पूछे प्रभु भयो्‌ कहा कहिये प्रकट खोलि 
बुक हू न परें हमें देखि नह रीति है। 
करमा छुनाम एक खीचरी खबाबे मोहि 
में सो नित्य पाऊ' जाय जानि साँची प्रोति है ॥ 
गये नेरे सन्‍्त रीति आँति सो सिखाय आये 
मंत से अनन्त विन जाने यों अनीति है। 


कही वाही सन्तसों जू साधि आओ वही बात 5 दे 
जायके सिखाह हिये आई बडी भीति है ॥१६७ 5 पा रा गह रे 
( श्रीसिलपिस्ले भक्ता दो बालिकाओं की कथा ) बोलि उठयो कोऊ बोलिलोजे प्रीतिगांत है ॥ 


भई आँख 'राती लागी फायन सो छाती वह 
रोई स्वर आरत सों मानो तन पात है। 
हिये आय लागे सब दुःख दूर भागे कोऊ 
बड़े भाग जागे घर आई न समात है ॥२००॥ 
( हुप छुता की कथा ) 
सुनो उप खुता बात भक्ति गात गात पांगी 
भागी सो विषय वृत्ति सेवा अनुरागी हे। 
१. लोगों के झुटकर बेठने का स्थान। २. बुला लीजिये। 


भगवान 'सिलपिल्ले भक्ता दोंय बाई भई 
एक नृप सुत्ता एक खुता जमींदार की। 
आये गुरु घर देखि सेवा, ढिंग बैठी जाय 
कही ललचाय पूजा करें सुकृमार की॥ 
दियो शिल्षा ट्रक लेके नाम कहि दियो वही 
है लगाय मन गति भ्पार की। 
ते करत अनुराग बढ्यों भारी उर 
बडी ही विचित्र रीति भक्ति शोभासार की ॥१६५॥ 


५ जिला के बच्चे-पत्यर के हुकड़े 30०80 


| ] अक्तदशनार्थ पुत्रोंको वि देमेवाली दो बाइयोंकी कषा २८१ 


आये वाह ओर भोर आय तन भूमि गिरयो 
ढस्थो नेन जल होय आरत पुकारी हें। 
भक्ति वश श्याम जैसे काम वश कामीनर 
आय लगे छतती सो जू संग सो पियरी हे ॥ 
देखी पति सासु आदि जगत विवाद मिट्यों 
बादिही जनम बीत्यो नेक ना सँमारी हे। 
मयें सत्न भक्त हरि साधु सेवा माँक पगे 
जगे कोऊ भाग घर वधू सो पधारी है॥२००७॥ 
( भक्तदर्शनार्थ पुत्रोंको विष देने वाली दो बाइयोंकी कथा ) 
भक्तन हेत सखुत विषदियों उमबाई | 
तिनह की बात नीके खोलके बताहये। | 
भयो एक भप ताके भक्त सो अनेक दें हे 
+ आये भक्त भूप तासों लगन लगाइये॥ 
नितही चलन चाहें चलनन देत राजा 
वितयें बांसर मास कही भोर जाइये। 
गई आसहट तन छूटबेकी रीति मई 
लई बात पूछि रानी सब दी जनाइय ॥२०४॥ 
दियो सुत विष रानी जानी रुप जीवें नहीं । 
सन्त हैं. खतन्त्र सो इनहिं कैसे राखिये। 
होन चाहे मोर वधू शोर करि रोय उठी 
भोय “गई रावलमें सुनि सा'्ठ॒ भाषिषि ॥ 
३ चकर | २ व्याप्त हो गई। ३े अन्तःपुरूजनाना या 7 जकर। २ ब्याह के गई। ३ अन्त/पुरूजनाता में । 


अल की ४१ मे और नस तन अफीम 


श८० अक्तमात् ( मूल 
व्याही सो विमुख घर आयो लेन जबे वर 
खरी अरबरी सोई बित्त चिन्ता लागी हे 
करदीन्ही संग भरि आपनेही रंग चली 
अलीहू न संग एक वही जासों 'रागी है। 
आयो ढिंग पति बोलि कियोचाहै रति याको 
भई ओर गति मत झाथो व्यथा पागी है ॥ २०१ ॥ 
कोन वह व्यथा ताको कीजिये यतन वेग 
बडी उतकंठ नेक बोलि सुख दीजिये। 
बॉलबो जो चाहो तो बसाओं हरि भक्ति हिये 
बिना हरि भक्ति मेरों अंग जनि 'बीजिये॥ 
आयो रोप भारी तब मन में विचारी या 
पियरी में जो कबयु सोई लेके न्‍्यारो कीजिये। 
करी वही बात मूठ जल माँक डार दुई 
नह मई ज्वाला जियो जात नहीं खीमिये॥२०२॥ 
तृज्यों अन्न जल अब चाहत प्रसन्‍न कियो 
होंत क्‍यों प्रसन्‍न जाको सरबस लियो है । 
पहुँचे भवन आय दई सोजनाय बात 
गात छीन देख कह्ढे कहा हठकियों है॥ 
सास समकावे कछू हाथ सों खबाबे याकों, 
बोली जब बेई आवें तोही जात जीयो है ॥२०शा 
... . मीतिकी है। २. दुःख । ३. छूहे। 


२०७-२११] भक्तदर्शनाथे पूत्रोको'विष देनेवाली दो बाइयोंकों कथा रररे 
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खोलि डारे बांधे पट भवन 
लियो देखि वालककों नील के सॉटग 
पूछी सन्त रानीसों जू साँची कहो कियो कहा 
कही आप जाबोचाह नेन अमिलापिये ॥२०६॥ 
छाती खोलि रोयो कछु बोलहु न आव मुख 
छुख भथों भारी भक्ति रीति कछु न्यारी है। 
जानी उन बात जात पाँत को विचार कहा 
हक सागर सो सदा उर थधारी है॥ 
हरि गुण गाय साखी सन्तन 
बालक जिवायो लागी गौर बह ड 
संगक पठाय दिये रहे जेते भीजे दिये 
में तो अब जाऊ नहीं जो पे मारि डारिये॥२०७॥ 
सुनो चित लाय बात दूसरी सुहाइ हिये 
जीव जग़माहिं तोंलो सन्‍त संग कीजिये। 
भकता जप सुता एक व्याही सों अभक्त घर 
जाके घर माँक साधु नाम नहीं लीजिये॥ 
पल्यों साधु 'सीथर्सों शरीर दृग रूप पल्े 
जिह्या चरणामृत के खाद ही सों भीजिये। 
रहद्यों नहि जाय वे बसाय अकुलात सोची 
४ रन पुर सन्त तथ॒ सुत विष दीजिए ॥२७८॥ 


आए पुर सन्त तब दासीने जनाथ कही 
सही नहीं गई लेके खुत विष दियों है। 
गए वाके प्राण रोय उठी किलकात सब 
भूमि गिरे आनि ट्रक भयो जात हियो है॥ 
बोली अकुलाय एक जीबेकों उपाय जो पे 
कियो जाय पिता मेरे केई वार कियो है। 
कहे सोई करें हृग भरे, लावों सन्‍्तनको 
कैसे होत सन्त पूछी चेरी नाम लियो है ॥२०६॥ 
चले ले लिवाय चेरी बौलबों सिखाय दियो 
देखके धरणि परि पाँव गहि लीजिये। 
कीन्ही वही रीति दगधारा मार्नों प्रीति सन्त 
करी यों प्रतोति गृह पावन सो कीजिये॥ 
चले सुख पाय दासी आगे ही जनाई जाय 
आय ठाढी पौरि पॉय गहे मति भीजिये। 
कही हरे बात मेरे पित मातु मानों में तो | 
अंगमें न मात आज प्राण वारि दीजिये ॥२१०॥ 
रीक गये सन्त प्रीति देखके अनन्त कही 
होयगी सो वहीं जो प्रतिज्ञा तेने करी है। 
बालक निहारि जानि विष निरधार क्यों 
दियों चरणाम्रत सो आरण संझ्ा घरी है॥ 
१ अपरिमित | २ पा 7 ज्परेश्ित | २ निर्शेय | ३ चेश | 


देखत विमुख न्क न्क 
बत विमुख जाय पाँव ततकाल लिये 
किये तब शिष्य साधु सेवा मति हरी | 

ऐसे भूपनारी पत्त राखी सब साखी जन 

रहे अमिलापी जन देखें यहि धरी है ॥२१ | 


( अग्राध आशय भक्त समूह का वर्णन ) 


मू० छ०-रंगनाथकी सदन कर 
हे विचारी । कपट धर्म रचि लेने गे 
: हित देह विसारी। हंस पकरिवे काज 
 वधिक वनों धरि आये। तिलक 
_ दामकी सकृच जानि तिन आप वँधाये॥ 
'खुतबध हरिजन देखिके, दे कन्या आदर 
| दियो। आशय अगाघ इन जननको 
हरितोषण अतिशय कियो ॥४१॥॥ 
( श्री रंग मन्दिर निर्माता भक्त मामा भानजाकी कथा ) 
आशय अग्राध दोऊ भक्त मामा 
दियो प्र्म॒तोष ताकी बात ला | 
घरते निकसि चले वनको विवेक रूप 
हे जन अनूप बिन मन्दिर निहारिये ॥ 
भिलापा 
| ३ असन्‍न ।३ का जग । «दल पर धर 


77777: >> 
दक्षिणमें रंगनाथ नाम अभिराम जांको 


| टीका २१२-२१४ ] श्लौरंगमंदिर निर्माता भक्त मामा भानजाकी कथा रेध५ 


ताको लें बनावें धाम काम सब यारिये। 
धनके यतन किये भूमि में न पायों कहूँ 
'चहुँ दिशि हेरि देख्यों भयों सुख भारिये ॥२१२॥ 
म्र्दिर सरावगी को प्रतिपा सो पारस की 
आए नहिं करें 'दरशन श्रुति गायो हे। 
पा प्रमु सुख हम नरक गये तो कहा 
धरक न आई जाय कान ले फुकायों ॥ 
ऐसी करी सेवा जासों हरि मति केबरा ज्यों 
मेगा समाज सत्र नीके के रिकायों है। 
दियो सौंपि भार तब लेबे को विचार करें 
हरे कौन राह भेद “राजन बतायोहे॥र१३॥ | 
मामा रहे भीतर आओ ऊपर सो भानजे हैं . | 
कलश "भँतर कली हाथ सों फिरायो हे। 
"जेब्रा ले फांस दीनी मूरति सो खेंच लीनी 
दजी वार सोऊ आप नीके चढ़ि आयो है॥ 
कियो हो जो द्वार तामें फूलि तन फँस गयो 


१ चारों तरफ फिरने पर एक जगह देखा सो आगे कवित्त में 
कहा है। र श्रावकजन । ३ पारस नाथ की।४ अच्छे लोग। 
५ दर्शन करना बेद ने नीच कर्म कहा है। ६ पढ़क-शंका । ७ विध्य 


- हो गये | ८ सेवक-जैन । ९ मार्ग । “१० कारीगरों ने। ११ फिरने 


बाला यन्त्र। १२ रस्सी । १३ छेद्‌ । 


२८६ 
अक्तमात् 


अति सुख पाय तब बोलके अर ह 
कार्ट लेबो शौश ईश मेपकी न निन्‍्दा करें 
मेरें अकवार मन कीजिये सवायो हे ॥२१५॥ 

हे लियो शीश ईश इच्छाकों विचार कियो 
. जियो नहीं जात तोऊ चाह मति पागी है। 
जो! पे तन त्याग करों केसे आश सिंधु करों 
गयो वाह ठोर देखी 'नीम खुदे लागी है॥ 
भयो शोक भारी हों हो गई आँारी काह्‌ 

हम ने विचारी देखों वोही बड़भागी है। 
+ अकवार मिले 30055 मिले 

घुख पाय न॑न जाने सोई रागी है ॥२१५७॥ 

2] ४ ( हंस अ्रक्तों की कथा ) 

कोढो भयो राजा एक यतन अनेक किये 
का है. न. लागे कहयो हंस मंगवाहये। 

के बुलाय कही बेगही उपाय करो 
जहाँ तहाँ हृढ कर यहां लगि लाइये ॥ 
कसे कर लावें बे तो रहें मानसर माफ 

हल छूटोगे तभी चार जने जाइये। 
हा 63 जातकों पिल्नान लेत 

शव सों न छरें जान वेष सो बनाइये ॥२१६॥ 
१ बुनियाद । २ शुजाभरके। ३ प्रसन्‍न हुए । 


का २१५-२१९ ] इंस भक्तोंको कथा श्द्७ 


गये पास हंस सन्त बानो सो प्रशंस देखि 
जानके बँँधाये राजा पास लेके आये हैं। 
मानि 'मतसार प्रभु गैधकों स्वरूप धारि 
आये सो बजार लोग भूप ढिंग लाये हैं ॥ 
काहे को मंगाये पक्षी आडी हम करें देह 
छोड दीजे इन्हें, कही 'नीठ कर पाये हैं। 
ओपधि पिसाय सव अंगन लगाय किये 
नीके सुख पाय कहि हंसनि छुडाये हैं ॥२१७॥ 
लेओ भूमि गाँव बलिजाऊँ या दबाछुताकी 
भाल भाग्य जागे तार्सों दरशन दीजिये। 
पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा 
मानुपष जनम ताकी सफलता कीजिये॥ 
कियो ले निदेश देश भक्ति को विस्तार भयों 
हंस हित सार जाति हिये धर लीजिये। 
बधिकहू जानी जातों खगन्ह अतीति कीन्‍्ही 
ऐसे वेष छोडिये न राखों मति भीलिये ॥२१८॥ 
( सदात्नती महदाननजी की कया ) 
महाजन एक सदाबती ताके भक्ति प्रण 
मनमें विचार सेवा छजे चित लायके। 
३ सन्तवेष के सम्मान के अर्थ धिकों को पहचान करके भी 
पकड़ में आज़नि के विचार को सार समभकर | रे कठिनाई करके 
३ कहकर । 


आवत अनेक साधु निपट अगाध मति 
साध लेत जेसे झा वृद्धि सो मिलायके ॥ 
सन्त सुखमानि रह गये धरमांक एक 


सुतसों सनेह भयो खेले संग जायके। | 


इच्छा भगवान मुख्य गौण लोभ जानो फल 

मारि गाडि घृरी आयो ग्रह पद्चिताय के ॥२१६॥ 
देखें महतारी भंग बेटा कहां रह्यों पमि 
बीते याम चार तऊ धांम में न आयो हे। 

फेरी पुर डोंडी ताके संग आप खुद लॉंडी 

कहे यों पुकार छुत कौन बिस्मायों हे ॥ 
का न आभरण यहें लीजे 
कही सो सन्यासी#यह मारयो मन लायो है। 

दह ले दिखाय देह बोल्यों वाहि गहिलेहु 

याही ने हमारों युत्र हत्यों नौके पायो है ॥२२०॥ 
वोल्यो अकुलाय में तो दीनो है बताय मोहि 
देवोजी छुडाय नहीं भँट कछु भाषिये। 

लेओ मतनाम साधु जो उपाधि मेट्यो चाहो 

कही जाओ और कह , भानी, छोड नाखिये । 
आयके विचार कियो जान्यो अकुचायो सन्त 


हौका २२०-२२३ ] भक्त समूहुका वर्शन 


परयो बधू पाँय तोरी लीजिये बलाय पुत्र- 


शोकका मिटाय और खरी अभिलापिये ॥२२१॥ 
सन्त बोलि कह्मों खुता कीजिये जू अंगीकार 
दुःख ये अपार काहू विम्रुखकों दीजिये। 


* बोल्यों अकुलाय में तो मारयों सुत हाय मोपे 


जियों ह न जाय मेरो नाप्र मत लोजिये॥ 
देखो साधुताई धरी शीशे बुराई जहाँ 
राई हूं न दोप कियो मेरु सम रीमिये। 


॥ दरई बेटी व्याहि कही मेरों उर दाह मिटे 


कोजिये निवाह जगभाहिं जॉली जीजिये॥२२२॥ 
आये गुरु घर सुनि जिनको न सखर 
सिद्ध सुखदाई सन्त सेषा जे बताई हे। 
का सुत,कहां, अजू पायो,कहयों कोन भाँति 
का बखानों जग 'भीच लपटाई हे। 
प्रभुने परीक्षा लई वे ही हमें आज्ञा दई 
चलिके दिखावों जहां देहको जराईं है। 
गये वाही ठौर शिर मौर सन्त ध्यान कियो 
जीयो चलि आयो दास कौरति बढ़ाई है ॥२२३॥ 


बोलि उठी तिया सुता देके नीके राखिये। 
१ग्राप्त। २ बात मान्‍ली । ३ छोद दी।... 


१ क्रिप्ती भगवत:विश्युखक्को लडकी देता महान दुःख है। २ पुत्र ॒_ 


झरने और बेड व्याह देने की बातः सुनकर । ३ जिनने । ४ मृत्यु । 
* गुरुजी ने कहा । 


| 


भक्तमाल्ष [मून 


( भक्त समूह का वर्णन ) 
छ०-'दारुमसई तरवार सार 
भुवनकी। देवाहित सित केश प्रतिज्ञा 


( श्रीय्रवनसिंहनी चौहान की कथा ) 
सुनो कलिकाल ,्ात और हे पुराण ख्यात 
भुवन चौहान जहाँ राणा की दुहाई है। 
पट्टा बुग लाख खात, सेवा अभिलाप साधु, 
चले सो शिकार हुप संग भीर छाई हे॥ 
झंगी पाछे परे करे टुक हुती गर्मिणी सो 
आय गयी दया कही काहे को लगाई है। 
कहें मोकों भक्त, क्रिया करू' में अभक्तन की 
दारूतखार धारों अब मनभाई है ॥२२४॥ 


३ लकड़ी की। २ फौलाद कौ। ३ श्रीइतुमान णी। ४ 
भगवान । ५ मैंसें। ६ राज्य | ७ मारी। 


हीका २२४-२२७ ] 
और एक भाई ताने देखी तरवार दारु 
सक्‍यो न सँभारि जाय राणा को सुनाई है। 
जप न प्रतीति करें, करें यह सोंह नाना 
“बाना प्रभु देख तेज वात ना चलाई है ॥ 
ऐसे है बरस एक कहत व्यतीत भयों 
कह्यो मोहि मारो जोपे फूट में बनाई हे। 
करी गोठ कुंड जाय पायके प्रसाद बेठे 
प्रथम निकासि कप सबन दिखाई है ॥२२५॥ 
कम सो निहारी कहि भुवन विचार कहा 
कह्यो चहें दारु मुख तनिकस्यों सो सार है। 
काढिके दिखाई मानो विज्ुरी चमक गई 
आई मन माँ बोल्यो मारो याकों भार है ॥ 
भक्त कर जोरिके बचायो अजू मारिये क्यों 
कही बांत भक्रूंठ नाहीं करी करतार है। 
पणो दनादन पावो आवो मत मुजरा को 
में ही घर आऊं होय मेरों निसतार हे ॥२२६॥ 
( उदयपुरस्‍्थ श्रीचतु्जजी के पुजारी श्रीदेवापंडाजी की कया ) 


ओभुवनसिंहजी चौहान की कथा श्र 


३ ग्ोष्टी | ४ अमिवादनार्थ | ५ ज्छार । 


श्श्र अक्तमाल 


बेग सो उतारि कर लेके गरे डारि दियो 

देखि धोरों बार पूछी, कही थोरे आये हैं ॥ 
कहत तों कहि दई मति घबडाई अब 
महीपति डोरें मार, हरि पद ध्याये हैं। 

झहो हृपीकेश करों मेरे लिये खेतकेश 

लेशहू न भक्ति, कही किये देखो छाये हैं ॥२२७॥ 
मानि राजा ज्ास 'दुखराशि सिंधु बाढो हुतो 
सुनि प्रभु वाणी मीठी फेरि मानो जियो है। 

देखे श्वेत वार जानी कृपा सो अपार करी 

भरी आँखें नीर, में न सेवा लेश कियों हे ॥ 
बडे हीं दयाल सदाभक्त प्रतिपाल करें 
में तो हैँ अभक्त तोपे सकुचात हियो है। 

फटे सनवन्ध सो हू नाम लाजे मेरो ही तो 

ताते सुख साजें, यह दरसाय दियो है॥२२५॥ 
आयो भोर राणा श्वेत बार सो निहारि रह्यो 
कहो केश काहू के पंडा ने ला लगाये हैं। 

एचि लियों एक प्रभु खेंचिके चढ़ाई नाक 

रुधिर की धारा ठप अंग बिरकाये हैं॥ 
गिरवों भूमि मूरच्छित हँ तन की न सुधि रही 
जाग्यो याम बीते अपराध कोटि गाये हैं। 


[ मूत्र १३ 


समूह का समुद्र । ५ कहने लगा मेरे करोड़ों अपराध हैं । 


टीका २२८०२३० ] ओकामध्वजजीकी कथः र्ध्३ 


'यही अब दंड राज बेठे सो न भाव यहाँ 
अजहूँ लॉ आन मानि करें जो सिखाये हैं ॥२२६॥ 
( श्रीकामध्वजजी की कथा ) 
भये चार भाई करें चाकरी वे राजाजू की : 
तामें एक भक्त करें वन में बसेरों हे। 
घरआ प्रसाद पाय फेर उठि जाय तहाँ 
भाई कही चलके महीना लीजे तेरों हे॥ 
जाके हम चाकर हैं रहत हाजर सदा 
कच्मों तो जरागे मरे सोही जाको चेरों हे। 
बूत्यों वन तन राम आज्ञा हनुमान आये 
कियो दाह थु॒वाँ लागे प्रेत तरबो नेरों है॥२३०॥ 
( श्रीजयमलजी राठौढ की कथा ) 
मेरते प्रथम वास जयमल ऋहृप ताको 
सेवा अनुराग नेक खटकों न भाव ही । 
करें दश घरी तामें कोऊ जो खबर देत 
करें नाहीं कान वाकों वहीं मखावहीं॥ 
हुतो एक भाई वेरी भेद यह पाय गयो 
_ दियों आय थेरो माता जायके खुनावहीं। 
करे प्रभु भली, प्रभु घोड़ा असवार होय 
मारी फौज, लोग कहें, सुनि सचु पावहीं ॥२३१॥ 


१ भगवानने कहा. राज गद्दी पर बेठे सो यक्ष न आयें यही 
दंड है । २ वेतन । ३ उपस्थित | ४ समीप में रहनेवाला | ५ शब्द । 


६ जयमल्ली ने कहा भगवान अच्छा फरेंगे। 


अक्तमाज् [ मूल १९ 


देख्यो हाँ पे घोड़ो अहो कौन असवार भयो 
गये आगे तब देख्यो वहे बैरी परथो हे। 
बोल्यो उठि सुखपाय साँवरों सिपाही को है ? 
इकले ही फौज मारी मेरों मन हरथों है॥ 
तुम्ही को दिखायो तन मेरे तरसत नैन 
बैनन सों जानी वही श्याम प्रभु दरबो हे। 
पूदि घर भेज दियो वाने भक्ति प्रण लियो 
किये में तो दुखी तोऊ भक्त भलो करयो है ॥२३२॥ 
( श्रीम्याल मक्तजीकी कथा ) 
भयों एक ग्वाल साधु सेवा सो रसाल करे 
परे जोई हाथ लेके सनन्‍्तन खबावहीं। 
पायो पकवान लेय गयो सो खबायबें को 
ताही बीच आये चोर मेंस सो चुरावहीं ॥ 
जानके छिपाई बात मातासों बनाय कही 
दई विप्र भूखे ध्त संग फेर आवहीं। 
दिन दें दिवारी रही चोर पहरायो हाँस 
आई घर जाम लिये राँभके सुनावहीं ॥२३३॥ 
( श्री औधर स्वामीजीकी कथा ) 
भागवत टीका करी श्रीधर सो जान ] -3 
गेह में रहत करें जग व्यवहार हैं। 


१ बच्चा-पाडा । २ मैंस के शब्द को राभना कहते हैं। 


हीका २३२-२३५ ] मक्त समूहका वर्णन रह 


। बले जात मठ ठग लगे कहें कौन संग 


संग रघुनाथ मेरे जीवन अधार हैं॥ 
जानी इन कोऊ नहीं मारबेको यत्त कियो 
आये चाप वाण धारि वेही सुकुमार हैं। 
आय घर चोर पूछे श्याम सुकुमार कहां 
आपको बचाये हमें मारे रूप मार हैं ॥२३०॥ 
( भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ “-निष्किचन इक दास तासुके हरि- 
जन आये।विदित बटोही रूप भये हरि आप 
लुटाये ॥ साखि देनको श्याम 'खुरदहा खय॑ 
प्रधारे। रामदासके सदन राय रण छोड 
सिधारे ॥ आयुध क्षत तन अनुग के, 
'बलिबन्धन निज वयु घरें। भक्तन सँग 
भगवान त्यों ज्यों गो बछ गोहन फिरें 
॥श्ड॥ 
( निष्किचन भक्त भी इरिपाल णी की कया ) 
भक्तन के संभ भगवान ऐसें फिरबो करें 
जैसे वत्स संग फिर 'नेहवती गाय हे। 
है हू जगन्नाथ पुरीके समीप खुरददा ग्राम जहां साखी “गोपाल नी 
है। २ बलिको बाँने बाले-भगवान | ३ बछड़ेके पीछे पीछे । ४ प्रेम 


 ऋरनेवाली-नई व्याई हुई । 


र६३ अक्तम्राज [मूल ९३ 


बरभपएनकारएणकडकु स्णू रा उत्लन्‍द २ फू छऋ 
डीका २३६-२३६ ] औसाज्षीगोपालजो को कथा 6३ 


हरिपाल नाम विश्रधाम में जनम लियो 

कियो अनुराग साधु दई श्री लुगय है॥ 
केतक हजार ल बजार को करज थाये 
“गरज 'न सरें कियों चोरी को उपाय है। 

विमुख को लेत हरि दासकों न दुःख देत 

आये सन्त द्वार तिया संग बतराय है ॥२३५॥ 
बैठे ऋष्ण रुक्मिणों महल तहां शोच परवो 
हरयों मन साधु सेवा साँह रूप कियों हे ॥ 

पूछी चले कहाँ कही भक्त है हमारों एक 

मेंद्‌ आऊ, आओ, आये तहाँ, पूछ लियो है ॥ 
अजू मग सुन्यो जात बडो उतपात मच्यों 
कोऊ पहुँचाय देगे, ले रुपैशा दियो है। 

करो समाधान सन्त में लिवाय जाऊँ इन्हे 

जाय वनमाँफ देखि बहु धन जियो है ॥२३६॥ 
देखे जो निहार माला तिलक न सदांचार 
होयंगे भंडार धन जो पे इतो लायो है। 

करिके विचार कहयो, याहीबार डारदेबों 

दियो सब डार, जल्ला छिंगुली में छायो है ॥ 
अंगुरी मरोरी, कहयो वडो तू कठोर ओोहो, 


तोको केसे छोड़, सन्त जेब मोकों भायो है। _ 


१ सम्पत्ति । ९ ऋण । ३ आवश्यकता। ४ नहीं। ५ पूरी 
होती | ६ सेठ । ७ इसी समय | ८ घनिष्ठिका-छोटी उंगली। 
९ झअटठक गया । 


प्रकट दिखायो रूप सुन्दर अनूप वह 
मेरी भक्त भूष कहि छातीसों लगायो है ॥२३७॥ 
( श्री साक्षी गोपाल जी की कथा ) 
गोड देश वासी उमे विप्रन की कथा सुनो 
एक 'बैस बढ़ो दूजों छोथे वाके संग हे। 
और और ठौर फिरि आये बृन्दा वन तब 
वृद्ध भयो दुखी कीन्ही टहल अभंग है॥ 
'रीमि बृढो विप्र कही निज सुता तोकों दई 
'रहो नहीं चाह मेरे, लई विने अंग है। 
साखी दे गोपाल कही बात प्रति पाल करों 
ग्राम आये पूछी. कहि तिया सों प्रसंग है ॥२३८॥ 
बोल्यो छोटो विप्र क्षिप्र कीजिये कही जों वात 
तिया सुत कहें नहीं, सुता या के योग हे ? 
ढ्विज कहें नाही केसे करूँ में तो देन कही, 
कही कहो भूल्यों भयो व्यथा को प्रकोप हैं॥ 
भई सभा भारी पूछें साखी नरनारी सब, 
साखी हैं गोपाल बनवारी और कौन है। 
लाओो जू लिवाय जो ये साखी भरें आय वेती 
बेटी देहें व्याहि हम करों सुख भोग हे ॥२३६॥ 


2 अवस्था पे । २ बिमार। ३ प्रसन्‍न होकर। ४ ठहरो। 


५ श्रार्थना करने लगा | ६ वियारी का दौरा था । 


अक्तमात [ मूत्र ५३ 
आयो वृन्दावन श्रीगोपालजी सो बोल्यों चलो 
साखी देवों चलि मो लई है लिखाय के। 
बीते केऊ मास तब बोले श्याम सुन्दर ज॒ 
प्रतिमा न चले, 'तो ये बोले क्यो जू भाय के ॥ 
लये जब संग युग सेर भोग धेरें रंग 
आधे आध पावे चलें नूपुर बजायके। 
ध्वनि तेरे कान परे पात्ने मति दृष्टि करे 
करें, रहों वाही ठौर कहों में सुनायके ॥२४०॥ 
गये ढिंग गाँव सोच्यो नेकतो चित्ँ उतत 
चितयो सो ठाढे भये दियो मुसकायके। 
लावो जू बुलाय कही, जायकही आये आप 
सुनतही चोंकि सब ग्राम आयो धायके। 
बोलके सुनाई साखी पूजी हिय अभिलाषी 
लाख लांख भाँति रंग भरयों उर भायके। 
आयो न स्वरूप फेरि विने करि राख्यो घेरि 
भ,ूप सुख ढेर दियों अबलो 'बजायके ॥२४१॥ 
( श्रीराम दासजी की कया ) 
द्वारिका की ओर सो डाकोर एक गांव तामें 
रहे रामदास भक्त भक्ति जाको प्यारीगे। 


१ तो प्रेम करके बोले क्‍यों ! २ भगवान गोपालजी ३ साक्षी 
2 ४ मूर्ति । ५ घेरकर-मप्रार्थना करके | ६ अपार | ७ ढंकेकी 
। 


दौका २४०-२४४ ] औरामदासजी की कथा 


जागरण एकादशी करे रण छोढजू के 

भयो बुद्ध तन, आज्ञा दई नहीं धारीये॥ 
बोले भरि नन तेरो आयबो सह्यो न जाय 
चलों घर धांय तेरे लाओ गाडी भारिये। 

खिरकी जो मन्दिर के पाले तहाँ ठाढी करो 

भरि अंक वारी मोको गाडी पधराइये ॥२०२॥ 
करी वाही भाँति आयो जागरण गाडी चढ़ि 
जानी सब वृद्ध भयो थाकी पाँव गति है । 

द्वादशी की आधीरात लेके चल्यो मोद गात 

भूषण उतारि धरे जाकी साँची रहि है॥ 
मंदिर उघारि देख्यों परबों है उजार तहाँ 
दौरे पाले, जानी कहें करें कौन भति हे। 

वापी प्रधराय दूर जाय सुख पाय रहो 

'गह्मो चले जात आनि माश्यों घाव अति है ॥२०३॥ 
देखी चहूँ ओर गाडी पे न कहूँ पाये हरि 
पद्चताओ करि कहें भक्त चोट लाई हे। 

बोलि उठ्यो एक इहि ओर यह गयो हुतो 

जाय देखें बावरी को लोह मई पाई है॥ 
दास को जो मारी चोट ओोढ लई में ही अंग 
में तो नहीं जाऊँ, बीजी मृरति बताई है। 


३ मानी । २ बापमें । ३ प्रीति | ४ बुद्धिलउपाय । ५ बाबढी। 
६ पकड़ लिया। ७ बढ़ी । 


मेरी सम सोनो लेहु कही 'जन तोल देहु 
वोल्यो मेरे कहाँ, वाली तिया पे जताई है ॥२००॥ 
लगे जब तोलबे को वाली पीछे ढारि दई 
नई गति भई पलला उठत न वाली को। 
तब तो खिसाने सब गये उठि घर निज 
केसे सुख पावें फिरयों मन ही मुरारी को ॥ 
घर ही विराजे आप कह्यो भक्ति को प्रताप 
जाप करें जोपें फुरें रूप लाल प्यारी को। 
बलि बन्ध नाम्र प्रभु बाँधे बलि भयों तब 
आयुध के क्षत हरि थारे दास मारी को ॥२०५॥ 
( भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-जखझुस्वामी के इषभ चोरि 
ब्रजवासी लाये। तेसेई दिये श्याम वर्ष 
दिन खेत जुताये। नामा ज्यों नंददास 
मुईं इक वच्छि जिवाई। अम्ब अल्ह 
को 'नयथे प्रकट जग गाथा गाई ॥ 'बार 


मुखी के मुकुट कों, रंगनाथ निज शिर | 


नये' । बत्सहरण पाछे विदित, खनो 
सन्त अचरज भये ॥५४॥ 
१ पुजारी लोग ।२ कान की बाली। ३ झुक गये। ४ वेश्या | 


५ नवाया-झुकाया। ६ ऋष्णावतारमें अक्माजीके द्वारा हुआ वत्सहरण | 


२४५-२४७८ ] ओजसुस्वामौजो की कथा 
( भी जसुस्वामी जी की कथा ) 


जख स्वामी नाम्र गंगा यमुना के मध्य रहें 
करें साधु सेवा ताकों खेती उपजावहीं। 


. चोरी गये बैल ताकी इनकों न सुधि कछु 


तैसे श्याम लाय जोते हल मन भावी ॥ 
आये ब्ृजवासी पेटि वृषभ निहारि कही 
इन्हें कौन लायो घर जाय देख आवहीं । 
ऐसे बार दोयचार फिरे पे न ठीक होत 
पूछी मुनि लाये यहाँ उन्हें नहिं पावहीं ॥२०६॥ 
बडोई प्रभाव देख्यों तैसे प्रभु बैल दिये 
भयों हिय भाव जाय पाँयन में परे हैं । 
निपट अधीन दीन भाषी अभिलापी जनि 
दया के निधान स्वराप्ती शिष्य तिन्हें करे हैं। 
चोरी स्थागिदयी अति शुद्ध बुद्धि भई नई- 
रीति गति लही साथु पन्‍्थ अनुसरे हैं। 
अन्न पहुँचावें दूध दही सो लडावें 
वें सन्‍त गुण गांवें सो अनन्त सुख भरे हैं ॥२०७॥ 
( भी नन्ददासभी की कथा ) 
निकट बरेली गाँव तामें सो हवेली रहे 
नन्द॒दास विप्न भक्त साधु सेवा रागी हे। 
करें द्विज ढ्वंप ताते मुई एक वच्छि लाय 


१ परकान। २ प्रेमी । 


| अक्तमाल | मूल ५७ 


डारि दयी खेत याके गारी बके लागी हे ॥ 
हत्या को प्रसंग करें सन्‍त जाय ताएों लरें 
_ हिन्दू होय मारी गाय बडोही अभागी है। 
खेतपर जाय ताहि लईं है जिवाय देखि 
परे सभी पाँय भक्ति भाय मति पागी है ॥२०८॥ 
( श्री अर्जी की कथा ) 
चले जात अल्ह मग लगे बाग देखि परथो 
करि अचुराग हरि सेवा विसतारी है। 
पाकि रहे आम माँगे माली पास भोग थर्थ 
कहयो तोरि लेओ तवें कुकिआई डारी हे॥ 
, चल्यो दोरि राजा पास जायके सुनाई बात 
गात भर प्रीति आयु ढिंग पाँव धारी है। 
आय पॉँय लोट गयो में तो जू सनाथ भयों 
देवों ले प्रसाद भक्ति भाव सो सँवारी है ॥२०६॥ 
( भरी बार घुखी जी की कथा ) 
वेश्या को प्रसंग सुनो अति रसरंग भरथों 
भरयों घर धन अह्ों तो पै कौन काम को। 
चले मग जात जन ठोर स्वच्छ आई मन 
छाई भूमि आसन सों लोभ नहीं दाम को ॥ 
निकसि भमकि द्वार हंस ते निहारे सब 


ठोका २४९-२१२ ] अक्त दम्पतिकी कथा ३०३ 


मुहरनि पात्र भरि ले महन्त आगे धरयों 
ढरथों दृग नीर कही भोग करो श्याम को ॥२५४०॥ 
पूछी तुम कौन काके भौन में जनम लियों 
भई सुनि मौन महा चिन्ता उर थरी है। 
खोलिके निःशंक कहों शंका जनि आानो मन 
कही वारमुखी मेंती आय पॉयपरी हें।॥ 
भरतों है भंडार धन करो अंगीकार अब 
करिये विचार जो पे तो पे दासी मरी है। 
एक है उपाय हाथ, रंग नाथ देव जू को 
कीजिये मुकुट ऐसो जाय मति हरी है ॥२५१॥ 
“विप्रहू न छुयें ताको रंग नाथ केसे छल हैं 
दे हैं हम हाथ, तो तो रहें यहां, कीजिये । 
मुकुट बनायो सब घर को लगाय धन 
बनि ठनि चलि बोले हाथ निज लीजिये। 
सन्त आज्ञा पायके निःशंक 00800 में 
फिरी यों सशंक देखि तियाधर्म भीजिये। 
बोले प्रभु वाको, ल्याय आप पहिराय .जाओ, 
ढ्दयो हज शीश नयो मति रीमिये ॥२५४२॥ 
( भक्त दम्पति की कथा ) 
मूल छ० बीच दिये रघुनाथ भक्त सँग 
ठगिया लागे। निर्जेन वनर्म जाय 'डुष्ट 


कौन भाग जागे मेरे, भेद नहीं 'नामकों । 


£ मर जायगी । २ हाथ में | ३ वेश्याने कह । ४ सन्त बोले | 


१ समय में। २ शीघ्र । ३ सन्त । ४ नाम मात्र कामी | ५ वेश्याने कद्दा । ६ सन्त बोले तुम बनवाओ । ७ पुरुषकों मारढाला। 


३०४ मक्तमात्न | सूल एप 


कृत कियो अभागे। बीच दियो सो राम 


कहाँ कहि नारि पुकारी ) आये सारँंग 
पाणि ज्ञोक सागर तें तारी॥ दुष्ट किये 
निर्जीव सब, दास 'प्राण संज्ञाधरी। 


कमल नयन सब युगनतें, कलियुग बहुत 


कृपा करी ॥५५॥ 
विप्र हरिभक्त करि गौनों चल्यो संगतिया 
जाके दूनो रंग ताकी बात लें जनाइये। 
मग ठग मिले ठ्विज पूछ्ी अहो कहाँ जात 
जहाँ तुम जाओं यार्में मन न पत्पाइये ॥ 
पंथ को छुटाय चाहें वनमें लिवाय जाबो 
कहे अति सूधों 'पेंडो 'मनमें न आहये। 
बोले बीच राम, तोहू हिये नेक धक धकी 
“कही वहीं बाम राम नाम कहां पाइये ॥२५३॥ 
चले संग तजि शंक भक्ति रंग भंग जानि 
तियापर रीमे भक्ति साँची तूने जानी है। 
गये वन मध्य ठग लोभ लागि मारथों विप्र 
क्षिप्र लेके चले बधू अति विलखानी है ॥ 


॥ १ नी घडे । २ मार्ग। ३ भक्त के मन में जची नहीं। ४ ड्ग 
| बोले अपने बीचर्मे रामनी हैं | ५ तब भी इनके मनमें धकपकी रही । 


| ६ ख्री,ने कह । 


दीका २४३-२१५ |] 


बेषनिष्ट राजाकों कया 


३०७ | 


देखें फिरि फिरि कही कहा देखें मारथों तंबें 
सो उचारी देखू वाही बीच जाहि आनी है। 
आये राम प्यारे सब दुष्ट मारि डारे साधु- 
प्राण सो उबारे हित रीतियों बखानी है ॥२५४॥ 
( बेषनिष्ट राजाकी कथा ) 
मूल छ०-तिलक दाम धरि जाय कोऊ 


 तिहि गोविंद जाने । पट दरसनी अभाव 


सर्वथां घट करि माने / भाँड भक्तके वेष 
धारि तहँ इकदिन आये | नरपतिके दृढ 
नेम तिनहके पाँव धुवाये ॥ भाँड वेष 
गाढो गद्यो, दरस परस उपीज भगति। 
एक भूप भागोत को, कथा खुनत हरि 


“होय रति ॥५६॥ 


राजा भक्त राज ड्रम भाट को न काज होय 
मोग हरिको जो धन इनकों न दीजिये। 
आये बेष धारि सो पुजाय नाते दे के तारि 
जप सो निहारि कही यों निहाल कीजिये॥ 
भोजन कराय भरि मुहरनि थार लायों 
आगे धरि विंनें करी अजू यह लीजिगे। 


... ? प्रेमकी। २ पट शास्त्री-पैडित | 
ही इ० 


28६ [ मूज १६५४७ 


टीका २५६-२५८ ) . श्रीगुरुव बन निछ्ठ ससस्‍्तकों कथा ३०७ 


भक्तमात् 
भाँड गही भक्ति | बोले अबे वास भाव नहीं... अबे बास भाव नहीं 
बाँह गहीं प्रभु, केसे रहें मति भीजिये ॥२५५॥ 


( एक अन्तर्निष्ठ भक्त राजा की कथा ) 
मूल छ ०-हरि सुमिरणा हरि ध्यान आन 
काह न जनावे। अलग सो इहि विधि 
रहें अंगना मर्म न पावे। निद्रावश्ञ सो 
भूप वदन ते नाम उचारथो । रानी पति 
पर रीमि वहुत वस्‌ तादिन वारयो॥ 
परयो सोच कह्यो नारिसों, आज भक्ति 


मेरो कुजी | अन्तनिष्ठ हपाल इक, परम 


धर्म नाहि न 'ुजी ॥५७॥ 
तिया हरि भक्ता कहे पति में न भक्त पायो 
रहे मुर्काय मन बढ्यो शोच भारी है। 
मरम न जान्यो निशि सोवत पिछान्यों भाव 
विरह प्रवल नाम निकस्यों विहारी है॥ 
सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी भोर 
सम्पति लुटाई मान्यों दरपति 'सुखारी है। 
देखि उतसाह भूप पूछी निज बात कही 
रह्यो तन तहाँ जीव गमन विचरी है ॥२५६॥ 
१ बासना-इच्छा २ अच्छी नहीं लगती। ३ फिर बासना कैसे रहै। 
४ घन | ५ कु ठित हो गई । ६ भंडा लेकर चलनेवाला | ७ सुखदायक 


देखि तनु त्याग पति भई और गति वाकी 
ऐसे रतिमान में न भेद नेक पायो है। 
भयो दुःख भारी सुधि बुधि सो विसारी तब 
क्‌ गा विचारी भाव राशि हिये छायो है॥ 
दिन ध्यान तजे प्रवल बिरह प्राण 
भक्ति रसखान रूप जात कापे गायों है। 
जाको यह प्राप्त होय जाने सोई भाव रस 
डारे मति खोय सोई प्रकट दिखायों हे ॥२५७॥ 
( श्री गुस्खचननिष्ठ सन्‍्तकी कथा ) 
मूल छ०-'अनुचर आज्ञा माँगि कद्यो 
कारज को जेहों। आचारज कहि बात 
तोहि आये पे कहि हों॥ स्वामी रहे । 
'समाय दास पुनि वापस आयो। गुरुके 
वच विश्वास फेरि ज्ञव परमें लायो॥ 
सत्य शिष्य प्रण करनको, खनत सबे 
सोही क्यो हक "गदित वचन हे सत्य 
अति, दृढ़ गाढों गद्यो ॥४८॥ 
बडो गुरु निष्ट साधु कछु थटि करि जाने 
स्वामी सन्त पूज्य मानें, केसे सममाइये। 


१ शिष्य । आवार्य-गुर | ३ मर । ४ मुरदा शरीर । ४ कहा। 


ैव्द् मक्तमाल 


नितही विचार, पुनि थरें, पे उचारें नाहीं 

चल्यो जब रामतकों कही फिरि आइये ॥ 
स्वामी पाये, शव समसान घाट लाये यह 
हट परि शव सो फिराय घर लाइये। 

स्वामी प्राण धारि बात कही साँचो भाव जानि 


सन्त राम गुरु ते अधिक मन भाइये ॥२५८॥ 


( श्री रैंदासजी की कथा ) 

मूल छ०-सदाचार श्रुति ज्ञाख वचन 
अविरुद्ध उचारदो। क्षीर नीर विवरणसो 
परम हंसन ज्यों धारचों॥ भगवत कृपा 
प्रताप परम गति इहि तन पाईं। राज 
सिंहासन वेठि ज्ञाति परतीति दिखाई॥ 
वर्णाशम अभिमान तजि, पद रज 
वन्दत जासु की । सन्देह ग्रन्थि खंडन 
निएण, वाणि विमल रेदास की ॥५९॥ 

स्वामी रॉमानन्दजू को शिष्यत्रह्मचारी एक... 

_लाबे बृत्ति चुटकी की कहे तासों वाणियों। 
करो अंगीकार सीधों कही दस बीस बार 


_ बरसे प्रबल थार तामें वापे “झानियों॥ 


१ मर १ मर गये | २ बैश्य । ३ लाये । 


[ मूल ५८५६ 


ढीका २:६-२६१ ] ओरेदासजोकी कथ। 


भोग सो लगावे प्रभु ध्यान नहीं आंवें अरे 
कासों आज लायो जाय पूछी नीच मानियो । 
बर्राजि रष्यो हो स्वामी वासों जनि लावो क्मूँ 
दियो शाप तातें नीचे कुल में 'उतारियो ॥२५४६॥ 
माता दूध प्यागै याको छूयो ह न भागे नेक 
सुधि भाव पाछिली सी सेवा के प्रतापहे। 
भह नभवाणी सुनि स्वामी मन जाणी बड़ों 
दंड दियो मानि बेग चलि आये आप हैं॥ 
दुखी पिता माता स्वामि देखि लपये पॉव 
कीजिये उपाय कियो शिष्य गये पाप हैं। 
स्तन पान किये जीये आये ईश जानि उर 
जाने न अजान साथ रहे यही ताप है ॥२६०॥ 
बाढे रमादास हरि दासन सों प्रीतिकरी 
पिता न सुहाई दह ठोर पिछवार ही। 
हा धन माल तामें दियो न 'विमात कछु 
बसीमृत ताके किये जब न्यारही॥ 
गाँठें पगदासी घर बात न प्रकाशी कमू 
ल्याने “खाल करि जूती सन्त को सँभार हीं ॥ 
डारि लीन्ही “छान कियों सेवाकों सुथान रहें 
आप चोडे माहिं पावें बॉँटि साध. धारहीं ॥२६१॥ 


पी ९ उतार दिया | २ आकाशवाणी । ३ आचार्य महाप्रक्ष । ४ हृदयमें । 


५ जलन । ६ घरके पिछाढ़ी । ७ दूसरी माता । ८ झलग । ९ जूती । 
१० चमड़ा। ११ छपपर | १२ यही बात घार ली | 


३१० भक्तमाल (मद व 


प्राप्त 
! सह अ्रति कष्ट अंग हिय सुख शील रंग. 


आये प्यारे हरि लियो भक्त वेष धारिके। 
कियो वहुमान खान पान सों प्रसन्‍न होके 
पारस सो देय कहीं राखियों सँभारिके ॥ 
मेरे धन राम मेरो 'पाथर न सारे काम 
दाम्त में न चाहों, चाहों डारों तन वारिके। 
रॉपी लेय सेना कियों दियो यों बताय पुनि 
कही राख, राखे बान, लीओ्यो जू िकारिके ॥२६२॥ 
आये फेर वाह्दी वेप मास सो तेरह वीते 
प्रीति करि बोले कहे पारस की रीति को । 
वाद्य ठौर लीजे मेरी मनन पतीजे अब 
चाहे सोंही कीजे में तो पात्रत हों 'भीतिको । 
लके उठिंगये नयें क्रौतुक सो सुनो पांवें 
सेवा में मुहर पांच नितही प्रतीतकों। 
सेवाहू करत डर लाग्यों निशि कहो हरि 
छोडी हठ आपनी सो राखो मोर जीतकों ॥२६श॥। 
मानि लई बात नह टौर लें बनाई चाव 
सन्‍्तन बसाय हरि मंदिर चुनायों है। 
विविध वितान ताने गनों जो प्रमाण होय 
भोय गई भक्ति पुरी जग यश गायों है॥ 
१ पारस पत्थर, जिसके स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है। 
२ पत्थर | ३ ढर | ४ चले गये | ५ गिनती | 


डोका २६२-२६६] ओरैदासजीकों कथा ३११ 


दरशन आयें लोग नाना विधि राग भोंग 
रोंग भयो विभन को तन सब छायो हे। 
बडे वे खिलारी रहे येतों छान डारि, करी 
घर पे अयरी फेर द्विजन अ्रमायो हे ॥२६४॥ 
प्रीति रसराश सों रेंदास हरि सेवत हैं 
घर में दुराय लोक रंजनादि दारी हैं। 
प्रेरे हरि हिये, जाय. विप्रन पुकार करी, 
भरी सभा ह॒प आगे बकें मुख गारी हैं ॥ 
जनको चुलाय हृप करि न्याय प्रभु सोंपे 
फेल्यों जग यश साधु लीला 'मनहारी हे । 
जैते प्रतिकूल तिन्हें मानें अनुकूल ये तो 
सन्तन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है ॥२९५॥ 
बसत चित्तोर माँक रानी एक काली नाम 
नाप्र बिन कान सूनों आय शिष्या गई हे। 
संग हुते विप्न सुनिक्षि म तन आग लागी 
भागी मति, जप आगे भीर जब गई है॥ 
न्यायहित लायके विराजे सिंहासन प्रभु 
कही जो वलाय लेंगे इन्हें सोही जयी है। 
पढ़ें विप्र वेद पै न- गये प्रभु तिन पास 
गायो पद आय गोद बेंठे भक्ति 'लई हे ॥२६६॥ 


१. छुपाकर । २. खुश करना । ३. रेदासभी | ४. मनको 
हरनेवाली । ५. कुझ्ी । ६. शीघ्र | ७. मीतनेबाला। ८, रैदासनी ने। 
९. ग्रह की है-माति विद्यामहटदकों पश्च पद नहीं करते | 


: सूत्त ६६ 


टीका २६७-२६८। ओकवारजीकीटकथा ड्श्३ 


हल कक 
गई घर भाली पुनि बोलिक पढाये अहो 
जैसे श्रति पाली तेसे आय प्रति पालिये । 
आप सो पधारे उन बहु धन पट बारे 
पिग्र सुनि पाँव धारे सैधो दे 'निवारिये ॥ 
करके रसोई विप्र भोजन करन बेंठे 
दर 6 मध्य एक सो रेंदराम को निहारिये। 
३ 
देखिनई आँखे दीन भापें शिष्य लाखों भये 
'सर्ण को जनेऊ काढयो कीन्ही लचा न्यारी ये॥२६७॥ 
इस भी भियादासजी कथित प्रसंग के अतिरिक्त अन्‍्यान्य 
थी अगस्त्य संहितादि ऋषि प्रणीत ग्रंथों एवं असंग पारिजात, महा 
भागवत चरित आदि प्राचीन ग्रन्थों में असिद्ध है कि श्री रमादासजी 
या भरी रेंदासनी श्रीयम (धर्मराज) के अवतार हैं। यमराजजी को 
तीन बार पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप हुआ था जिसके अनुसार 
अथम श्री विदुरजी के रूप में दूसरे ब्रह्मचारी के रूप में और तीसरे 
रैदासणी के रुप में अव्रतरित हुए हैं। 
प्रथम श्री विदुरजी का जन्मकर्म भक्तिभाव आदिकी कथा पुराण 
प्रसिद्ध है। दूसरे अह्मचारी रूप में आपने काशी के समीप अलसा 
आम में ब्राह्मण कुल में और तीसरे श्रीरमादासभी के रूप में काशी में 
रेघूनी च्मकारके यहां चैत्र शु० १ शुक्रवार को अवततरित हुए है। 
श्री रैदासजी की माता एक गंगानी में बहती आई हुई काशी में 
रघूजी के द्वारा गंगा से निकाल, घर ला, आवश्यक उपचार कर 


£ टाल दिये। २ नम गई-नीची हो गई । ३ गरीब-निरमिमान । 


४ श्री रेंदासनी ने अपने शरीर की त्वचा को हटाकर सोनेका जनेऊ 
निकालकर सबको दिखलाया | 


आ्राणदान हे ने पंचायत में रिचय 
ट्री गई हुई छुमारी है. जिसने पंचायत में अपना पा 

द्वेते हुए लि ब्राह्म णकी कन्या हूँ, पिता मर गये, माता ४320 
द्चो शा मैं गंगा में कृद पढ़ी, अब मैं उसोकी दासी होकर रहना चाः 
डू जिसने पके माता गंगा की गोदी से म्राप्त किया हैं, जीवन दान 


त्तो + गंगानी की 
बह झुझे स्वीकार न करेगा तो मैं पुन ः 
हा कब्ज जाऊँगी। इस कपन के अलुसार रथू ने इसे 


झ्वीकार कर लिया और पंवों ने कह रो शेष कथा प्रायः 
हा वानरकीच्च) 

मूल छ०-भक्ति विमुख जे धर्म सो सब 
अधमम करि गाये। योग यज्ञ ब्रत दान 
भजन बिन तुच्छ दिखाये | 'हिन्द्‌ तुरक 
प्रमाण रमेनो शव॒दी साखी। पक्षपात 
नहि वचन सबहिके हितको भाषी ॥ 
आरूढ दशाह 'जगतपर, 3० देखी नाहीं 
“भनी । कवीर कानि राखी नहीं, वणाश्रम 
"पट दर्शनों ॥६०॥ ५ 

बा मति सरस कबीर हियो 

लियों भक्ति भाव जाति पाँति सब यरियें। 


३ में कही गई श्रीकबीरजी की वाणी 

१. समेनी भ्ब्दी और साखी में कह्दी गई श्रीकबीरणी हे 
तुक॑-मुसलमान दोनों के लिये प्रमाण है। २. तरफदा' 
श शक परे-परमार्थ । ४. कही । ५. पद शास्त्री पंढित । 


302 अक्तमात्न 


[ मूज्त ६७ 


२६६-२७२ ] अ्रीकबोरजीकों कथा ३१५ 


भई नभ वाणी 'भाल तिलक बनाय करो 
करो गुरु रामानन्द गरे माल धारिये॥ 
देखें रहीं मुख मेरों मानिके मलेच्छ मोको 
जात है नहान गंगा तन 'मग 'डारिये। 
रजनी के शेष में आवेश में चलत आप 
परे पग, राम कहें, मंत्र सो विचारिये ॥२६८॥ 
कीन्ही वही बात माला तिलक बनाये गात 
मात्रि उत्पात माता शोर कियो भारी ये। 
पहुँची पुकार स्वामी रामानन्द पास आय 
कहो कोई पूछी आप नाम सो उचारिये ॥ 
'लाओजी पकरि वाकों हम कब शिष्य कियो 
लागे करि परदा सो पूद्ली कहि छारिये। 
राम नाम्र मंत्र यही लिख्यों सब तंत्न में 
खोलि “पट पिले, साँचो मत, उर धारिये ॥२६६॥ 
बुने तानो बानों हिये राम मँडरानो 
केसे कहि के बखानों वह रीति कछु न्यारीये। 
उतनोह्दी करें जामें तन निर्वाह होय 
“भोंयगई और बात भक्ति लाग प्यारिये॥ 
१, ललाटपर | २. कबीरणीने कहा । “३. फ़िर आकाशवाणीने कहा | 
४. मार्ग में | ५. गिरा दो-लेट जाओ । ६. कुछ रात रहते | ७, श्री 


आचार्य पाद | ८. आपका नाय लेता है। ९, श्री आचार्यपाद ने 
कहा । १०, परदा | ११ समाई। 


ठाढे मंडी माँक पट बेचन ले जन कोऊ 
आयो मोको देहु मोरी देह है उधारिये। 
लागे देन आधो फारि आधे सों न काम होय 


दियो सब लेह जोपे यहे उर धारिये ॥२७०॥ 


तिया सुत मात देखें मग भूखे, आवे कब, 
/ 'हाटन में दबि रहे, लावें कहा धामको। 
सौंचो भक्ति माव जान्यो निपट सुजान वे तो 
क्ृपाके निधान गेह शोच परबो श्यामकों॥ 
. तीनर्यो विताये दिन बालद ले धाये प्रभु 
आय डारि दई घर देन सो आरामकों। 
माता करे शोर कोई हाकिम मरोरि वाँ पे 
डारों बिन जाने सुत्त लेत नहीं दाम को ॥२७१॥ 
गये जन दोय चार हँढ़ के लिवाय लाये 
आये घर सुनी बात जानी प्रभु पौरको। 
रहे सुख पाय कृपाकरी रघुराई दई 
डछिन में लुगय सब बोलि भक्त भीरकों॥ 
दियो ब्रीड 'तानों वानो सुख सरसानों हिंये 
कियो रोष धाये सुनि विप्न तजि धीरको। 
क्यों रे तू जुलाहे धनः पाये न बुलाये हमें 
 शूद्वन्ह जिमाय दीन्हे कहें यो कबीर को ॥२७२॥ 
है झ्त | २ दुकानों में छुप रहे थे । ३ अस्न से लदे बहुत 
से बैंल । ४ कपड़ा बुनना । 


३१६ अक्तमाल [ मूत्र 
क्योंजी उठि जाऊं कहा चोरी धन लाऊ नित 
हरि गुणगाऊ 'कोऊ राह में न मारी है। 

शुद्रनको मान कियो याही में अमान भयो 
हमें जाय जो पे तोही तो 'जिवारी हे ॥ 
घर में तो नाहीं रा जाऊं तुप्र बेंढे रहो 
नीठक छुडाय पेंडो छुपे व्याधि टारी हैं। 
ये प्रभु आप द्रव्यलाय समाधान कियो 
लियो सुख, भक्त होय कीर ति उजारी है ॥२७श। 
ब्रह्मणको रूपधारि आये प्रभु बेंठे जहाँ 
काहे को मरत भौन जाओ जू कबीर के। 
कोऊ जाय द्वार ताहि देत हे अढाई सेर 
बेर जनि लाओो चले जाओ यो 'बहीर के ॥ 
रे घर माफ देखि रा मगन भये 
नये कोतुक ये केसे रहें 'भीरके। 
वारमुखी लई संग मानो वाही रंग रँगे 

जानो गा करी डर अति भीर के ॥२७४॥ 
सन्त दखि डरे सुख भयो हे असन्तनको 

वा विचार मनमाँक भर आयो है। 

। हुए सभा तहाँ गये पें न मान कियो 

£ चलाजाऊँ | २ क्या । ३ मैंने कोई 
की 4 * बजार । ६ मुशकिलसे । ७ वकस कि गा 


श्रीकवीरजीकी कथा ३१७ 


कियो एक चौज उठि जल ढरकायों हे ॥ 
राजाजिय शोच परथों, कह्यो कहा करबो कही 
जगन्नाथ पंडा पग बस्त बचायो है। 

सुनि अचरज भरि डपने पठाये नर 

लाये सुधि कही अजू 'साँचही सुनायो हें ॥१७५॥ 
कही राजा रानी सो जू बात वह साँची भई 
आँच लागी हिये अब कहो कहा कीजिये। 

चले ही बनत चले शीश तृण बोक भारी 

गलेसो कुथहरी बाँधि तिया सँग भीजिये॥ 
निकसे बजार माँ डारि दई लोक लाज 
कियो में अकाज छिन छिनतन छीजिये। 

दरते कबीर देखि हो गये अधीर महा 

आये उठि आगे कहदयों 'डारि मति रीमिये ॥२७६॥ 
देख के प्रभाव फिर उपन्‍्यो दुर्भाव द्विज 
आयों वादसाह जा को सिकन्दर नाँव है। 

विमुख समूह संग माता हू मिलाय लई 

जाय के पुकारे सो, दुखायों सब गाँव है ॥ 
लाओरे पकरि वाको देखों में मकर केंसतो 
झकर मिटऊँ गाढे जकरि तनाव है। 


१ सत्यही कहा । २ बोक ढाल दो, प्रसन्‍न होजाओ । ३ सिकददर का 


_ राष्य काल विक्रम सं० १५४५ से १५७४ तक २९ वर्ष रहा। 


४ ढोंगी । 


अक्तमाज् 


>> सनक 2. 22.28 
आनि ठाढे किये काजी कहत सलाम करो 
जानों ना सलाम जा ने राम गाढे पाँव का 
बांध के जंजीर गंगा नीर मॉमबोरि दिये ञ 
जीगे तीर ठाढ़े कहें यत्न॑ मंत्र आवहीं। 
लकरीन माँक डारि अगिनि प्रजारि दुई 
नई मानो भई देह कंचन लजांवही ॥ 
विगत उपाय भये तऊ नहिं नये आप 
पुनि मतवारों हाथी आनिके भुकावहीं। 
आवत न ढिंग सो चिंघारि मारि भाजि जाय 
आप आगे सिंह रूप बेठे सो लखावहीं॥२७८॥ 
देखि बादशाह सो प्रभाव गहि पाँव परेचा' 
देखि करामात माँत भये सब लोग हैं। 
प्रभु ा लीजे हमेंन गजब कीजे 
लीजे जोई चाहें देश गाँव नाना भोग हैं ॥ 
चाहें एक राम जाको जप आठों याम और 
दाम सो न काम जामें भरे कोटि रोग हैं। 
भायें घर जीति साधु मिले करी प्रीति जिन्हें 
हरिकी प्रतीति बेई गायबेके यब्रोग है॥२७६॥ 
होयके खिसाने क्षित्र लिये चार विप्रनने 
मूँड मुडवाय वेष सुन्दर बनायें हे। 
दूर दूर गामन में नामन को पूछ पूछ 
नाम ले कबीरजी को रूट न्योति आये हैं॥ 


रज्य्न्य्दर ओकबीरजीकों कथा ३१६ 


आये सब साधु सुनि थे तो दर गये कहूँ 
चँँहु दिश सन्तन पें फिरें हरि धायेहैं। 
इनही को रूप थारि न्यारो न्‍्यारी ठौर बेंठे 
यह. पिलिगये नीके पोषिके रिस्ताये हैं ॥२८०॥ 
आईं अपंसरा छलिबेके लिये वेष किये 
हिये देखि गाढे फिरिगई नहीं लागी हे । 
निजश्याम रूप प्रभु॒थआानिके प्रकट भये 
लियो फल नैननकों बड़ों बढ भागी हे ॥ 
शीश घरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ 
गाओं गुण रहो जोर्ल तोरी मति पागी है । 
'प्रगहर जाय भंक्ति भावकों दिखाय बहू 
फूलन मँगाय पौढि मिलयो हरि रागी है ॥२८१॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों के अबुसार श्री कबीरजी के जन्म 
और वाल्य काल की कथा इस प्रकार है। 
शी कबीरनी श्र पल्हादजी के अवतार हैं, चैत्र कृष्ण ८ को 
काशीपुरी में लह्स्तारा नामक तलाव में एक 'कमल पत्र पर आपका 
आकव्य हुआ, वहाँ से औ नीरू और नीमा नामक जुलाह्य दम्पत्ति के 
द्वारा लाकर पाले गये। महात्मा धर्म दास जी ने कवीर जी का जन्‍म 


संबत १४५५ विक्रम लिखा है। 
अनन्त श्री यतिराज राज आचार्यपाद श्री रामानन्‍्दाचार्य जी 
की यात्रा में श्री कबीर दासजी साथ थे और श्रीजगदीशफरी में चिमटा 


१ मगर जामक गाँव वस्‍्ती और गोरखपुर के बीच में उत्तर 
प्रदेश में हैं । यहां कबीर जी की समाषियों बनी हैं 
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गोदकर बढ़ते हुए सप्रुद्र को रोकने का और दक्षिण देश में 
स्थानों पर श्री कबीर जींके अनेकानेक चमत्कारों का उल्लेख पु 
कथा श्र श्रिया दासजी की टीका में प्रायः आगई है| 


( महाराजा श्रोपीपाजी की कथा ) 


3 छ०-अ्रथम भवानी भक्त मुक्ति 
को धायो । सत्य कही तेहि शक्ति 
मार्ग हरिशरण बतायो। रामानँंद पद 
पाय भये भक्तीकी सावाँ। गुण असंख्य 
अनमोल सन्त धरि राखत ग्रोवा । 'परस 
प्रणाली सरस अति, सकल विश्व मंगल 
कियो । री प्रताप जग वासना, नाहर _ 
को यो ॥६१॥ 
गाँगरोन गढ बंडो प्रीपा नाम राजा भयों 
लयो देवी सेवा प्रण रंग चढ़यो भारिये। 
आये पुर साधु सीधो दियो जोई सोई लियो 
कियो मन याकी प्रभु बुद्धि फेर डारिये॥ 
सोयो निशि रोयो देखि सपनो बेहाल अति 
_ प्रेत बिकराल देह धर के पद्चारिये। 
| हे की प्रणाली ( शऔरीरामानन्द सम्भदाय ) का स्पर्श 


'टॉका रेघर २८८]... महाराजा ओपीपाजों का कथा डर 


अब न सुहयाय कछु वोह पॉँय परि गई 

नई रीति भई याहि भक्ति लागी प्यारिये ॥२८२॥ 
पूछयों हरि पायवेंको मण तब देवी कह्मो 
स्वामी रामानन्द गुरु करि प्रभु पाइये। 

लोग जाने बोरों भयो गया वह काशीपुरी 

फुरी मति अति आये जहाँ हरि गाइये॥ 
द्वार में न जान देत आज्ञा इंश नाहीं कही 
राजसीन हेत सुनि सब ही लटयइये। 

कह्मों क॒वां गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये 

जिये सुख पायो आय दरश दिखाइये ॥२८श॥ 
किये शिष्य पा करे दरई हरि भक्ति हद 
कही अब जाओ गेह साथु सेवा कीजिये। 

आये आज्ञा पाय धाम कीन्ही अभिराम रीति 


आँवें सन्‍त सुख मानि घरमधि लीजिये॥ 
बितये बरस तब सरस टहल जानि 
प्रीति को न पारावार चीठी लिखि दीजिये। 

हुजिये कृपाल कही बात प्रतिपाल करों 

चले युग वीश जन संग मति रीमिये ॥२८४॥ 
कवीर रेदास आंदि दास सब साथ लिये 
आये पुर पास पीपषा पालको ले आयो हे। 

१ औआचार्यपादने आकर दर्शन दिये । २ जो कही थी। ३ दो सौ, 
अथवा चालीस । 


११ 
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( मूज ३९ 


री झ्२३ (॒ 
डीका श्८द२६० ] मद्दाराजा भी! ता | 


करी सा्टांग विने न्‍्यारी न्‍्यारी साधुन सों 

धन को लुटाय सो समाज पषरायों हे॥ 
जैसी कीन्ही सेवा वहु मेवा नाना राग भोग 
वाणी के न योग्य भाग्य कासों जात गायो है। 

करी प्रार्थना सो 'घर रहो के 'अतीत करो 

करिके प्रतीति गुरु पग लागि धायो है ॥२५४॥ 
लागी संग रानी दश दोय कही मानें नहीं 
कष्ट को बताये ढरपाओ्रे मन ल्यावहीं। 

कामरी को फारि मध्य मेखला पहरि लेओ 

डारो वस्त्र आमरण जो थे नहीं भावहीं ॥ 
काह पै न होय, दई रोय, भोग मक्ति झाई 
चोगी नाम सीता गरे डारी न लजावहीं। 

येहू दूर डारो करो तन को उचघारों, कियो, 

दई खामी आज्ञा तोहू पीपा हि न भावहीं ॥१८३॥ 
जो पे यापें ऋपाकरी दीजे काहू संग करि 
मोरे नहीं राग पीपा कहे बार वार हे। 

सोहँसो दिवाई निज स्वामी तम॒ कर घरि 

चले विप्न एक अरबो बोड़ें न विचार है। 
खायो विप, ज्यायो पुनि, बोधिके पठायों घर 
आयो यों समाज दारावती सुख सार है। 


“7? गॉगरोन गहयें। २ विरक्त। ३ आ्रआचार्यमहापु । ४ जेप।. 
५ समभाकर | 


आशा माँगी इन रहिबेकी 
हर 2४ चाह सो अपार है ॥१८७॥ 
आगे आये लेत दृरि दिये हैं पठाय जन 
देखी द्वारावती रृष्ण मिले बहु 5 । 
महल महल माँक चहल पहल लखि 
रहे दिन सात खुख कहे कौन गायके॥ 
आज्ञा दई जायबेकी जायबो न चाहे ये तो 
पीष वह रूप कहें कहा कक: जायके। 
भक्त बूडि गयो, यह वडों हो कलंक होय 
मेटो 'तमअंक प्रभु॒ कद्दो अछुलाय के ॥२८८॥ 
चले पहुँचायबेकी प्रीतिके अधीन आप 
बिन जल मीन जैसे ऐसे रे गा || 
दे सूखे पट 
कि नि चाय प्रग॑ लपयये हैं॥ 
*दई लैके छाप पाप जगत को दूर पी 
'ठरो कहुँओर सीता कहि समझाये है। 
छठे ही मुकाम बनमें पठान मेट 0 
लई छीनि तिया कियो चेन प्रभु धाय 
अम* चली जांझों घर केसे केसे आेंडर 
बोली हरि जाने पैन भाव 'अभ्‌ आयो है। 
? काला दीका । २ भगवान श्रीकृष्ण | रा 
४ ओऔीपापानीने द्वारिकाबालोकी। ५ चलो । ६ प्रशने आकर 
७ अभी भी । 


४५७ अक्तमाल 


लेत हो परीक्षा में तो जान! तोरी इच्छा 'तोपे 
सुनि दृढ़ वात कान अति सुख पायों है ॥ 
चले मंग दूसरे सो तामें एक सिंह रहे 
आयो बास लेत शिष्य कियो समझायो हे। 
आय ओर गाँव शेपसाई प्रभु नामरहे 
करे बाँस हरे, ढरे चीथर सुहयों हे ॥२६०॥ 
दोऊ तिया पति देखें आये भागवत तोपे 
घरकी कुगति रति साँची ले दिखाई है। 
लहँगा उतार बेचि दियो ताको सीधों लियो 
करो अजू पाक, वधू "कोरी में दुराई है ॥ 
करिके रसोई भोग लगा कह्यो आओ दोऊ 
चीधर से पाद्दे लेक सीय भाई है। 
स्वामी कहें नहीं सीता जाओ तुम लाओ वाहि 
सीता गई वाही ठोर नगन लखाई है ॥२६१॥ 
पूछी कह्ों बात ये उघारे क्यों हैं. गात कही 
ऐसे ही 'विहात साधु सेवा मन भाई हे। 
आवें जबें सन्‍त सुख होत है अनन्त तन 
ढक्यों के उधारों कहा चरचा चलाई है ॥ 
१ तेरेसे | २ छखे बासोंकों इरेकर दिये रे दशा। 
५ प्रीति । रन रखने जग 4864 
बना लिया जाता है जिसमें १०, २० या २५, ५० मन अन्न भरा 
जा सके; इसको कोठी या कोठला कहते हैं | ७ ऐसेही दिन बीतते हैं। 


[ मूज ३ 


हीका २६९२४ ]. महाराजा भ्रीपीपाजीको कथा ३२५ 


जानिगई प्रीति राति देखी एक इनही में 
हमको कहत तोपे छटाह न पाई है। 
दियो पट आधो फरारि गहिके निकारि लई 
भई सुख रेल पाछे पीपासों सुनाई हे ॥२६२॥ 
करें वेश्या कम अब धर्म है हमारों यही 
: कहि जाय ब्रैठी जहाँ नाजन की हेरी है। 
घिरि आये लोग जिन्हे नैनन को रोग देखि 
दूर भयों सोग नेक नीकेह न हेरी हे॥ 
कहें तुम कौन बारमसुखी नहीं मौन संग 
भरुआ सो मौन, सुनि परी मानो बेरी हे। 
करी अन्न राशि आगे मुहं रुपैया पागे 
पढ़ें दई चीधर के, तबहीं निवेरी है॥२६३॥ 
आज्ञा माँगि टोडे आये कम भूखे कभू धाये 
झचकही दाम पाये गम को। 
मुहरन भाँडो भूमि गब्यों देखि छ्लोड आये 
कही निशि तिया कही जाओ सर आनको ॥ 
चौर आये चोरी करे ढरे सुनि वाही गौर 
देखी सो उघारि साँप छूत हते प्राण को। 
ऐसे घर आन परी सात सत बीस रही 
तोले पांच पाँच सब्र एक ही प्रमाण को ॥२६७॥ 


३ प्रवाह । २ चीवरजीने लेकर उन सबको उसी समय लुटा दिया । 
डरे ग । ४ मठका । ५ सरोवर-तलाव । ६ अन्य-दूसरा | ७ गये। 
ड 


2 अक्मोतर (बह 


जोई आगे द्वार ताहि देत हैं अहार और 
_ बोलि के अनन्त सन्त भोजन करायो है। 
5 तीन धन ख्याय प्याय पूरो कियों 
लियो घुनि नाम सरसेन तप आयो है॥ 
देखके असन्न भयो 'नयों देवों दीक्षा मोहि 
दीक्षा तब होय करो आयस सहायो हे। 
कहो सोंही करों हो कृपाल पोपै हो, कही 
घरों आाति रग्पत्ति थो रानी, 'जाय लायो है ॥२६५॥ 
करके परीक्षा दह दीक्षा संग 
भह हो हमारी करो परदा > 
दियो धन घोरा, कह्ू राख्यों सो निहोशा 'भूप 
तन ० छोरा, बडे भान्‍्यो जीब जन्त सो ॥ 
सुनि जर बर गये भाई खरे 
'ऊरज अताप कहा कहें का सन ग । 
आयो वनजारों एक लिये चाहें खेला बहु 
दियो वहकाय 'एही पीपा पे अनन्त सो ॥२६६॥ 


| 

१ नतिम हुआ-देंडबत प्रणाम किया । २ छुपा करो । ३ श्रीपापानीने 
कह्दा-अपनी रानी और धन यहाँ लाफर रख दो। 9४ राजा सर से 
बजाकर ले आया। ५ राजा सर्य सेन ने शरीरका ( राजापने का ) 
घर्मंढ स्थाग दिया और प्राणीमात्रकों अपनेसे कडा माना | ६ महान । 
. ७ श्री पीपाजी। ८ बैल । ९ धनही लोगोंने । 


४... आह 


डीका २६५-२६६ ].. गद्दाराजा ओपीषीजी की कथा 


बनजारों आय दाम खोल बोल्यो खेला दौजे 
लीजिये जू आय गाँव चरन पटाये हैं। 
गयो उठि पाले वोलि सन्‍्तन महोल्यो कियो 
आयो वाही समे कही लेह मनभाये हैं ॥ 
दरसन करि हिय भक्ति भाव भरि आयो 
आतिके वसन झत्र साथ पहिराये हैं। 
और दिन न्हान गये घोढ्य चढि, छोड दियो 
लियो बाँधि दुष्टन ने आयो मानि आये हैं ॥२६७॥ 
गये आप घोडा लेबे पाले घर सन्‍त आये 
अन्त कछू नहीं कहूँ जायकर लाइये। 
बिपथी वणिक एक देखि के बुलाय लई 
दई सब सोंज कही सही निशि आइये॥ 
भोजन करत माँक पीपाजू पधारे पूछी 
बारे तन प्राण जब कहिके जनाइये। 
करके श्रृंगार सीता चली कुकि मेह आयो 
कांधे पे चहाई आप बनिया रिमाहये ॥२६८॥ 
हाट पै उत्तार दुई द्वार आप ठाढ़े रहे 
देखे सूखे पगः माता कैसे कर आई हे। 
म्वामी जु लिवाय लाये कहाँ हे निहारों जाय 
आय पॉप परथों क्यों राखो सुखदाई दे ॥ 
१ रुपण । २ महोत्सब-मंडारा। हे कमी दूसरे दिन। ४ बर आ 
गया होगा ऐसा मानकर । ५ पत्लीने बिचारा । & प्रसल्‍त करो | 


कर, अक्तमाल 


[ हल सत्य पा 77777 


हीका ३००-३०३ ] मद्दाराजा श्रीपोपाजीकों कथा 5] 


मानो जनि शंक काज कीजिये निशक धन 
दियों बिन 'अंक जाये लरें मरें भाई हैं। 
मरबों लाजभार चाहें गरबो भूमि फारि हुग 
बहे नीरधार आई दया दीक्षा पाई है ॥२६६॥ 
चलत चलत बात लृपति श्रवणपरी 
भरी सभा विग्र कहें बड़ी विपरीत है। 
भूप मन आई यह निपट घटाई होत 
'सरसाई नहिं जानी घटी प्रीत है ॥ 
चले पीपा बोध देन द्वारे हीते 'सुधिदरई 
लई सुनि कही जाके कहो सेवारीत है। 
कह्मों मृढ़ राजा 'मोजा गाँठगैठयों मोचीघर 
सुनि दोरि आयो रहेठाहे कौन नीति है ॥३००॥ 
हती परमाँक बाँक रानी एक रूपवती 
माँगी काहि लाओो बेग चल्यो सोच भारी है। 
डगमंग पाँव धरे पीपा सिंह रूप धरे 
ठाडे, देखि डरे इत आये आंवे ख्वारी हे ॥ 
जावत विलायगयी' तियादिंग सुत भयों 
'नयों भूमि परि 'कलाजानीन तिहारी है। 
१ लिखा पढ़ी के । २ भक्ति की सरसता को राजाने नहीं जानी। 
है खबर ४ सेवा के विधान में। ५ जूता । ६ प्रमो यहां क्‍यों खड़े 
रहे ! भीतर क्यों नहीं पथारे? आपके लिये कौनसा नियम है। 


७ सिंह अन्य हो गया | ८ उस बांस रानी के पांस पुत्र हो गया | 
5 साष्ठांगप्रणाम क्रिया । १० बोलाकिआपकी चतुराई जानी नहीं जाती। 


प्रकव्यों स्वरूप निज खीमिके प्रसंग क्यो 
कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज यरी है ॥३०१॥ 
कियो उपदेश 'नरप हदें में प्रवेश कियो 
लियो वहीं प्रण आप आये निज धाम हैं। 
बोल्यों एक साधु आय देशो एक निशि तिया, 
लेओ, कह्ो भागों संग भागी सीता वाम है॥ 
प्रात भये चले नहीं रेन ही की आज्ञाभई 
चल्यों हारि आगे घर घर देखी ग्राम है। 
वाही ठौर चलो माता पहुँचाय आऊ 
पर पाँव भाव भयो गयो काम है॥३०२॥ 
विषयी कुणिल चार साधु वेष लियो भारि 
'कीन्ही मनुहार कह्मों तिया निज दीजिये। 
करके श्रृंगार सीता कोठे पर बैठी, जाय 
जो है मग आतुर ये कही जाय लीजिये॥ 
गये जब द्वार उठी नाहरी सो परारिबेको 
फारे नहीं वेष जानि आय अति खौमिये। 
“आपनो विचारों हियों कियो भोंग भावनाकों, 
संत भये शिष्य प्रभु मति धीजिये॥३०३॥ 
कवित्त २९८ २९३ में बर्णित असेग | २ रानियों को 
लाकर लक हज गन छोड़कर । रे राजा सर सेनके। 
४ श्री पीपाजीने कह्ठा ओर कहिये कुछ चादिये। पर ५ ३३ 
पीपाजी पर खीजे | ६ श्रीपीपानी ने कहा अपने हृदयका विचार 22 
आपने अपने हृदयकी भावनाका ही भोग किया है। ७ वे सब सल 
कर शिष्य हो गये और प्र पर विश्वास हो गया । 


ह३० भक्तमाल [ मूल ६१ 


टीका ३०४ ] महाराजा श्रीपीपाजों की कथा 


'गूजरीको धन दियो पीयो दही सन्तनने, 
'आह्मणको भक्त कियो देवी दी निकारि के । 


१ पीपा घर सन्त आये चाहें दि पान किः कर गूजरी: 
सो बेचती ते दही । यामे लें दिखाई येही हिये 50 
मन झा सोई बात होत है सही ॥ पूद्दी भक्तराज कहो रोक है 
कह मोल, झाना तीन करे तब कही दाम है नहीं। जोई भेट झायै 
हा सीई दें पखसाज, सुनि वाने सोच कछु कही बात है सही!॥१॥ 

रहे भक्त ताही समें एक शिष्य आयो, लायो मोती माला और 
धन हू अन्त है। सब लेय वाही दियो तेरों दही पियो, तीसों बोथ 


अही करो नानों सांचे होत संत हैं || सो न लेगें मानें ढर राजासने खोसे 


धर, बरघच दीन्डो जेंये सन्त रसवन्स 
चुटाई सारी जाय शिष्यामई जग गा लत हरि शी 
£ हुतो पक दविज भक्त देवीको पी न्योति 
पीपाशी न आये हैं । घुनि यह वित्र पर 
शौक्ष वच्च द॑ ।नता घुनाये हैं॥ बोले भक्त राज काज कहा है हमारो वहां, 
_उाम सनव्थ बिना कह नहिं पाये हैं । कीसी तासे इट तब ताकी दीनता 
पें रीकि, भवत् पघारे वाके भये मन भाये हैं ॥३॥ कही पीपा पकवान 
भये जते थोरे थोरे, पढिलेही भोग हिल मोको आनि दीनिये | मशुको 
लगाएँ थोग मैं हूँ तब॒पाऊँ पाछे, आछे कह्टि चले विष अति मन 
23028 27200 0258 लगा पायो, अच्यों सो 
द्‌ । दया 
करें, तिनही की बाते नित सुनि सुनि शीजिय री 7 
है क्र जब सोयो रात देवी आय कही बात, तैने एतो कियो 
आज ऐप भूी ड्ं मरी । पीपाजी लगायो भोग तभी पारपद आये, 
काहि दीन्दी द्वार तें सो कापतह हों खरी ॥ छुली नब आखें ्ि 


चली को जिवायो 'भंस चोरन पै फेरिलाये 
अपिलाओे कब करों, भयो जब प्रात तत्न आय विनती करी । खुनि 
भक्तराज सब अपनी व्यवस्था कही, गो है यानें ठग्यों यह तो कृपा 
कर्ही है हरी ॥४॥| सुनि पीपा वाणी रससानी विभज्ञानी तने, विना 
बामभक्ति व्यर्थ आयु भ्षींण है गई। विने करि शिष्य भयो छायो 
'हिय भाव नयो।मिव्यो हिंप शोक भूरि रामभक्ति छे गई ॥ स्व परिवार 
और भाँव सब शिष्य मये रामनी बिराने देवी गाँव छोडके गई। 
सन्तन के संग रंग चढ़ें मैसे कहो कैसे मानो रस रंग.निधि परन 


बुद्धि है गई ॥६॥ 


४. पिल्ली एक तेलिन बजार मध्य बेचे तेल, बोलत सो तेल तेल 
कही बांत है। ओोगे लेय राम नाम तोही तो सफलता है। नरतन 
धाय नातो हथा बीति जात है॥ सुनि यद रोपपरि बोली मैं तो ल्ीन्दो 
नहीं, लीन्हों नहीं नाम ये तो भली नहिं. बात है। बोली सो रिसाय, 
जञाको पति मरजाय सोई लेत दुःख पाय जाहि ओर नासहात है॥»॥ 
बोले भक्त साँची कही ताही तें तो लीरों नहीं देखूयो धर जाय पति मरचों 
डुखी भई है । तब तो पुकारि स्वर आरत कहन लॉगी, हाय हाथ राम- 
राम ढ्ियो कहा दई है| पीपा आये घर कही बार वार तद,कादि कादे अब 
लेत नाम करे रीति नई है । पति मारथो तुम,मलो नहीं कोन्दों कही अब, 
कीन्‍्दी कहा चाहत हो मोरी छुषरि टाई है |-॥ बोले भक्त राज संदा 
अलुरक्त होय कहो, करो जनि टेह अब क्षीणे प्रति मेरो है। कीयो 
जाने अंगीकार शीश पं धारि लियो, योत ते उद्ाएथयों तेो आय भयो 
सेरो है || दया करि नाम दियो क्ियो सकुद्धम्वभकत, परम विरक्त तक 
जान्यों दास प्रेरो है। होय जो प्रतीतिं श्रीति रीति पोई छाले यह 
होय ये चरित्र सुनि जन इरि नेरो है ॥९॥ 
७, पीपाजी की मेंस रात चोर सो चुराय उले) पढ़ियादो दौरे 
आप पाछे झति प्रीति सो | बोले महाराज यह आओ कौन काण दूध 


भक्तमा्र ( मूक ६९ 


ढोका ३०४ ] महाराजा भीपीपाजाकी कथा श्श्३ 


गाडी भरि आयो तन पाँच ठोर जारिके 
दूषित को साज छोटे जात कौन रीतिसों | इन परिचाने हिये नाने यह 
भक्त बढ़े, मनयें खिसाने पग गद्ढे मह्य भीतिसों । नाम छुनि रीके भीजे 
श्षिष्य भये त्यागि दयो चोरीको कर्म मैंस लाय बाधी नीतिसों ॥१॥ 


& देखी भीर भर तब सीता सो विचार कियो कहाँ दूजी ठौर बैठि राम 
राम की/जये | गये उठि और ठौर तह्ां हू पिछानि लीन्दे इठि लेय गये 
सन्त मिलि रस पीजिये ॥ बहु सनयान कियो अस्न और द्रब्य दियो, 
लाये गाडी भरि आप हांकि चले रीकिये । चोर मग मिले तिन्हें गादी 
आप सौंपि दीन्ही, कही अब चैन भयो लेहु सुख भीजिये ॥?६॥ 
चलें आप एक ओर चोर लेके गादी चले भये सब आँपरे ओ गिरे 
खड्ड थाय कै। तब मयो ज्ञान उन्हें, जाने यह सिद्ध कोऊ, पाछे 
पहुंचाय देत चले मत भाय के ॥ मति शुद्ध हीतही सो नीई बये 


देख परथो, गाढी पाछी लाय पग परे से। रिक्तायके। नाम जानि 
चोरी छांडि की्ही और भेद लाय, ग्राडी भरि ही गये थान 
पहुंचायके ॥!२॥ 


७ पांच ग्राम मद्दोस्सव रहे पांच सन्‍्तन क पाँचों ही बुलाये बडी 
बीनती सो धारे हैं। आप बढ़े सोच परे कहाँ जाबें कहाँ नही, जावें 
नहीं कैसे सन्त सभी पोहि प्यारे हैं ॥ तज्ै घर सन्त आये सेवा विर्माये 
आप, पांचतन धारि पाँचों ठामहू पधारे हैं। उत्सव समाप्त होत स्पागे 
तन पाँचों ठौर, शिष्या दोय बाई देखि अति दुःख पारे हैं ॥१श॥ 
चली ठोढे सुध्रि देन दूजे गाँव आयदेखी यहूँ पीपा तलु त्याम्यो 
चिता त्पार मई है। याही भॉनि पांचों गाम देखि के चकित होत, 
ठोडे आय दुर्श पाय आनन्द में रई है ॥ ठोडे में विराजमान देखे सन्त 
समामध्य तारागण मध्य जैंसे चन्द्र छवि लई है । बाइन सुखारविन्द 
अति अचरज मई सुनि बात सन्त सभा मश सुख लई है ॥१४॥ 


“कागदले कोरों करबो 'बनिया को शोक कहरयो 
“भरी घर त्याग्यों 'डारी हत्या है उतारिके । 
८ आये ग़ साधु तिन्हें नीके के अराबे आप, नाना विधि पाक 
अति प्रीतिसों जिवाये हैं। चले जब सन्त कहयो द्वारिका को जायें 
हम, खर्च को न पास दाम देहु कुछ भाये हैं॥ घर में न दाम प्रीपा 
गये एक साहू पास, रुकोलिखि देय टका चार शत लाबे हैं। डे हैँ 
अनायासत तंत्र देहों बिनामाँगे तोड़ि, माँगियों नक भूँ बासों बचन 
खुनाये है ॥१६॥ वाने मानि बात कही भले, फेर करी ओर, बहुदिन 
बीते तब माँगे वह बार है। येहू गये नटि तब निपट रिसाय पंच 
करि एक ठौर करी तिनपे पुकार है।॥ पंचन बुलाये आये कही पंच 
रुका लिख्यो लीखो धन कारे नहीं देत सो सँवारहै। करी आप ला 
रकालेग धन याही समै, जोन रुकालावैं तोन पावें निरधार है ॥१७॥ 
जम घर जाय देखे रका सब कारे भये, मई कहा दई जिय सोचे 
बार बार है। कैसे अब जाऊँ वहाँ कक्ष यों सुनाऊ उस्हें, रको घर 
बैंठि परचों भारी लान भार है॥ लाये नहिं रुका पंच कही पारथों 
झूठो सोग, यते देहु याक्ो जाति देश ते मिकार है। बोले आप 
सांचो वह, धन लीन्हों हम याकों, टरथो यह वचन ते याक्ों ही विकार 
है ॥१द॥ 

९. बढ़ो यह अज्ञ घन माने यह आपनो कै, जेती जग सम्पत्ति 
सो प्र्ञ की ओ दास की । ताहि निन्न जानि तिन्हें देन भमिमान करें, 
ताकी अज्ञताई सब शाखत्रन श्रकाशकी । याते हम गये नाटि अधिमान 
ग़यो याको, जाय अब देखो रुकीसव निज्रपास की | देखे घर जाय 
रुके जैसे हुततेतेंसे भये, गये दुःख, मेट धरी बहु निज पास की ॥ 

१०. देख्यो जब पीया घर भर गयो सम्पत्ति सो, भार गनि बोले 
सीता अब का विचार है । आदर बढ़ानो मंदरानो अन्तराय अब, 
त्यागो याही त्यागे सुख विरति अपार है॥ याही भाँति सोचि लुटा गये एक 


ड्३्ए का (रह 


टीका ३०९ | अद्दाराजा श्रीपीपाजीकी कथा 


हर पाल 
राजा को ओसेर भई “साधु को विभव दई 
कोस दोऊ देख्यो एक आम जाको बढ़ोई बजार है ॥ बेडे एक हद 
सोही पका दृश-बीश दीन्हें, बैठे नहीं दोन्दें और लीन्हें बस्र भार 
है॥ २०॥ बोले तब सीताजूसों हिये बढ़ो चेन पाय, आदर को 
रोग वाढ्यों ताको उपचार मो । लोगन बताये जाओो आगे सदा 
अती रहे, आगे जाय देख्यो घर नहीं सो उजार हो ॥ जान्यो परिस 
कियो इक्षतल्ले ढेरो दियो दियो सीता चौंका तहाँ करिके विचार हो। 
आनन्द मगन पागे नाम गान ही में दोऊ चहू दिशि छाई धुनि आनंदू 
अपार भो ॥२१॥ 
__ १, सुनि सो महस्त एक आये हिये रंग छाये, संग शत शिष्य 
ल्लेय कियो सनमान सो । देख ते मगन भंये बैठे पास रंग रये होन 
लाग्यो सुख हिये राम गुणगान सों ॥ तबे एक आयो विप्र शींश नायो 
चरणन, कह्दी नाथ हत्या लागी मोहि अनभान सो । तीरय ओ दान 
मेने कीन्हें हैं अनेक तोऊ, पीव॑ नाहीं कोऊ जल नाथ मेरे हाथ सों 
॥२९॥ भरे हैं. भंडार यर अंगीकार करो नाय, सांज सब लाऊ प्रहठ 
भोग घरो प्रीति सो । सुनि दीन बेन आप रीमे दया भीज्यो हियो, 
को लागे भोग पायें सन्‍्त सब प्रीति सो ॥ लाया दरत्य भयों पाक 
लाग्यो प्रभु भोग तबे, कियो उृत्य गान वाने अद्दक्वुत रीति सो । कियो 
नामगान सब॒सुनि अभिराम्र धुनि, आयो दौरि ब्राम सब दरथो 
तिन भीति सो ॥२३॥ देखे सब आय किये पाक नाना भाँति प्रश्न 
भोग को लगाय नेमें सन्त सो अपार हैं। पाँति बीच देखि ताहि 
पूछी सब सन्तन सों कैसे याहि लीन्हो आय नहिं अविकार है ॥ कही 
सन्त हस्पा गई नई देह भई याक्री, भयो यह भागवत दूर हत्या भार 
है। सुनि सब सुखी होय मान लीन्ही बात शुभ याही भाँति विप्र केरि 
हत्या दी उतार है ॥२४॥ 


१२. ग्रये जब प्रीपा उठि राजा सरसेन ठोढे भई सो 


“लई चिय्ठी मानि गये भ्रीरंग उदार के 
“श्री रंग के चेत धरबों “तिय हिय भाव परवे 
ओसेर जन मेने वाही गाँव है। अन्न धनवस्त्र बहु भेठ घरि चरणन 
बिने कीन्ही आय तिन भरि बहु भाव है॥ कह्दी आप ठुप इत आये 
हम गये टोडे मिले सुरसेन सो अबहि बाके ठाँय हैं | 
१३. ताही समैं साधु एक आय धन मैँग्यों खुता व्याइ हेत दोनों 
पीपा समरो उठाय है ॥२५॥ 
१४, दौसा एक गाम तामें रहे सो उदार एक वाशियों सरावगी 
ओऔ रंग जाको नाम है। पीषा को भतीना चेला कियो चह़े मेड़ा ताने। 


लिखी दश बीश विद्दी गये नही धाम हैं ॥। ताकी चिद्दी लेय जत आयो 


एक याही ठाँव लिखी अतिदीनता सो परम ललाम है। पढ़ि सोई 
पाती भरि आई छाती दयाभाव मानि विटूडी प्रार्थना सो पूर्ण किये 
काम है ॥२६॥ 

१५, आप वाके घर आय पौरी मध्य बैठे जाय, अैव्यों करें 
मानसी सो श्री रंग विचार सो । करिके शृज्ञार फूल माल पहिरायो 
चहै, अरिगी मुकुट माहिं आबे नहिं हार सो | बोले तब आप ग़ुण- 
तोरि पांहराय दीजे, दीने गाँठ फेर मन नीके के सँभार सो । खुली 
सुनि आखें अभिलाणें वह बोले कौन अचरज भरवों बोल्यो पीपाजी 
छदार सो ॥२७॥ कही आप कौन मौन गदि भौन बेढे आय, दीजिये 
बताय हमें कहा प्रश्भननाम हैं । मुनि आप दीन्‍्दी शिक्षा, क्यो तुप्र कौन 
सेसे, सम्तन सों पूछेबो न नीति अभिराम है।। गयो लाज भरि उर 
करत विचार ऐसे सिद्ध निरघार कोउ' आये मेरे धाम हैं। फेर हट 
कीन्हों तब दियो सो बताय नास, गयो लोटि पायन में पूने मनकाप् 

है ॥२८॥| बोल्यो पुनि दीनतासों मेरो ये मनोर्थ रफ्ो, आबें जब 
आप तब लाऊँ आगे नाय के । कक्षो अब कीजे सोही जोहो मन भाई 
तोहि, बाग कोस एक तहाँ वेंठे आप आयके || लायो रंग तहाँ दीते 


३३६ अक्तमाल मुक्त ६१ 


“ब्राह्मण को शोक हरबो राजा पे पुजाय के । 


सवारी साय नीके, छाये मास एक रंग गेह में अधाय के | दोसा 


सब भक्त भयो राम भक्ति रंग छयों जो आनन्द भयो वाही सके 
कौन गायक्े ॥ २९॥ 


१६ दौसा माहि कुंड एक तहाँ बेंठे हुते दोड, भाई नारी दोय 
कंढा: बीनती सुद्दाई है। देखि दुःख भरी बढ़ी क्ुपा करि परीपाजी ने, 


अतिष्टि हुल्ञास तिन्‍्हें निकट बुलाई है।। तब्हि भीरंग मन आई 


अनुचित भई, चले जठि देख कैसे नारि ये पराई हैं। कही आप 
स्वारथ सो बोलिबो है अलुचित, परमार्थ देतु नहि अनुचित भाई है॥३०॥ 
आई ज़त्र पास आप वोले ऐसो तन पाय, भनै रघुराई तोही लागै यह 
नीको है। चिन्तामण्ण ऋडि फूटी कौडी हेत खेद करों, धरो हिय राम 
काम पूने सब जीको है॥ ऐसे उपदेश करे तिय हिय भाव भरे, करे 
मन रामओर जीवन जोनीको है। लियो उपदेश कियो मन भायो 
ताही सम, डे गई विरक्त जग सुख लास्पों फीकी है ॥३१॥ 

१७ रंगनी सों विदा लैके चले ठोडे तब देख्यो, मारग में विप 
आक आरत पुकार है। प्रूछी आप तासों तब वाने कही बात यही 
झ्॒ता भई ब्याह योग्य सोही चिन्ता मारे है ।। गयो यजमान घर वाने 
कछु दियो नाहीं, कौढी नहीं पास सुनि दुखी हो विचारें है । हुतो द्ब्य 
पास सो तो दियो वाहि ताह समे, लाय घर कीन्हों ताको औरो 
जपचार है ॥३२॥ लेके आये धाम ताको वेष कीस्हो अभिराम, भद्र 
करवाय ताहि अचला धरायो है। द्वादश तिलक करे मुद्रा तन छापी 
नीके, गादी पर तकिया लगायके बिठायों है ॥ बैठे आगे तरे आप 
आयो जब राजा कद्दी, मेरे गुरुतुल्य तेरो भाग्य उधरायो है। घुनि 
राजा रॉजी होय कीम्हीबहू मेट पुनि गयो तव आप ताके पद शिर 
नायो है ॥३३॥ हाथ जोरि बोले पीपा क्षमा करि दीजें विम्र, दाढी 


|. पूछ इंब्वाय दुःख मैं जो दीन्दो है। लीजिये रखायफिर कीमिये 


डोका ३०१ ) महाराजा श्रौपोपाजीकी कथा ३३७ 


ज्डेदबा बुकाय दियो,  विभरकों लेबेल दियो। 
दियो पुनि तेलीहकों भयो सुखी पायके । 


सुता, वेष को प्रभाव देखि द्विन सुख लीन्दो है ॥ किया नहीं 
कि धरे छवि पूर; विन शिर ढारी धूर भाव भक्ति भीनो है। 
करके छुता को व्याह आय शिष्य होय गयो, भयों भव पार और 
कुल हू को कीन्दी है ॥३४॥ पे 
८ टोडे माह जागरण हुतो इरिवासर को तहाँ सन्त जन 22० 
पद पे । कीझो जा ह सो समामथ्य ठाडढे भये, मींने 
दोऊ होथ निम ऊपर उठाय के ॥ दप मन शुंका भई कीन्दी कहा 
बात इन, पूछी इन्हे कददी तब बात समकाय गा । द्वारिका में कीरतन दोत 
में मसाल लागी, चँँदवा जल न लाग्यो दिये। सो बुकाय के ॥श्णा 
अति अवरन भरि राजा ने पठाये जन देखी नाथ चंदवा वें बेकरी सो 
लगी है। रहे सब जागरण माह तिन्‍दे पूछी करी, हाँ हाँ पीपाजी ने 
ही बुकनाई आग लागी है ॥  देखि सुनि जन आय कद्दी साँची बात 
जानि, भई श्रद्धा अतुल्ित मति प्रेप पागी है। सस्तन की महिमा हि 
ज्ञान सम ऐसा कोऊ, जगत में नाई कहें सब अलुरागी है ॥३६॥ 
न्हात रहे कुंड तब आय एक वित्र कही, मेरों एक जैल 
न कद्दा कीजिये । सुखो परचो खेत सब खेती जरी जल 
बिन, करके दया सो योहि बैल लेके दीजिये ॥ तम्रे एक तेलीवाल 
लापी दल प्याबे जल, छीनि ताले कद्दी आप द्विन देव लीजिये। 
शोवत सो आय कहीं छुनि पिता दुखी होय, राजा है| पुकारथो मेरो 
जैल दिवा दीजिये ॥३७॥ राजा कद्दी तहीं जाय करो बिसे सन्‍्तन सो, 
तेली आय गिढगिडाय कही दया लागी है। आप कही घर जाय देख 
बैल बैंव्यो तेरे, नाइक इमसों लरे कह् मति भागी है॥ माय घर 
देझयो तेली बैल बंध्यो निजर खूंठे। विम्रह् के धर बैल देखि 
न 


र्र 


डर 


श्श्द 


अक्तमाल 


सृक्ष ६९ 


डीका १०९ ) ऑघनाभक्तजीकी कथा 


 “जडोई अकाल एरवे, जीव दुख कर ३ परथो, जीव दुःख दूर करथो 

गछ्यों धन पायो घर दियो सो लुगाय के। 
“अति विसतार भयो झायो ये विचार मन 
ताते संक्षेप कह्यो भूले नहीं गाय के ॥३०५॥ 


| बुद्धि जागी है ।, फेरि दौर आय वी शिष्य जग नीत गयो, फ लि 


बात गाँव सब कह बढ भागी है ||३-॥ 

२० फाध्यों सो अकाल देश सोचें अजय प्रीपा, जीव प्रतिपाल 

होप किये का उपाय के। एर ही पें मब्यो एक सरोरन को पात्र 

. मिलो, मन में मगन होय दियो सो ल्ुशय के।। आबत जे सन्त 
हिन्हें देत हैं अनन्त सुल, भूखन को प्रोजन सो देत हैं अधाय के । सुने 
पत्र सन्‍्तन सो मति अलुसार कहे, चरित अपार पीपा कहे कौन 
गाय के ॥३९॥ 

२१ कीन्दी भक्तमाल नापास्वामीजू दयाल ताकी, कीस्डी टीका 
हुलसाय सम्त प्रियादास है। जयप्तिंह सवाई अति भक्तिमान जप 
आगे, जयपुर आय कियो कथा को विकास है॥ तामें पीपा कपा 
टीका अन्त सूची रुप देय, कवितत अवरण किये अति खुखरास है। 
तिनकों विस्तार कवि वेणीकृष्ण क्रियो यह, होय सुनि अन्न के 
हियेहू प्रकाश है ॥४०॥ 

अन्तिम इन दो कऋतित्तों में संकेत रूप में कथित चरित्रों को 
जयपुर नरेश महाराजा जयसिंदनीके दरबारी कविरान भ्रीवेणीकृष्णजी 
ने उपरोक्त ४० कवित्तोमं विस्तारसे वर्णन किये है इनको अनन्त 
ओऔमुरुदेब भकतसाल की कया में कहा करते थे । 

इसके अतिरिक्त सन्त ओर अनन्तदासभी रचित हल्दी पद्च 
( दोहा चौपाई ) में श्रीपीप्ाजी की परचई नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध 
है, जिसको जोषपुरस्थ त्रियोलिया के समीप के पीपा पंथी दरजी 


ओशगिरिधारीजीने औीपीपाजीके पदोंके लघु संकलनके साथ अकाशित 
किया हैं। इसके मुख पृष्ठ पर चार आना पें उन्हीं से ५५ है 
उल्लिखित है। यह शी अनन्तदासजी श्री नाभा स्वामी' ३ 
गुर ज्राता श्री बिनोदजी के शिष्य थे अत; यह परिचई भक्‍तमाल 
ही समय पीछे और श्री प्रियादासजी की टीका से रे 
बर्ष पर्व की रचना है। जान पढ़ता है श्री मियादासजी ने इसी परि 
से कया भाग लेकर संक्षिप्त कर अपनी टीका में दिया दै। गा हे 
है श्री अनन्तदासजी ने आवार्यपाद अनन्त श्री गम 
और कबीरणी श्री रेदासजी आदि अन्‍्यान्य झ्षिष्यों की इः 
लिखी हैं जिनमें से झुछ प्रति लिपियां काशी नागरी प्रचारिणी 2 
में उपस्थित हैं। श्री अगस्त्य संदितादी गरंथों के अलुसार भरी ४92 
महाराज श्री मनुजी के अपतार हैं. और चैत्र शुक्ल १५ बुधवार को 


.. अबतरित हुए हैं। 


( औषनाभक्तजीकी कथा ) 

मूल छ०-घर आये हरिदास तिनहि 
'गोधूम खबाये। तात मांत डर खेत थोध 
'लांगलहि चलाये । आस पास क्पिकार 
खेत की करत बडाई का भजे की रोति 
प्रकट 'परतीति दिखाई॥ अचरज मानत 
जगत में, कह“ँ 'निपज्यो कछु बिन बयो। 
धन्य धनाके भजनको, विनहिं बीज 
“अंकुर भयो ॥६२॥ 


१ गेँ। २ खाली। ३ हल । ४ किसान । ५ विश्वास | 
६ पैदा हुआ है | ७ उग आया। 


+ 
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खेत की तो बात कही प्रकट कवित्त माँ 
सुनो एक और भई प्रथम जो 'रीति है। 
. थाये दा विप्रधाम सेवा 'अभिराम कर 
बठे ढिंग आय कही मोह दीजे प्रीति है॥ 
पाथर ले दियो अति सावधान कियो यह 
छाती लाय जीयो पे जेसी नेह नीति हे। 
रोटी धरि आगे भाँख मद लई परदा के 
छूई नहीं नेक देखि मई बडी 'भीति हे ॥३०६॥ 
बार बार पाँय परें अरे भूख प्यास तजि 
धरे हिये साँचो भाव पायी प्रभु प्यारीये। 
बाक नित आगे नीके भोग को लगाबे जोई 
छोडे सोई खाने प्रीति रीति कछु न्यारिये ॥ 
जाको कोई खाय ताकी टहल बजाय करे 
लावत चराय गाय हरि उर थारिये। 
आये फिरि विप्र 'नेह खोजे ह न पाये कहूँ 
सरसाये बातें लें दिखायो श्याम “चारिये ॥३०७॥ 
द्विंज लखि गायन में "चावन सम्रात नाहीं 
“भावनकी चोट लागी हग नीर भरी है। 
१ अकार । २ भगवानकी । ३ मेरा प्रेम है कि सेवा करू । ४ प्रेमकी । 


५ डर | ६ प्रश्नने खायी । ७ कल्लेऊ | ८ ग्रेमके कारण । ९ धना णी 
नहीं मिले । १० गाय चराते हुए । ११ आनन्द | १२ भक्ति | 


ण 


डीका ३०६-३०८ |. श्रोसेनभक्तजीकी कथा 


जायके भवन सीतारमण प्रसन्न करें 
बडे भाय मानि प्रीति देखि जसी करी है ॥ 
धना को दयाल ब्हैके आज्ञा प्रभु दयी करो 
स्वामी रामानन्द गुरु भक्ति मति हरी है। 
भये शिष्य जाय आप छातीसों लगाय लिये 
किये गृह काम सर्वे सुनो जेसी धरी है ॥३०८॥ 
शी घना जी के रूप में ( श्रीपन्‍्नाजी जाट की धर्म पत्नी रेवा 
के गर्भ से गैशाख़ कृष्ण ८ शनिवार को ) राणा वलि जी भवृतरित 
हुए थे । कबवर ओ छितीश तनय सखा जी रचित महाभागवत 
चरिति में उपरोक्त श्री प्रियादास जी द्वारा टीका में वर्णित दो चरित्रों 
के भ्रतिरिक्त एक बार सन्‍्तों के आने पर माता के पिछादी से सब 
दूध सनन्‍्तों को पिला देने और फिर दूध के सब बरतन भरे ही प्राप्त 
होने के तथा इसी प्रकार एक बार सब घर भर की रोटियां सनन्‍्तों को 
बवा देने पर पुनः ज्यों की स्यों रोटियों प्राप्त होने आदि के छुछ 
चरित्र अधिक मिलते हैं । 
( श्रीसेनमक्तजीकी कथा ) 


मल छ०-प्रभुहि दास के काज रूप 
'नापित को ६ । क्षिप्र छुरहरो गही 
पाणि दपणों एनि लोन्हों । तादप हे 
तिहिकाल भूष के तेल लगायो । उलटि 


१ श्री सीताकान्त भगवान रामको । २ भ्रीआचाय्य महाप्रश्ु ने । 
३ भगवान ने ही । ४ लिये। ५ नाऊ | ६ उस्तुरा आदि की पेटी। 
७ सेन भी के जैसे हे । 


३४२ अक्तमात्न [ मूढ ६३ 


दोका ३०६-३१० ] आचारयपाद श्रीसुखानन्दाचार्य स्वामीजीकी कथा हे४३ 


राव भयो शिष्य प्रकट परचो जब पायो ॥ 


श्याम रहत सम्मुख सदा,ज्यों बच्छा हित 
धन के ! विदित बात जग जानिये, हरि 
भये सहायक सेन के ॥६३॥ 
बान्धव गढ़ बास सो साधु सेवा आस लागी 
पांगी मति अति प्रश्न परचो दिखायो हे। 
. करे नित्य नेम चल्पो भूपफे लगान तेल 
 भयो मंग मेल सन्त, फिरि घर आयो है ॥ 
टहल बताय करी न्प कोन शंक धरी 
उत्त श्याम जायकर भृपति रिकायों है। 
पाछे सेन गयो 'पन्‍्थ पृद्धबों हिये रंग छयों 
भयो अचरज राजा वचन सुनायों है॥३०६ 
फ़िरि कैसे आये खुनि वचन लजायो कही । 
सदत पधारे सन्‍्त भई यों अवार है। 
आवत न पायों वाही सेवा उरभायों, राजा 
दौरि शिर नायो देखि महिमा अपार हैं॥ 
भीज गये हियों दास भाव हृढ लियो पियों 
भक्तिसस शिष्य होके जान्यो याही सार हे। 
१ राजा | २ राजाकी । ३ पसझ किया | ४ मार में लोगों से 


पूछने पर अपने ही द्वारा राजाके तेल लगाया गया 
ने पे | गया छुन प्रद्ध कृपा समझ 
... सेननी के हृदय में प्रेम रः ५ लोटकर | ६ राजा ने । 


अबलों हू प्रीति सुत नाती वाही रीति चलें है, 
होय जो प्रतीति प्रभु पावे निरधार है॥इ१०॥ | 

अमिष्मपितामहज्ीने ही श्रीसेनजीके रूपमें बांधदगद निवासी 
नापित श्रीउग्रसेनजीकी धर्मपत्नी सुशीलाणीके गर्भसे बैंशाख कृष्ण १२ 
रबिवारकों अब॒तार लिया या | 

बांधवगह नरेश श्रीसेनकी क्षौर आदि सेवा छुशलता पर झुग्घ ये 
और यात्रा भी साथ ले जाते थे । 

एकबार वॉपवेशकी काशी यात्रामें राज्य सेवासे निहत्त हो आप 
<ंचगंगा घाटपर श्रीगंगा किनारे चले गये, वहाँ एक भद्र पुरुषने इनसे 
कह इप सम्पाप्ती होना चाहते हैं हमको मद्र करदो । इनने उनको भद्र 
कर दिया परंतु चोटो रहने दी । अढवैती सम्यास्तियोंकी प्रधातुसार उनने 
चुदिया भी हटा देनेको कह तो आपने कह्दा-खुटिया हिन्दुत्वकी निशानी 
है, मैं अपने हाथसे आवको चोटी नहीं हटाऊंगा । बाद बढ़ गया और 
आपने-अपने पक्का समर्थन करते हुए दोनों चतिसार्वभौम जगदुशुरु 
औरामानस्दावार्थ जीके पास पहुँचे । ओपदाचार्यपादने दोनोंका समा 
धान कर दिया । सेननी श्रोमदाचार्य चर्ण-दर्शनसे बड़े प्रभावित हुए 
और श्रीचरण शरण ग्रहण करली । श्रीमदाचार्य चरणने दीक्षा प्रदान 
कर सम्त सेवाकी शिक्षा प्रदान की और बांपवेशके साथ ही घर चले 
जानेकी आश्ञा दी | घर पर जाकर जो परित्र हुए वे श्रीपियादासनी 
ने संकषेपमें कहे हैं । 

आचार्यपाद ( ओीसुख्वानन्दाचार्य स्वामीनीकी कथा ) 
न्‍ गौरी 

मूल छ०-खुख सागर की छाप राग गोरी 
हचि 'न्यारी | पद रचना गुरुमंत्र मन. | 


जिर्धारितर्ननथित । ९ राग विशेष प्रमेद । 


जप 
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टाका ३१० ] ओसुखानन्दाचार्य स्वामोजोका कथा ३्छर्‌ 


आंगम अनुहारी ॥ निशिदिन प्रेम प्रवाह 
दवत भूधर ज्यों निकरर । हरि गुण कथा 
अगाध भाल जन लसत कलाधर॥ सन्त 
कंज पोषण विमल, अति पियूष सरसी 
सरस। भक्ति दान भय हरणा भुज, 
रुखानन्द सा परस ॥६४॥ 
भगवान शंकरजीके अवतार जगदगुरु स्वामी 
0033 समीप किरीटपुर लि अल 
०22 गर्भसे श्रीजानकी नवमी ( वेशाख शु० ९) 
आपका जन्म नाम चन्द्रहरि 
प्रियादासणी ढुछ भी न लिख रन अर व ग, का ५ 
पर संचेप्णे लिखा जाता है। आप जम्मसे ही अप विकसित नेत्र पा 
०9 ये, पूरे नेत्र खोलकर कभी नहीं देखते थे । माता पितादिने इसको 
गे समझ अनेक ओषषोपचार, भाढ़-फक, जादू ठोना किये कराये 
परंतु वह कोई रोग हो तो पिटे, एक दिन एक सिद्धने का यह रो: 
नद्ठी 22 2 चिंतामत करो । ४! 
एक दिन अपने धरके बगीचेमें माता इनको लेकर सो) तो 
आप लुद्ककर एक पौधेकी हमें पहुँच | हा | रे 
लगी । और भो जोई आया सबने हूंढा परन्तु वालक न मिला | पिता 
जी जब हूढने लगे तो देख पड गये और साथ ही यह दृश्य भी देख 
प्रढ़ा कि एक विपधर सर्प फन फैलाये भापके ऊपर छाया कर रहा 
१ शास्रानइल । २ चन्द्रमा | ३ सन्त जन रूपी कमल 
पालन करनेयें आप अग्ृतकी तलाई के समान ये । [४ मं 


है। यह देख बढ़ी चिंता हुई। फिर सर्प चला गया और माता 
आपको ले आई । उत्सव मनाये गये। 
घर के समीप एक ओमगवन्मन्दिर था जश्॑ माता आरती में 
प्रायः नित्य जाती थो और आपको भी ले जाती थी। इृछ चलने 
लगे तो कभी माता के न जाने पर आप इक्ेले चले जाते । एक दिन 
सोये से जगकर आप आरती में दौढ़ गये | मार्ग में गिर गये तो एक. 
परम सुन्दर कुमार ने आपको उठाकर चरणाग्रत प्रसाद दिला, घर 
पहुँचा दिया और वहीं अदृश्य हो गया | सबको आंश्र्य और परम 
सुख प्राप्त हुआ | 
समय पर उपनयन होकर वेद प्राठ आरंभ हुआ तो आप 
अध्यापकनी से बोले पुफ्रे कंबल एक अक्षर पढ़ना है जो पतर्ग में 
रहता है और अपवर्ग देता है, यद् सार गर्भित बचन खुन अध्यापकजी 
ने पिताजी से कहा कि यह बालक सामान्य बालक नदी क्रो! अबतारी 
घुरुष है, आप इसके तरफ की सब चिता छोड़ दें । इन्ही दिनों में एक 
दैवज्ञ किरीटपुर में आये और आपके दर्शन कर आनन्दित हो पितानी 
से कहने लगे आपका बालक लोकोत्तर की विभूति है परंतु एक ध्यान 
इखना कि इसको १८ वर्ष तक अलपें या दर्पण में घुख न देखने देना 
और नदी तालाब कुण्ड बाबढी आई में स्नानन कराना। तब से 
घर में से सब्र लोग भी यदि क्षिप्रास्नान को जाते तो आपको बरपर 
ही रहना होता । 
पं० त्रिपुरारि भइजी के पिता क्रमी विवाद में पँ० रंगराज 
दोक्षितनी से परास्त हो गये थे जिसका परास्तकर त्रिपुरारिणी को 
प्रतिवर्ष देना पढ़ता था। एक दिन पं० रंगराज का दृत कर वद्ूल 
करने आया तब घरपर केवल आपही थे और सब क्षिप्ास्तानार्थ गये 
थे । आपने दूत से सब हत्तान्त जानकर कह पं० रंगराजजी से कहना 
अब परास्तकर नहीं दिया जायगा, मैं भाज से चौथे दिन आकर 


हा 
उप लक अक्तमात्र [मूत्र ६४ 
पंडितजी को परास्त करूंगा । दूत के झुख से एक बालक को यह 


साहसोक्ति सुन पंडितजी मसन्‍न हुए और समय की अतीक्षा करने . 


लगे, निश्चित समयपर पहुँच कर आपने पि 
8003 शाख्ार्य कर पितृ ऋण 
पिताजी को युक्त किया और ५० रंगराजजी से कहा अब जा 
50% कर नहीं देना लेना होगा इस निन्य प्रथा को बिदा कर 
॥ इस ग्रस्ताव से सम्रुपस्थित पंडित समाज बहुत प्रसन्‍्न हुआ 
र इस हेय प्रथा का अंत हो गया । 


धर में सब लोग वालक की अलौकिक लीलाओं से 

चकित 
०088 बिभोर उत्साह मन। रहे थे और आप जय परानय दोनों हे 
ड अरे तन में बाधक मानकर अल्यमनस्क से अपनी सयन कोठरी में 
अमेश कर कुददी वंदकर प्रशत वितन में लीन हो गये, दिन बीत गया, 


रात हो गई, उत्सव में आंगन्तुक सब लोगों के भोजनादि संनिदत्त 


होकर घर के लोग भोजन करने लगे तो बो 
ध क्पार की खोज हुई | सयन 
(300 जाकर पद्का ख़खखटाया तो उत्तर पिला “मैं कम गो ह 
3३ 3०५ करें, पुझे सोने दें। संयोगवस आज दिन में 
3288 कसी बल जिया वी धर मी रे भी 
23233 0९ न दशा हो चली थी। रात कटी, सबेरा हुआ तो 
०2 कि कोठरी खुली पढ़ी है और कुमार वहाँ नही है। 
223 चलकर संध्या को एक अपराई में विशाम कर रहे थे, 
हा वाले लोग वहां पहुँचाये। सब रो रहे ये । माता का रोना 
वर्शनातीत था । यह देख आप भी माता की गोदी में अपना 
औख छुपाकर रोने लगे और सबको मिलकर आप से रोना बंद करने 
की प्रार्यना करनी पढ़ी | सब लोग घर लौट चलने को कहने लगे । 
पिता माता ने कहा तुप्र जो भी कहोगे सोही हम करेंगे। आपने कहा 
. अस मैं यही एक बात कहता हूँ कि आप सब लौट नाओ ओर में 
... काशी हाकर किसी मधपुरुष के चरण में रहकर उस पकक्षरी विद्याका 


के 44 3.2828:4:4499#9 ४ 
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अध्ययन करूँगा।आप लोग इसमें विष्न न बनें, इसीमें आप हम सबका 
और लोकका कल्याण है। पिताजीने एक विश्वासी पंचोल्ीजीकों दूर 
दूर रह कर आवश्यकता पढ़ने पर सद्दायक होनेके लिये साथ कर दिया 
और सव लौदगये । 
मध्यानुइ में विश्रामार्थ एक तढ़ागपर रुके, वहां एक रमणी एक 
थाल में भोजन सामग्री लेकर आई और आपसे ग्रहण करने का आग्रह 
करने लगी। आपने उसमें से भोढा सा पा लिया जिसका यह 
विचित्र प्रभाव हुआ कि आप पें कुमारावस्था से युवावस्था वतमान 
होने लगी | यह देख आप घबढाये और इस घबढाइट के समय से 
ज्ञाभ उठा पंचोलीजीने अपने भोले में से निकालकर श्रीमगदानका 
अरणामृत प्रसाद दिया जिससे उस अन्गका प्रभाव नष्ट हो गया। | 
कंदोलीजी के उपकार के लिये आपने पन्यवाद दिया और अब साथ | 
मिलकर ही दोनों चलने लगे | इसी रात आपने स्वप्न देखा कि एक 
पर्वत शिखर पर स्थित ग्रुनि महाराजके पास पहुँचे हैं और वें घ॒नीजी 
आज्ञा कर रहे हैं कि काशीमें प्र गंगा घाट पर आब्श्य स्नान करना, 
जागकर स्वप्न रत पंचोल्लीजी से कक्ष तो पंचोल्लीजीने कहा वहीं पर | 
तो आचार्य पाद आनन्दभाष्यकार यतिराज राज औरामानन्दाचार्यनी | 
का रीमठ है। मैं जानता हूँ वहां ले चलूँगा। 
मार्ग में विश्राम करते और ग्रामबासियों को एवं सन्त महात्माओं 
को दर्शन सत्संग से कृतार्थ करते फाफामऊ पहुँचे जहां एक सर्पराणसे 
मेट हुई । आप आसनपर बैठे भजन कर रहें ये । पासही पंचोली जी 
थे । पंचोलीणी सर्प से ढरे परन्तु आप जैसे के तेसे बेंढे रहे, सपप्रायः 
दिनभर आपकी परिक्रमा करके सायकाल चलागया | न 
प्रात: काल श्रीगंगा स्नान हुआ । गंगाजलमें शुत्र देखकर आप 
ध्यान मग्नसे हो गये और सहसा आपके श्रुखसे निकला “भरे यहा 
सब तो नाशवान है, इसके परे ही अमर सत्य है। वहीं अपना रूप हैं! 


५००९0) | * मुत्त ३४ 


भटक जातक की हम पल अं अकव्लब घ3+2%/0:420:2 
यहीं पर काशीके सन्‍्यासी श्रीरामभारतीनी से मेट हुई थे आपके तेज: 
पूृज मुख मंदलके दर्शनसे परम मस्त हुए और ० रातमें एकाक्षरी 
विद्या प्रदान की । वहाँसे तीनो साथ चलकर काशीजी आये। मार्ममें 
आरतीणीने अश्टांग योगकी क्रियायें और जन्म संबन्धी निर्भान्त ज्ञानकी 
गाथा बताई । कुछ दिन इनके आश्रम पर रहे, कर पंचोलीनीके साथ 
पंचगंगा घाट पर आये । स्नान किया और नाव परसे सब बायेका 
दर्शन किया । अस्सी घाट पर सिद्ध समुदायसे समागम हुआ जिनके 
सहयोगसे नीचीबाग मुइस्लेके एक विध्न भयसे तिरस्कृत मकानपें 
निवास हुआ । आपके नाना नानी आकर मिले। अब पंचोलीजी 
घर लौट गये । समाचार पाकर माता पिता और सभी ग्राम बासियोंको 
ह् कह कँ हुए । माताजी अपने हे ( काशी ) अगाई और 
अपनी मा के साथ आकर दर्शन कर गई । बह फाफामऊ 

कभी कभी रात्में यहाँ दिखाई पढ़ जाता था । $ 503 


एकदिन मह॒पिं ऋचीकनीने प्रातः काल दर्शन देकर कहा “यह 

_ नाग तुम्दारा काल है, इससे वचनेका यही एक मार्ग है के अपने गुह 

रामभारतीजीसे परामर्श कर अनन्त औश्चार्यपाद स्वामी औरामा- 

नन्‍्दाचार्यजीकी शरण ग्रहण करो । आपने यह सब्र हत्त औराम 

भारतीनीसे कहा, भारतीनीने ध्यान करके देखा और कहा करू हम 

दोनों चलेंगे और चरणो्मे उपस्थित हो घन धन्य होंगे। आतः काल 

ओऔमठ पहुँचकर ये दोनों साष्टांग करके बेटे ही ये कि वह सर्प भी बहां 

पहुँच गया । परदा हटा ओऔीचरणोंके दर्शन हुए, सर्पने उद्धारकी पिक्षा 

प मांगी सो उसको प्राप्त हुई। भारतीनीने कुपारकों शरणमें लेकर दोनोंको 

छंताथ करनेकी भ्रायना की । प्रार्थना स्वीकार हुई कुमार चन्द्रहरिको 

ह ही हम संस्कार पूर्वक 20227 गई और सुखानन्‍्द/चार्य 
नामकरण हुआ | भाः 'य ज्ञानकी , दोननें 

दि 0 एच शक लक 
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पकदिन श्रीसुखानन्दाचार्यनीकी माता और नानी श्रीयठपर आई, 
पहले तो घुत्र शोकाइल हो झुक मलाप करने लगी परन्तु क्िर दिव्य 
शंख ध्वनी के द्वारा अज्ञानास्थकार नष्ट होजानेपर अनस्त ओआावचार्य- 
पादकी स्तुतिकर लौट गई | 
इसके पश्थात भीयदाचार्य चरणकी आज्ञा हुई कि अंब तुम 
दोनों चित्रकूट जाकर भजन करो । आश्ञाजुसार दोनो खाना होकर 
मार्गमें अनेकानेक बढभागी देव धुनि मलुष्योको अपने दर्शन सत्संगसे 
कतायें करते हुए चित्रकूट पहुँच श्रीराम शब्या स्थान पर बहुत दिन 
रहकर भजन किया एवं आगंतुक घुनिराज, तपस्व्री बावा, जालपा 
माता, बगदादके औलिया जपील साहब, दाक्षीणात्य श्रीवेदान्ताचार्य जी, 
यप्त दम्पांच, निर्मली बाबा आदि आदि अनेकानेक महाभागोंको छतार्थ 
किया, श्रीचित्रकूटकी परम दिव्य लीलाओंका अनुभव एवं आस्वादन 
किया और यहीं श्रीहतुमन्‍्त लालजीकी ब्योंतिरमे बिलोन हो गये। 
आपके गुणोंका वर्णन श्री नाभा स्वामीजीने छप्पें किया है आपकी 
पद रचना, गायन माधुरी, गौरी रागसे प्रेम, प्रेमामृत श्राव, भगवत्‌ 
कया में अगाधता, पूणचंद्रके समान विशाल भालकी दिव्य छाटा, भव- 
अपहरण भक्ति प्रदानकरण झुजायें, तथा अपने योढा भी संपक स्पर्श 
करने बालोंको पारसकी नाई दिव्य स्वर्ण बना देनेका स्तरभाव विश्व 
बिदित है। 
[( आचार्यपाद स्वामी श्रीसुरसुरानन्दाचार्यणीकी कया ) 
मूल छ०-एक बार मग चलत आपने 
'बरा वाक्य छलपाये । देखा देखी शिष्य 
ड॒ सो पाछे ते खाये॥ तिन पर स्वामी 
१ बड़ान्पकोड़ा । न्‍ ग्र 


| ५5 8 3 के पे की की पडलीलीलिन कमल पलक शककी 
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तेसी प्रत्यक्ष भूमिपर कौनी राशी॥ 
खरसरी सुकर पुनि 'डहगले पृष्परेणा 
तुलसी हरी । महिमा महाप्रसादकी सर- 
सुरानंद साँची करी ॥६६॥ 
अति उदार दम्पत्ति त्थागि 
ग्रह वनको ग़मने , अचरज भो तहेँ एक्‌ 
- संत सुनि जनि 'हो विमने ॥ बैठे हुते 
इकांत आय असुरन दुख दीयो। समिरे 
सरेंग पांशि रूप नाहर को कौयो॥ सुर- 
सुरानंदकी घरनि को सत राख्यो सो खल 
जद्यो। महाराती सत ऊपमा, त्यों संत 
सुरसुरी को रहो ॥६६॥ 
स्वामी भीसरसुरानन्दाचार्यजीके विषयों श्रीमियादासजी 
| अत; महाभागवत चरितक्े 22 ही संक्ेपमें शिश 
स्वायी ओधुरसुरानस्दाचार्यज्ञीको अगस्त्य संहितादियें देवर्षि औ 
नारदजीका अवतार कहा गया है । आपका अवतार लखनऊके समीप, 
परखम नामक ग्राम निवासी १० श्रीसुरेश्वर शर्मानीकी पलली श्रीसरला 


१ बनराज हुए। २ हेरी। ३ आपकी पत्वीक्ा नाम है। ४ झली। 
५ दुखी । ६ प्रथ्नने सिहका रूप बनाया | ७ मारा | ८ अल > 


_खिे वमन कर बिन विशवासो | लिन, 
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देवीनीकी कोखसे वैंश्ाख कृष्ण ९५ गुर्वारकों हुआ था। आपका 
बालपनका नास “भाषशक्ुमार पढ़ा या । 

समय पर घ्ुंड़न कर्णवेध यज्ञोपवीतादि संस्कार होकर आप 
गायत्री मंत्रके पुरश्चरणमें लीन हो गये और अनेक वर्षों तक मंत्रालुशन 
के पश्चात प्रूर्णाहती कर काशीकों रवाना हुए । 

आपके प्रायः सभी संस्कारोंके समय एक अश्ञात ब्राह्मण भझाते 
ये जो अपना नाम नारायण बताते तथा अपनेको कुमारके माया कहते 
थे। इनको आते जाते कोई नहीं देखता केवल उत्सवसे सम्मिलित ही 


. देखे जाते। कुमारको ये नारद कहा करते थे | काशी जाते समय ये 


भी आये ये और न जाने कुपार भायणके कानमें क्या कुछ कहकर चले 
गये थे । 

इनके बरके पढ़ोसमें एक मावृ-पितृ हीन दरिद्र ब्राह्मण कन्या 
रहती थी जो आपके तपोनुष्ठानकों देख मनहीं मन अपना तन मन 
स्पोछावर किया करती थी। छुमारकी काशी जानेकी वात सुन ये भी 
इकेली हो काशीकी रवाना हो गई ओर बहुत पहले हो वहाँ पहुँच गई। 
क्योंकि आपतो मागेमें लोगोंको अपने दर्शन सत्संगसे आनन्द देते 
रुकते ठहरवे कई दिनयें पहुँचे थे । 

पंचरंगा घाटपर स्नानकर आप जैसे ही श्रीमठ पहुँचे क्ि सत्संग 
बेड़ा माप्त दो गई, अनापास ही अनन्त ओ्रीआचार्य चरणके दशन मिल 
गये, परिचय पूछा जाने पर पिताजीका नाम ठाम बताया और पूछा 
प्रभो मिनने प्रेरणाकर झुे यहां मेजा वे नारायण नामक द्विज वर 
कौन हैं, जो प्रुके नारद कहते थे और अत्यन्त कृपा किया करते थे ९ 
ओऔम्रुखसे जआ्ाज्ा हुई कि तुम बैंपे धारण करो तुमको अपने आप इन 
सब रहस्पोका ज्ञान हो जायगा । 

दूसरे दिन सत्संग बेलामें जब सब लोग श्रीमठ पर जमा हो गये 
तब शंख ध्वनि हुई, जिसको छुनक़र भायणनी तद्दादेवीकी गोदरें 


मक्तमाज्ञ [मूज्न३० 


करके कह्टा जा रहा है कि तुमने विवाइकी इच्छा की थी, उससें विध्न 
... होनेसे तुमने शाप दे ढाला था निसको अंगीकार कर इसने जब नर 
._ लीलाकी तो तुमने आकर उपालंभ दिया उसी कर्म विपोकसे अब 
ऐम्हारा जन्म हुआ है, इस समय तुम्हारी वे सब इच्छायें पूर्णकी 
जायगी | तुम सदासे हमारी शवरणामें हो अतः ढरो मत शीघ्र और 
सरलताएूदक सब के भोग गे जायगा | यह वाणी सुन आप मैतेही 
होशमें आये कि उस सुरसुरी नामक द्विन क्ुमारीको ओमदाचार्य चरण 
में प्रा करते और 'सौभाग्यवती भव? आशीर्वाद मिलते देखा । 
जुमारीने प्राना की कि परभो मैं तो परमार्थ पिश्नाके लिए उपस्थित 
हुई थी तब आज्ञा हुई कि सब होगा परंतु पतिके साथ | 

क्रपार भायण और कुमारी सुरसुरी दोनोंको ओमदाचार्यपादने 
| पंच संस्कार पूर्वक वेंध्णवी दीक्षा प्रदान कर कुमारको सुरसुरानन्द नाम 
. अदान किया और क्ुमारीका पूर्व नाम ही रहा । दीक्षान्तमें दिज्य शंत्र 
|. ध्वनि हुई जिसके अवरसे इन दोनोंके अन्तर्पट खुल गये और अपने 
अपने पूर्व जन्‍्यक्ले सब चरित्र साकार होकर देख पढ़े | आऔयतिरान 
राजने दोनोंको विवाहित हो एक साथ भजन करनेकी आज़ादी और 
कहा छे महिने वासनारहित होकर एकांग्रचिच्से भजन करना, इस 
बीच तुम्हारी अनेक परीक्षाें हो सकती हैं। भ्रीअनन्तानन्‍्दाचार्प 
स्वामीने एक ओमग्वत्मसादी गाला लाकर झुपारीक्के झयमें दी और 
बुमारके गले में ढाल देनेकी आज्ञा दी । छुमारीने कृत कृत्य हो वैंसा 
ही किया | डे 

गुरोराज्ञागरीयसो, ्रीमदाचार्यपादकी श्राज्ञाको विरोधार्यकर 
दोनों स्वदेश आ गये, माता पिता और ग्रामीणोंके हषका पारावार न 
हा, धूम धामसे विवाह हो गया और तुरन्‍्त ही दम्पचिने वनको अस्थान 
कर दिया । पूर्वकी पराजयसे रिसाये कामदेवने अवसर पाकर मार्ममे 


अप अचार पाल रना3 8 अप अमल 58 डक 25... 
पहुँच गये और अव्यक्त वाणी सुनने लगे, जैसे तो इन्दींकी सम्बोपन 


| ३१०]. श्रोतरहयौनन्दाचार्य स्वामोजीको कथा ३३ 


अपना ठाठ बाठ लगाया । एक मुन्दर उद्यानमें परम मनोहर कुटी जो... 
घुनि आश्मोंकी सी छोते हुए भी परम सुन्दर और खब मोग सामग्रीयों 
से मुसज्जित थी तथा जिसमें औरीमुरसुरीनीके ही रूप रंग अवस्था और 
स्वभाव जैसी १६ सहचरियों थीं, उपस्थित कर दीं, परन्तु कामदेवकी 
एक न चली और यह नेध्ठिक वहा चारी दस्पत्ति ज्यों के स्यों निलेप 


निकल आये | इसके बाद बह़ी चरित्र हैं जो औभक्तमाल मूजमें आये 


हैं। कुछ फालके पश्चात्‌ श्रीसुरसरीजी परलोक पध्रार गई। आप 
औमठमें आकर अनन्त ओयतिराज राजके चरणोंपें गिरे। और यही 
रहने लगे। एकबार आपने श्रीमदाचार्य चरणके सम्मुख १० प्रश्न 
किये जिनके उत्तर ग्रंथ रूपमें औवैष्णवमताब्जभासकरके नामसे अस्िद्ध 
हैं। श्रीअनस्तानर्दाचार्य स्वामोसे आपने ओरीमदाचार्यपाद प्रणीत 
अस्थानब्यी भाष्ए आदि ग्रंथोंका अध्ययन किया और फिर यवनोंके 
अत्याचारसे औरंगम आदि के दाक्षणात्य मन्दिरोंकी रक्षा की | पुनः 
आज्ञा होनेपर योगबलसे भ्रीरंगम, तिव्पति बालाजी, शेषाचल आदियें 
पहुँचकर मंदिर मर्यादाकी रक्षा की | मलिक काफूरकों स्वष्तमें पैग- 
स्वरके दर्शन उपदेश प्राप्त कराकर डृतार्थ किया । पद्नाभमें प्रापाख 
शहसे १०८ उपनिषदें निकल्बाकर पद्मनाभ कांची और रंणमर्मे 
पहुंचाई एवं लौट कर अ्रीचर०पें उपस्थित हुए तथा अन्त समयपें 
ओऔघयोध्यापुरीम धर्म प्रचार करते हुए लौला संवरण की । 
( आचार्यपाद श्रीनरहर्यानन्‍्दाच यस्त्रामी नीकी कथा ८ 
मूल छ०-'भर घर लकरी नाहिं शक्ति 
को सदन उजारे। शक्ति भक्त सों 


बोलि प्रतिदिनहि बरहो डारे। लगी 


हा वर्षाकी भढीमें । २ शीनरदरियानम्दजीसे कहकर । ३ लकदियोका 
फ्ा। 
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परोसिन होंस भवानी '्वें सो मारे । 
“बदले की बेगार मूड वाके सो डारे॥ 
“भरत प्रसंग ज्यों कालिका, 'लड़ू देखि 
तनमें तई। त्यों नरहरियानन्‍्दको, कर 
« दाता डर्गा मई ॥६७॥ 


आचार्यपाद 'गद्गगुरु स्वामी श्रीनरहर्यानन्‍्दाचार्यनीका चरित्र 
. मह्दाभागवत चरितमें विस्तारसे कद्वा गया है, उसीका संक्षिप्रप यहां 
दिया जाता है। 

आप श्रीसनतक्॒मारके अवतार हैं और हन्दावनके समीपके रहने 
वाले पँ० महेश्वर मिश्रणीके यहाँ बरदान प्रदाता भवानीसे वंशाख 
शुक्ल ३ शुक्रवारक्कों प्रकट हुए हैं । भगवती आपको प्रकरकर भ्रीहन्दा- 
वनकी करेलि कु जमे लुप्त हो गई | देवगणने आपका पालन किया एवं 
विन्थ्य चेत्रसे देवताओंके साथ आप उपनीत हो समित्पाणि विश्वनाथ 
घुरी बाराणसी श्रीमठें श्रीअनस्तानस्द|चार्यनीके आसनके सम्युख 
उपस्थित शोकर दीक्षार्थ प्रार्थी हुए । साथके मानवरूप धारी देवगणने 
आर्थनाकी-प्रभो यइ बालक आपका ही है, इसको अपनाया जाय। 
क्ुपारकी प्रार्थना और साथियोंके वचनोंकों सुन समभकर आचार्यपाद 
आओअनन्तानन्दाचार्यभीने कहा मैं अनन्त भीआचार्य चरणपें आपलोगों 
का सब हृत निवेदन कर देता हूँ आपलोग वबैंठिये | इसी बीच दिव्य 
शंख निनाद हुआ निसके द्वारा कुमार दिश्य दीक्षासे दीक्षित हो 
समाधिस्थ हो गये और वाह् जगतसे बेहोश हो गये । जब होश हुआ 
तो सामने ही अनन्त श्रीयत्तिराण राजके दर्शन हुए और स्व्रामी 


३ श्रीमद्रभागवतमे और ४ भक्तमाल मूल ९८ एवं ठीका ४०४ में| कया है। 


है जमीन पीने लगी । २ देवीने अपनी वेगार उसके मत्पे डाल दी । 


डॉका ] ओनरहर्यानन्दाचाय स्वामीजों का कथा श्र 


अरीअनन्तानन्दाचार्यजीको आज्ञा हुई कि वालककी दिव्य दीक्षा हो 
जुकी है अब तुम पंच संस्कार पूर्वक औवेण्णवी दीक्षा से दीक्षित 
करो । ओमदाचार्याज्ञा का पालन हुआ | आप दोक्षित हो वहीं 
रहने लगे और अस्प काल में हीं आपने वेदवेदांग दर्शन शास्त्र ऐवं 
भक्ति रहस्पों का अध्ययन करलिया । 

कार्तिक मास में आकाश दीपक जलाते हुए एक कोकणदेश की 
ब्राह्मणी का ल़का ऊँचेबाँस से गंगाजी में गिर रह्म या । ब्राक्मणी की 
चीख पुकार सुन आपकी दृष्टि उघर गई तो आपने अपने योग बल से 


उस को वहीं रोक दिया और फ़िर एक ढलिया के द्वारा उतरवा 


लिया । यह समाचार घुनकर श्रीयतिराजराणने आपसे कहा*इस 
प्रकार से परोपकार कार्य तो अवश्य करणीय हैं परंतु सावधानी पूर्वक 
( उनपें कतृत्वामिमान न हो ) 

. एक दिन आप म्रश्च॒ रूपामृत का आस्वादन करते हुए बडे अंपेरे 
ही श्रीगंगा स्नान को चले गये | वहां एक सेठकी कम्या बैठी थी, 
संयोग वश आपका पेर फिसल कर गंगा जी में गिरने लगे तो लड़की 
ने उठकर सहारा दिया, आप तो नहीं गिरे परंतु वह लड़की फिसली 
और श्रीगंगाजी में गिर ही गई। आपने सक्ष्म शरीर से गंगा में 
अवेश करके उसको बचाया । कलान्तर में जब उस कन्या के विवाह 
की बात चली तो उसने कहा जिस सन्त कुमार ने मेरे प्राण बचाये ये 
उसके ऊपर उसी समय मैं अपना तन मन न्‍्योछावर कर जुकी हूँ । 
वे सन्त दें, वे विवाह करलें यह असंभव है, अतः मैं आजीवन कुमारी 
रहकर भजन करूगी। उसने ऐसा ही किया | 

एक चार ओपदाचार्यपाद की आज्ञा पा आप चित्रदृट चले, मार्ग 

में अलोपीदेदीके पास पहुँचते पहुँचते चातुर्मास आरंभ दो गया, प्रेमियों 
द के द्वारा चहीं छुटी बनी और उसीमें चातुर्मास निवास हुआ । भक्तमाल 
में जो “फर बर लकरी नाहि!” बाली कथा आई है वहइसी स्थल की है। 


३५६ मक्त्माल [ मूल ६७ 


डौका ३११] ओपदानाभजोकों कथा ड्श७ 


यहाँ चातुर्मासास्व में जब आपकी कथा विसर्जन हुई तो सभी 
नर नारियों ने आरती की | एक अलोकिक देवी ने भी आकर आरती 
की | उसके स्पर्श से वह थाल स्वर्ण का हो गया जिससे भारती की 
गई यी। आपके सामने जब चर्चा आई तो आपने कहा वह थाल 
त्रिवेणी में फेंक दिशा जाना चाहिये | एक व्यक्ति वह थाल अपने घर ले 
गया उससे कहा गया तो न माना तब उसके घर प्र वह देवी प्रकट 
हो गई और अपना थाल लेकर त्रिवेणी में प्रविष्ट हो गई । 


एक वार दिवाली के दिन बुछ जुप्रारियों को चमत्कार 
दिखाकर आपने उस कृत्य से छुड़ाया । उनने प्रतिज्ञा करली कि अब 
कभी जूआ। नहीं खेलैंगे। 


चित्रकूट पधार कर आपने जो दिव्य चरित्र क्िये-जैसे अलौकिक 


हद्ध महात्मा एवं अनेकानेक योगी और योगिलियों का समागम, 
महषि अत्रि और माता अनुसयाजी का दर्शन, दत्तागरेयजी और 
भगवान शंकरजी का दर्शन, लखए जानकी सहित श्रीसरकार के 
दर्शन, शिवजी के द्वारा औवाल्पीकि अवतार एवं मानस रामचरित 
का उपदेश, तदजुसार आपका हरिपुर गमन, बालक राम बोला 
( श्रीगोस्वामी तुलसीदासनी ) की प्राप्ती, उपनयन शिक्षा दीक्षा बाराइ 
क्षेत्र औ अयोध्यापुरी आदि की यात्रा, कथा उपदेश, फिर काझ्ी 
आकर अपने शरहस्य ओगु् ज्राता पं० श्रीशेष सनातनकी के यहां 
आध्ययनार्थ बालक को रख श्रीचित्रकृन्न पधार आना और वहीं पर 
अपनी लीला का संवरण करना विस्तार से वर्णित है, जिसका 
समावेश स्थानाथाव से यहा असंभव है और बहुत सी कथायें आगे 
ओऔगेस्वामीजी की कथा आदि में आशभीरही हैं, उनकी घुनराहत्ति 
अनावश्यक सपक यहां विस्तार न करके इस लेखको यहीं समाप्त 
किया जा रहा है। 


( श्रीकबीरजो के क्ृपापात्र श्रीपद्ननाभजी की कथा ) 
मूल छ०-नाम महा निधि मंत्र नाम ही 
सेवा पूजा । जप तप तोरथ नाम नाम 
बिन ओर न दजा ॥ नाम प्रीति अर 
बेर नाम कहे नामी बोले । नाम अजा- 
मिल साखि नाम बन्धन ते खोले ॥ 
नाम अधिक रघुनाथते, राम निकट 
हनुमत कह्यो। कबीर क्ृपाते परम 'तत, 
पद्मननाभ परचों लह्यो ॥६८॥ 

काशी वासी साह भयो कोढी सो निब्ाहें केसे 
परिंगये कृमि चल्यों बृढ़बेकों 'भीर हे। 
निकसे पदम आय पूछी ढिंग जाय 'गहि 
कही देह खोलो गुण, न्हाय गंगा नीर हे ॥ 
राम नाम कहे बार तीनमें नवीन होत 
भग्रोई नवीन कियो भक्ति मति धीर हे। 
गये गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो 


नामामास काम करे, कही यों कबीर हो ॥३११॥ 
( श्री तत्वाजी एवं ज्ीव/जी की कथा ) 


मूल छ०-भक्ति खधा जल 'समुद भये 


१ तल [] २ भीड,।' ३ पकढकर। ४ रस्‍्सी। ५ नाम की 
छायामात्र । ६ सप्द । 


अ्पद अक्तमाल [ मूज्ञ ६८-६६ 


डीका ३१२-३१४) श्रीमाघबदासजीकी कथा ३५६ 


बेलावलि गाढी। 'पूरबजा की रीति 
प्रीति उतरोत्तर वाढी । रघुकुल सच्झ 
रवभाव शिष्ट गुण सदा धर्म रत। 
शुर सुधीर उदार दया पर दक्ष अनन 
ब्रत। पद्म खंड भक्तन पति, प्रफुलित 
कर 'सविता छद्ति। तत्वा जीवा दक्षिण 
दिशि, वंज्ञोद्रर राजत विदित ॥६९॥ 
तत्लां जीवा भाई उमे विप्र साधु सेवा प्रण 
मन धरी बात ताते शिष्य नहीं भये हैं। 
गाब्यो एक टूठ द्वार होय हरी 'डार अहो 
सन्त चरणाम्रत को लेक ढारें नये हैं॥ 
जब सो हरित देखें ताको गुरु करि लेखें 
गये श्री कबीर पूजी आश पाँव लगे हैं। 
नीठ नीठ नाम धाम दियो परिचय कोई 
काम जो पे होय आओझो काशी, कहि गये हैं ॥३१२॥ 
काना कानी मई ठिज कही जाति पाँति गई 
न्यारे करि दये कोऊ बेटी नहीं लेत हैं। 


१ मर्याद। । २ पूब दिशामे पढने वाली मध्यान्दोत्तरको छाया | 
३ श्रेष्ठ । ४ अनन्य | ५ भक्तोंकी रीति रूपी कमल घन। ६ झ्ू्य । 
७ वंश का उद्धार करनेवाले अथवादक्षिण भारतके वंशोद्धर नामक 
ग्राममें । ८ टदनी । ९ यह नई बात है । 


चले एक काशी जहाँ बसत कबीर धीर 
जाय कही पीर जब पूछथो कौन हेत है॥ 
तुम दोऊ भाई करो आपकमें सगाई, होय 
भक्ति सरसाई न घटाई चित चेत हैं। 
आय वहे करी, परी ज्ञाति खरभरी, कहें 
कहा उर धरि कछु मति है अचेत हैं ॥२१३॥ 
करें यही बात हमें ओर ना सुह्दात अब, 
सभी हा है खांत कहें छाँडि हठ दीजिये। 
पूछबेकों फेर गये, करो व्याह जो पे नये, 
दण्ड करि नाना भाँति भक्ति दृह कीजिये ॥ 
तब दई सुता लई 'पॉँतिन्ह प्रसन्न हे के 
प्रीति हर भक्तन सों सदा रस पीजिये। 
विमुख समूह देख सम्मुख बढ़ाई करें 
य माँक कहें नाम पर रीमिये ॥३१४॥ 


( श्रीमाधवदासजों की कथा ) 
मूलछ ०-पहिले वेद 'विभागि के प्राण 
अष्टादइश । भारत भागवतादि मथे 
उद्धारचों हरि यश। अब शोधे सब ग्रन्थ 
अथ भाषा विस्तारे। लीला जय जय 


१ प्रयोजन । २ बहक्ी हुई है क्या ? ३ झुक गये हैं। ४ जाति 
बालोंने। ५ विभाग करके। 


3 अक्तमान्न [ मूज्न ७० 


टीका ३१०३१८ ] ओऔमाधवदासओोकों कथा ३६१ 


जयति गाय भव पार उतारे ॥ जगदीश 
इष्ट वेराग्य निधि, करुणारस भीज्यो 
हियो। 'बड़रि व्यास मनो प्रकट हें, 
जगकीो हित माधों कियो ॥७०॥ 
माधोंदास द्विज निजतिया तनु त्याग दियो 
लईं इन जानि जग ऐसोइ व्योहार हे। 
खुतके बढन योग लियों नित चाहत हो 
भई यह ओरे ले दिखाई करतार हे॥ 
ताते तजि दियो गेह 'बेही सब पालें देह 
करे अभिम्रान सोई जानिये गँवार हे। 
आये 'नीलगिरिधाम रहे परि सिन्धु तौर 
अति मति धीर मूख प्यास ना विचार हे ॥३१५॥ 
भये दिन तीन वेतों मूखके अधीन नाहीं 
रहे हरि लीन प्रभु शोत्र परबो भारीगे। 
दयो शेन भोग थार लक्ष्मी जू पधारी लेके 
हाटक की थारी भन भझन पाँव धारिये ॥ 
बेंठे हे कुटी में पीठ दिये रूप रंग रंगे 
बिजरी सी कॉध गई नीके न निहारिये। 
देखि तो प्रसाद मन बड़ो अहलाद भयों 
लयो भाग्यमानि पात्र धरबोई विचारिये ॥३१६॥ 


१ फिरसे | २ व्यवहार | ३ सहयोग। ४ भगवानही | ५ श्रीनगदीशपुरी । 


मंदिर किवार खुले थार नहीं शोच परबों 
करयो सो यतन द्रँढ्यो वाही ठौर पायो है। 
लाये बाँधि मारी बेंत धारी जगन्नाथ राय 
मेद तब खुल्यों पीठ चिन्ह दरसायों हे॥ 
कही में ही दियों तब लियो वाने दोप कहा 
मानि अपराध पाँव गहिके क्षमायों है। 
भई यों प्रसिद्ध बात यश न समात कहँ 
सुनिके लजात साधु शील यह गायो है ॥३१७॥ 


देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरि जात 
रहजात मन्दिर में जानें नहीं कोई हें। 
लाग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु काँप उठे 
दुई सकलात अति प्रीति हिय भेंई है ॥ 
लांगे जब ॒बेगि बेगि जाय परे सिन्धु तीर 
चाहे जब नीर लियो ठाढ़े देह भोई हे। 


करिके विचार ओ निधारि कही जाने में तो 
देत हो अपार बुःख ईशता लें खोई है ॥३१८॥ 


१. मोटी रज्ञाईल्सोड | २. व्याप गई है। ३, प्रधु खड़े ये 
उनने शरीर धो दिया । ४. माधो दासजी ने विचार किया और प्रभु 
को देखकर कहा मेने आपको जान लिया आप दासों को अपार दुःख 
देकर अपनी ईश्वरता छोड़ कर सेवा करते हो। 


अक्तमात्न [ मूज्ञ उन 


डीका ३१३२३] औमाधबदासजीकी कथा ३६३ 


जहा करो अत जे रह के करों अह्ो भोपे रह्यो नहिं जात नेक 
मेटे व्यथा गात भोको व्यथा बहु भारी है। 
रहे भोग शेष और तनमें फ्रेश होय 
ताते नहीं “दूर करों ईशता ले टारी है ॥ 
का साँची याकी गा एक और सुनों 
को न हंसे कोउ 
देखत ही देखत में पीडा सो ि ५ के 


नह नई कथा कहि भक्ति विसतारी है ॥३१६॥ 


ऐसे हैं दयाल दुःख देतह निहाल करें 
करें नौके सेवा ताकों सके कोन गाय के ॥३२०॥ 
प्रबत्त एक भूमिजय करि आय 
वचन सुनायों शाज्रार्थ मोसों कीजिये। 
_ देई लिखि हार काशी जायके निहारवो पत्र 


'ख्वार अति भयो लिखी जीत वामें खीमिये ॥ 
फेर मिलों माधोजी सों वेसे ही हरावों और 
'खर सो मगाय कहों चढो तब भीजिये। 

आयो आप स्नान गये आय 'प्रमु वाद किये 

ले चढायो खरा सोई पुरी सब.रीमिये॥३२१॥ 
ब्रज ही की लीला सब गाव नीलाचल माँक 
चाह भई जाय ब्रज नेनन निहारिये। 

चले वृन्दावन मंग लगें एक गाँव जहाँ 

बाई भक्ता मोजन को लाई “चाह भारिये॥ 
बैंठे ये प्रसाद लेन बाई हुग भरे अहो 
कहो कहा बात दुःख हियेको उधारियें। 

साँवरों कुमर यह कौन को चुराय लाये 

माय कैसे जीहें सुनि मति सो विसारिये ॥३२२॥ 
चले और गाँव जहाँ मह्यजन भक्त रहे 
गहे मग माँक आय विनती सो करी है । 

गये वाके घर वह गयो काह और घर 

भाव भरी तिया आय पॉयंन में परी हे॥ 
ऊपर महन्त करें पाक कही सन्त आये 
कह्मो वे समाई नहीं, आई अरबरी है।॥ 


१ भगवान ने कहा “क्या कहू मुझसे दासों का द/ख हे 
रहा नहीं जाता ।” २ माधोदासनी ने कहा “विमारी शी पेट बी 
३ पभुवोले इस में शुफे बढ़ा दुःख यह है कि--. ४ चूरहा पोतने का कपड़ा | 


१ हैरान | २ क्रोध किया । ३ गधा । ४ विश्वास हों। ५ भगवान ने 
शास्त्राथ किया | ६ उसीक्ी । ७ उत्साह | ८ गुजाइश। ९ बबढाई 
] 


३६४ अक्तमात्र [ मूत्र ७ 
कीजिये रसोई सिद्ध होय सोई लावो, दध 
नीके के पिवायो नाम ' कहि भये 'बरी है ॥३२३॥ 
गये झाप पाछे भक्त आयों सो सुनायों नाम 
सुनि अभिराम दौरे संग सो महत्त है। 
लिये जाय पाँय लप्टाय सुख पाय मिले 
मिले घर माँक तिया धन्य तो सो कन्त है ॥ 
सन्‍्तपति बोले में अनन्त अपराध किये 
कही सेवों जीवन में सीथ मानि जन्त हे। 
आवत मिलाप होय, राखो यह बात गोय 
आये वृन्दावन जहाँ सदा ही व्सन्‍्त है ॥३२७॥ 
देख देख बृन्दावन मन में मगन भये 
गये श्री शिहारीज्‌ के चना तहाँ पाये हैं। 
कहि रहो द्वार पाल 'नेक में प्रसाद लीजे 
यमुना रसाल तट भोग सो "लगाये हैं॥ 
नाना विधि पाक धरें "स्वामी आप ध्यान करें 
बोले हरि भावें नाहीं "बेहीं ले खबाये हैं। 
पूचयों सो जनायो ह'हि लायो झागे “गायो सब 
तुमतों उदास लाछा रस समझाये है॥३२५॥ 
१ चले गये। २ आनन्दपद । ३ महन्तजी। ७ ओभावोद्ासकी 
ने कहा | ५ संतोंकी जूडन | ६ यत्न । ७ लौसमेमें पिल्लैगे | ८ सीय 
प्रसाद सेवनका उपदेश | ९ थोड़ी देरमें लालजीका प्रसाद मिलैंगा | 
१० चने । ११ गुसाई'नी । १२ माधोदासभीने । १३ सब कह दिया । 


दोका ३९०-३२७ ]  श्रीरघुनाथ गुसाई जीकी कथा 504 
गये ब्रज देखबेको आाँडीर में खेम रहे 
खात रात दुरां खीर कृमिले दिखाये हैं। 

लीला सुनिब्रेकों हरियाने ग्राम रहे जाय 

गोबर हू पाथि पुनि नीलाचल थाये हैं॥ 
घरह को आये खत सुखी सुन्‍्यों मात वाणी 
मारग में स्वप्न देके वणिक मिलाये हैं। 

याही भाँति नाना विधि चरित अपार जानो 

जिते कछु जाने तिते गायके सुनाये हैं ॥३२६॥ 

( श्रीरघुनाथ ग़ुसाई जी की क्या ) 

मृल छ ०-ज्ञीत लगत 'सकलात विांदत 

पुरुषोत्तम दीनो। शौच गये हस्सिंग 

"क्रिया सेवक की कोनों। जगन्नाथ पद 

प्रीति निरन्तर करत खवासी। भगवत 

धम प्रधान मुदित नीलाचल वासी ॥ 

उत्कल प्रदेश जगदीशएर, वैनतेय सब 

कोड कहें | रघुनाथ गुसाई गरूड ज्यों, 

सिंहपोरि ठांढें रहें ॥७१॥ है 

अनुराग घर संपत्ति सों रह्यों पाग 

22220) नीलाचल कियो वास है। 


१. छुपा २. उसी बेश्यसे | ३. मोदीरजाई । ४, कार्य । 


३६६ अक्तमाल [ मूल ७१-७२ 


धन सो पटावें पिता सोंहू नहीं भावें कछु 

देखबो सुहागे महा प्रभूजू के पास है॥ 
मन्दिर के द्वार रूप सुन्दर निहारथों करें 
लाग्यो शीत गात सकलात दई दास है। 

शौच संग जायबे की रीति को प्रमाण वही 

जैसे पूर्व कह्यो माधोदास सुख्रास हे ॥३२७॥ 
महाप्रभु कृष्ण चैतन्यजी की थाज्ञा पाय 
आये वृन्दावन राधा कुरड कियो वास है। 

रहनि कहनि रूप चहनि न कहि सकों 

थ्रके सुनि तन भाव रूप करि लियो है॥ 
मानसी में पायो दूध भात सरसात हिये 
लियों रस नाड़ी देखि वेंद्य कहि दियो है। 

कहाँ लो प्रताप कहाँ आप ही समझ लेहु 

देहु वही रीति जासों जाय आगे जियो हे ॥३२८॥ 

( श्रीनित्यानन्द एवं ओचेतन्यदेव ( गौरांग महाप्रद्ष ) की कथा ) 

मूल छ ०-गोड देश पाखरणड मेटि कियो 

भजन परायणा। करुणा सिंधु क्तज्ञ भये 

अगतिन गतिदायन। दश्नधारस आक्रांति 

महत जन चरणा उपासे | नाम लेय 

निष्पाप डुरित तिहि नरके नाशे॥ 


१, दर्शन ही। २, पसन्‍न होकर | 


टीका ३ेशट:३३० ].. महप्रभु शीनित्याई गौरांग कथा झ६७ 


अवतार विदित पूरब मही, डउभय महत 
देही धरी | नित्यानँद चेतन्य को, 
भक्ति दशों दिशि विस्तरी ॥७९॥ 
( स्वामी श्रीनित्यानन्दजीकी कथा ) 
आप बलदेव सदा वारुणी सो मत्त रहें 
चहें मन मानों 'प्रेम मत्तताई चाखिये। 
सोई नित्यानन्द प्रभु महन्त की देह धरी 
भरी सब्र आनि पुनि तऊ अभिलापिये ॥ 
भरयों बोझ भारी क्‍्योह जात ना सँभारी जब 
ठोौर ओर पारषद माँक धरि राखिये। 
कहत कहत और सुनत सुनत जाके 
भये मतवारे बहु ग्रंथ दत साखिये॥३२६॥ 
( गौरांग पहमश्ध श्ीकृष्णचेतस्पजीकी कथा ) 
गोपिनके अनुराग आगे आप हारे श्याम 
जान्यो यह लाल रंग केसे आवे तन में । 
ये तो सब गौर रंग नख शिख बनी ठनी 
खुल्यो यों सुरंग अंग अंग रंगे वन में ॥ 
श्यामताई मार सों ललाई हू समांवें जासे 
तासे मेरे जान फिर आई यह मन में॥ 
१ अ्रेमोन्मत्तता । २ समीफवर्ती। ३ भगवान। ४ प्रेम 
__ रंग। 


श्क्ष्ट अक्तमाल ( मुज् छरे 


यशुमति खुत श्याम शची सुत गौर भये 
नये नये नेह 'चोज नाचे भक्त गण में ॥३३०॥ 
आवे कभू प्रेम हेमपिंडबत देह होत 
करभू सन्धि सन्धि छूटि अंग वढि जात हैं। 
ओर एक न्यारी रीति अश्रु पिचकारी मानो 
उमं लाल प्यारी भवसागर समात हैं ॥ 
ईशता बखान कहा करों जू प्रमाण याकों 
जगन्नाथ क्षेत्र सब लख्यो साक्षात हैं। 
चतुभुज पड़थुज रूपले दिखाय दियो 
कियों जों अनूप हित बात पातपात हैं ॥३३१॥ 
कृष्ण चेतन्‍्य नाम जगत प्रकट भर्यों 
अति अभिराम्र ले महन्त देही करी है। 
जितो गोडदेश भक्ति लेश हू न जानें कोऊ 
सोऊ प्रेम सागर में बोस्थों कहि हरि है ॥ 
भये शिरमोर एक एक जग तारिबे को 
धारिबे को भक्ति साखी पोथिन में धरी हे। 
कोटि कोटि अजामील वारि डोरें ऐसे दुष्ट 
तिनहुँ मगन किये भूमि भक्ति भरी है ॥३३२॥ 
श्रीगौरांग चरित्र के संरक्ृत और बंगला भाषा में अनेक ग्रंथ हैं 
हिन्दीपें भी ब्रह्मचारी ओप्रश्॒दत्तनी द्वारा लिखित महाविशाल ग्रंथ 
गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त है वे सब प्रेमियोंकों परम दृष्व्य है। 


१ सोने के ढले जैसी । 


टौका ३३९-११२] _मद्दाकषि श्रोप्तूरदास जोकी कथा ३६ 
( महाकबि श्रीसरदासनीकी कथा ) 


बल छ०-डक्ति चौंज अनुप्रास वर्गों 
अस्थिति 


ति अतिभारी। वचन प्रीति निर्वहि 
अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रति विंवित 
दिवि दृष्टि हदय हरि लीला भासी। 
जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना 
परकांसी ॥ विमल बुद्धि हो ताउकी, जो 
यह गुण श्रवणनि धरे। सूर कवित 
सुनि कोन कवि, जो नहिं शिर चालन 
करे ॥७३॥ 
श्री बस्लभ संभ्दाय की ८४ वैष्णादन की वारता नामक ग्रंथ के 
आपार पर श्री सूरदास जी की संक्षिप्त कथा दी जा रही है। 
शी सूरदास जी के;माता पिता छुल्ञ जन्‍म स्थान आदि का फ्च 
नहीं लगता | आप आचार्य -मह्ाप्रश्न॒ श्री बस्लभाचार्य जी के शिष्य 
थे। स्वामी भी बस्लमाचार्य जी अढेल नामक स्थान से जब ब्रज 
भूमि आये तब मार्ग में गठः घोट पर विश्राम हुआ । श्री सरदासजी 
ग्रऊ घाट पर ही रहते थे, घर ( अन्बे ) दी थे, पद रचना और 
गायन पें असिद्धी प्राप्त कर चुके थे । श्री वस्लभाचार्य स्वामी जी को 
ओऔ सूरदास जी के प्रेमियों से मालूग हुआ तब आपने बुलाने का 
बिचार किया, इधर हूरदास जी को भी ओ बरलभाषार्य जी के 
अभाव और पधारने के समाचार मिले तो भध्यान्होत्तर में आचार्य 
चरण में सहपस्थि हुए और आज्ञा पाकर दीन भाव के स्वरचित पद 
पट 


३७० अक्तमा [ मूल ७३-७४ 


डोका | ऑओपरमानन्ददासजोका कथा ३७१ 


गाकर सुनाये। प्रसन्न हो श्री आचार्स मह्षप्रह्व जी ने सरदास नी के 
बैष्णाव संस्कार कर स्वरचित श्रीमदभागवत की न्याख्या सहित 
दशमस्कन्ध की अलुक्रमस्सिका समकाकर श्री भगवरलीला गान करने 
की आज्ञा दी; तदसुसार आपने श्री कृष्ण लीला गान की। औद्रादार्य- 
महा प्रश्न ने अत्यन्त प्रसल् हो श्री झरदास जी को अपने साथ ही ले 
लिया और श्री सूरदास जी अब भोवध॑न गोकुल आदि में श्री आचार्य- 
चरणों के साथ रहने लगे और अन्त समय में परासोली आकर श्री 
नाथनी को ध्वजा के समीप शरीर परित्याग कर परधास पधारे। 

श्रीहरदासजीकी छुछ अन्य साहित्यिक रचनाएँ भी हैं और प्रायः 
समस्त श्रीम्भागवत का विषय आपने सवालाख पदों में वर्णन किया 
है जिस ग्रन्य का नाम सुरसागर है। इसके जो पद मराप्तहैं वे 
अनेकानेक प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं और सत्र गर्त है 
बाकी के पद अप्राप्य है। 

श्रीहरदासभी श्रीनाथद्वार से अन्‍्यत्र होते तब भी कीर्तन के 
समय पर मन्दिर में कीर्तन करते हुए श्रीवर्लमाचार्यनी को दृष्टिगोंचर 
होते थे । जब छरदासजीका अन्तिम समय आया तो कीर्तन करते नहीं 
देख पढ़े तब श्रीवस्लभाचार्यज्ञी ने यह जानकर कि घूरदासका शरीर 
अब छूटना ही चाहता है। सप्ुपस्थित प्रेमियों को १रासोली ज्ञाकर 
सरदासजी के दर्शन करने की आज्ञा दी और शीघ्र ही स्तयं भी 
पधारे। परासोली पहुँच आपने धररदासनी को दशन देकर कृताथ 


किया और उनकी मनोभावना विषयक मश्न किये जिनके स्पुचित 
उत्तर सुरदासजी ने उस समय भी पदों के रूप में ही निवेदन किये 
और आचार्य अलुग्रह को पाकर नित्य लीलागें पधर गये । 

( श्रीपरमानन्ददासजीकी कथा ) 


मूल छ०-पोगंड बाल किशोर गोप 
लीला सब गाई । अचरज का यह बात 


हुतों पहिलो जु सखाई। नेनन नीर 
प्रवाह रहत रोमांच रेन दिन । गहगह 
गिरा उदार श्याम ज्ञोभा भोज्यो तन ॥ 
सारंग छाप ताकी भई, श्रवण पर 
आवेश प्रद | ब्रज वधू रोति कलियुग विषे- 
परमानँद भयो प्रेमहद ॥७४॥ 


ओपरमानन्ददासजी आनन्द कंद भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी के 
नित्प सखा हैं, जीवो के उद्धारा्थ ही अबतरित हुए हैं। मूल पें 
औनामास्वामीजी ने भी आपको नित्य सखा कहा है। आपका जन्म 
कन्नौज नगर में कान्वकुब्ण दिन कुल में हुआ है आप परमोंचम कवि 
और गायक ये । 


अपरमानन्ददासणी कन्नौज से प्रयाग गये उस समय स्वामी 
अश्रीवस्लभाचार्यजी अेल ग्राम में बिराजते थे । परमानन्ददासणी के 
हरिगुण गान की प्रशंसा से आकर्षित हो आचार्य महाप्रशके जल- 
बढ़िया औकपूर छल्नीनी ने एक रात्री में प्रयाग जाकर क्रीत॑न अवणा 
किया और .श्रीजलघंडियाजी की गोदी में विराजमान श्रीठाकुरणी ने 

मी कीर्तन सुना । 
__ जलघड़ियानी के लौट जाने पर ओऔषपरमानन्ददासनी को स्वप्न 
में जल घढ़ियाजी की गोंदी .में बिराजणमान दोकर पद सुनते हुए 
. ओरनवनीत्रियाजी का दर्शन और आदेश म्राप्त हुआ। जागनेपर 
. अंपरमानन्दनी को औनवनीतप्रियाजीके दर्शनों को उग्र उत्कॉंडा हुई 
और दर्शन की प्राप्ति को वे श्रीनलघढ़ियाजी की हपा साध्य समझ 
अडेल आम में आकर इनसे मिले। परमानन्दजी ने जाकर जब 


इजर अक्तमाज [ मूत्र ७६ 


ओवस्लभाचार्य स्वामीजी के दर्शन किये तो इनको आचार्य रुप पें 
साक्षात्‌ भगवान श्रीक्षण्णके दर्शन हुए । झाचार्याज्ञा पा आपने बिरह के 
पद गांकर छुनाये तब आज्ञा मिली कि बाललीला कहो । परमानन्दजीने 
बिनय की प्रमो! मैं प्भ की लीलाओं को समझता नहीं हूँ। 


श्रीआचायपाद ने स्नान करके आनेकी आज्ञा दी | परमानन्दजी जब 
स्नान करके आये तो आपने ओ्रोभगवच्छरणागति ( मंत्रोपदेश और 
ब्रह्म संबंध पुष्टि ) प्रदान की । श्रीमदभागवत की अनुक्रमणिका का 
उपदेश किया जिससे आपको संयोग लीला की स्फूर्ति हो गई तब 
आपने भी सवालक्षदद्‌ रचना की जिसका नाम परमानन्द सागर 
असिद्ध है। आप भी औश्ात्ार्य मद्मप्रश्ु के साथ ब्ज में आ गये । 
पक बार श्रीआचार्यपाद को आपके द्वारा “हरि तेरी लीला की 
सुधि आयें” पद्‌ श्रवण कर तीन दिन तक मुछाविस्था रही तब से 
ओपरमानन्ददासभी ने आचार्य सन्निधि में ऐसे विरहके पद नहीं गाये 
और प्यारे की ललित लीलाओं का गान करते रहे । 
( भ्रीकेशब काश्मीरीजी कथा ) 
मूल छ ०-कश्मीरीकी छोप पाप तापन 
जन मण्डन। दृढ़ हरि भक्ति कुठार 
अधघमन विटप विहंडन | मथुरा मधय 
मलेच्छ वाद करि बरबट जीते। काजी 
अजित अनेक देखि परचे भयभाते॥ 
विदित बात संध्वार सब, सन्त साखि 
नाहिन डरी। केशव भट नर मुकुट 
मणि, जिनकी महिमा विस्तरी ॥७४॥ 


टीका ३३३-३३१]. आ्रोकेशव काश्मीरीजीकी कथा ३७३ 


कीन्ही दिगविजे सब पंडित हराय दिये 
लिये बड़े बडे जीति भीति उपजाई हे। 
फिरत 'चंडोल चढे गज बाजि लोल संग 
प्रतिभा की नदी आय नदिया बहाईं है॥ 
डरे द्विज भारी महा प्रभुजू विचारी तब 
लीला विसतारी गंगा तीर सुखदाई हे। 
बेंठे ढिंग आय बोले नम्रता जनाय रहो 
जग यश बाय नेकु सुनों मनभाई है॥३३३॥ 
लरकन संग पढ़ो बात बडी बडी गढा 
तोपे रढों कहो जोई कहें जापे रीमिये। 
गंगा को स्वरूप कहो चाहो दृग आगे सोई 
नये शतक्षोक किये सुनि मति भीजिये॥ 
तामें एक कंठ करि पढके सुनायो अहो 
बडी अभिलाषा याकी व्याख्या करि दीजिये। 
अचरज भारी भयो केसे तुम सीख लयो 
तुमहीं प्रभाव दियो 'सोई यहे कीजिये॥३३४॥ 
दूषण ओ भूषणहू कीजिये बखान याके 
स॒नि दुःख मानि कही दोष कहाँ पहहये। 
कवित्त प्रबन्ध मध्य रहे खोटी गंध अहो 
आज्ञा मोकों देह कह्यो कहिके सुनाहये॥ 


१ पालकी । २ नवद्वी१॥ ३ हट करते हो। ४ प्रसलन हों । ५ उन्होंने 
किया है 


. यह भी किया है । 


का ब्द्ा्ा्ाल्बबबलजन न न्ज्जननन्न्नन्नूननन ब्यूण_्ग्ग्न्न्न्न्नंब्हल्‍हखमगम 
ड्छछ भक्तमाल [ मूल ७६ टडाका ३३६-३३७ ] औद्रिव्यासदेवजी की कथा बज 
व्याख्या करि दई नई ओगरुण ओ गुण मई (और ्महनीकी कया ) 
आए निज धाम भोर मिले समभाइये। मुल छ >-मधुर भाव रस मिलित ललित 


सरखती ध्यान कियो आई ततकाल बोले 

बालपे हरायो सत्र जगत जिताइये ॥३३५॥ 
बोली सरस्वती मेरे इंश भगवान वे तो 
'प्रान मेरों कहा सनमुख बतराइए। 

भयो दरशन तुम्हें मन परसन होत 

सुनि सुख श्रोत वाणी आए प्रभु पाइए ॥ 
विने बहु करिं कृपा करि आप बोले अजू 
भक्ति फल लीजे काह भूलि ना हराइए। 

हिए धरि लई भीड भाड छांड दई पुनि 

नई दुष्टताई सुनि दुष्ट मरवाइए ॥३३६॥ 
आए काशमीर सुनि बसत विश्राम तोर 
तुरक समूह द्वार यंत्र एक धारिए। 

सहज सुभाय कोऊ निकसत आय ताको 

पकरत जाय ताके सुन्नत निहारिए॥ 
संग लो हजार शिष्य भरे भक्ति रंग मय 
झरे वाह ठौर बोले नीच पट टारिए। 

क्रोध भरि मारे आप सूबा पे पुकार वे तो 

देखि सब हारे मारे जल बोरि डारिए ॥३३७॥ 
१ शक्ति | २ फरकारे-धमकाये । -अ 


लौला सु वलित छवि । निरखत हपंत 
हृदय प्रेम वषंत रु कलित कवि ॥ भव 
निस्तारन हेत देव दृढ़ भक्ति सवन नित। 
जाख सुयज्ञ शशि उदय हरत अति तम 
अ्रम श्रम चित ॥ आनन्दकद श्रीनन्द 
सुत, श्रोद्रपभानु सुता भजन | श्रोभट् 
सुभट प्रकत्यो अघट, रस रसिकन मन _ 
मोद घन ॥७8॥ 


( श्रीहरिव्यासदेवजीकी कथा ) 
मूलछ०-खेचर नरकी शिष्य निपट 
अचरज यह आवे। विदित बात संसार 
सन्त मुख कीरति गाबे ॥ वेरागिन के 
बन्द रहत सँग श्याम सनेही। नव 
योगेशर मध्य मनों शोभत वैदेही ॥ श्री 
भट्ट चरण रज रपशेते, सकल ख॒ष्टि 
जिनको नई | हरिदास तेज हरि भजन 


के, देवी को दीक्षा दई ॥७9॥ 


अक्तमाल [मून्न ७६-७५ 


टीका ३३८०१३६ ] . श्रीत्रिप्रदासजों जायस्थकों ६था हु 


ग्राम चटथावल बाग देखि अनुराग भो 
लियो नित्यनेमकरि चहे पाक कौजिये। 
देवीको अस्थान काहू बकरा ले मारथों आय 
देखत गलानि भई पानी नहीं पीजिये ॥ 
भूले निशिभई भक्ति तेज नमि गई देवी 
नह देह लई, आईं लखिमति भीजिये। 
'करोंजू रसोई, कोन करें कछु और भोई 
दीजे जू प्रसाद मोकों शिष्या करि लीजिये ॥३३८॥ 
करी देवी शिष्या पुनि नगरको 'सटकी 'सो 
पटकी ले खाट ताकी बडो सरदार है। 
चढि छाती बोली में तो मई हरिव्यास दासी 
जो न दास होय तो में अभी डारों मार है ॥ 
आये सब भृत्य भये मानों नये तन लगे 
गये दुःख पाप ताप किये भव पार है। 
केऊ दिन रहे नाना भोग सुख लगें एक 
श्रद्धा के स्पप्य आयो पायो भक्तिसार है ॥३३६॥ 
( श्रीदिवाकरणी की कथा ) 
मूल छ०-उपदेशे उपसिंह रहत नित 
१ देवी ने कहा रसोई करो | २ आप ने कहा रसोई कोन कर 
यहाँ तो और ही बात समाई है ३ देवीने कहा रसोई कर भोग लगा 
अमे भी भगवानका प्रसाद दीजिये और अपनी शिष्या बना लीजिये । 
४ दौढ गई । ५ देवी । ६ भक्तिका सार-मंगवान का नाम | 


आज्ञाकारी । 'पक्व वृक्ष ज्यों नमित 
सन्‍त पोषक उपकारी ॥ वाणी भोला 
राम स॒हद सबहिन पर छाया। भक्त 
चरणा रज यांचि विषद रखुवर गुण 
गाया॥ करमचन्द कश्यप सदन,बहुरि 
आय मनो वषुधरचो। अज्ञान ध्वान्त 
अन्तहि. करणा, द्वितिज दिवाकर 
अवतरधथो ॥७८॥ 
( गोस्वामी श्रीविदलनायजीकी कथा ) 


मूल छ०-राग भोग नित विविध रहत 
परिचर्या तत्पर। शब्या भूषण वसन 
रचत रचना अपने कर ॥ वह गोकुल 
वह नन्‍्द सदन दीक्षित को सोहे। 
प्रकट विभव जहँ 'घोष देखि सुरपति 
मन मोहे ॥ वक्ठभ सुत बल भजन के, 
कलियुग में द्वापर कियो। विद्लनाथ 


१ पक्के हुए फलो रो लदे हशकी तरह से छुके हुए । २ कविता 


.. में ओला राम नाम रखते ये | ३ पिताजी का नाम है । ४ गीशला । 


रैध्ट अक्तमाल्न [ मूल ७६ 


अजराजज्यों, लाल लडायके सुख 
लियो ॥७९॥ 
( श्रीत्रिपुरदासजी जायस्थकी कथा ) 
कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुखराशि भरथो 
करबो ऐसो प्रण शीत दगंला पठाइये। 
निपट अमोल पट हिये हित जटि आावें 
ताते जति भावें ताथ अँग पहिराइये॥ 
आयो कोऊ काल नरपतिने 'विहल कियो 
भयो इंश छयाल नेक घरमें न पाहये। 
वहीं ऋतु आये सुधि आईं आँख पानी भरे 
आई एक ढात दीठ याही बेच लाइये ॥३४०॥ 
बेचके बजार यों रुपैया एक पायो ताको 
लायो मोटोथान मात्र रंग लाल गाहये। 
भीज्यो अनुराग हियो नेन जलधार भीजे 
भऔज्यो दीनता सो धरि राख्यो और आइये ॥ 
कोऊ प्रभु जन आये सहज दिखाय दयी 
भाई मन दियो ले भंडारी पकराइये। 
काह दास दासी के न कामको पे जाहु लेके 
विनती हमारी जू गुसाँई न सनाहये ॥३४१॥ 
१ नन्दरायभी की तरइ से । २ हृदयके प्रेम से शढकर | ३ राजाने 
(32 । ५ दवात>मसिपात्र। ६ बह झुटियां का यान । ७ दूसरे 
। 


ही का ३४०-३४३ | गो० श्रीवि्वजनावजीके ७ पुत्रोंकी कथा 3] 


दियो ले भंडारीकर राखे धरि पट वापे 


निपट सनेही नाथ बोले अकुलायके। 
भये हैं जडाने कोई बेगही उपाय करो 
विविध उढांयें अंग वसन सुहायके ॥ 
आज्ञा पुनि दई सो अंगीठी बारि दई फेर 
"वही भई सुनि रहे अतिही लजायके। 
सेवक बुलाय कही कौन की जराय आई 
सब सो सुनाई एक वहीं ली बचाय के ॥३४२॥ 
सुन्यो न त्रिपुरदास बोल्यों धन नाश भयों 
मोटों एक थान आयो राख्यो हे विल्लायके। 
लावों बेग याही क्षण मन १) प्रवीण जानी 
लाये दुःख मानि व्योंत लई सो सिमायके ॥ 
अंग पहिराई सुखदाई कापे जात गाई 
कही तंब बात जांडो गयो भरमायके। 
नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सर्वे 
ऐसी रसिकाई हदें राखिये बसायके ॥३४०३॥ 
( गोस्वामी विदलनाथनीके ७ पुत्रोंकी कथा ) 
मूल छ०-श्री गिरिधरजू सरस शील 
गोविन्द जु साथहि। बालक्ृष्ण यज्ञ 
वोर धीर श्रीगोकुल नाथहि। श्रीरघुनाथ 


 उंडसे परेशान २ वी भाज्ा । ३ प्रेम का रस | ४ रसइता | 


कैप ० अक्तमाल 


[ मून ८०८९ 
जु महाराज श्रोयडुनाथहिं भजि। श्रो 
घनश्यामजु पगे प्रभू अनुरागी सुधि 
सजि॥ ये सात प्रकट 'विभु भजन जग 
तारन 'तस यज्ञ गाइये ॥ श्रीगिहलेश | 
सुत सुहृद श्रीगोवर्धन धर ध्याइये ॥८०॥ 


( श्रोरृष्णदासजीकी कथा ) 
मूल छ०-श्रीगल्कभ गुरूुदत्त मजन सागर 
गुण आगर। कवित नोंख निर्दोष नाथ 
सेवा में नागर॥ वाणी वन्दित 8055 
सुयश गोपाल अलंक्ृत। ब्रजरज 
आराध्य सोई घारी सर्गमसचित | सांनिध्य 
स॒दा हरिदास वर, गोर श्याम दृढ़ ब्रत 
लियो। गिरिधरणा रीफि क्ृष्णादारा को, 
नाम माहिं सामो दियो॥८१॥ 
प्रेम रस राशि क्रष्ण दासजू प्रकाश कियो 
लियो नाथ मानि सो प्रमाण जग गाइये। 
दिललीके बजार माँहि जलेबा निहारी नैन 
_ भोग सो लगाई 'लागी विद्यमान पाइये॥ 


ढीका ३४४-३४६ ] ओकृष्णदासजीको कथा झ्प१्‌ 


१ अवतार । २ वैसे ही-अवतारों के ही समान। ३ भगवान 
श्री नाथनी । ४ भोग लगी हुई मंदिर में उपस्थित मिली। 


राग सुनि वेश्याको भये सो अनुराग वश 
कही शशीम्रुखी लालजीकों जा छुनाइये। 

देखि रिकवार रीकी, निकट बुलाय लई 

लई संग चले, तजि लाज ओ बडाइये ॥३४४॥ 
नीके अन्हवाय पट आभरण परहिराय 
सोंधो हू लगाय हरि मन्दिर में लाये हैं। 

देखि भई मतवारी कीन्ही तो अलाप चारी 

क्यो लाल देखे, कही देखे मोंहि भाये हैं ॥ 
जत्य गान तान भाव भरिं मुस्कान दुग 
रूप लप्णन नाथ निपट रिभराये हैं। 

हे के तदाकार तन छूटयों अंगगीकार करी 

घरी उर प्रीति मन सबके भिजाये हैं ॥३०५४॥ 
आये सूरदास पास कहीं बड़े नागर हो 
कोई पद गाओ मेरी 'छाया ना प्रिलाइये। 

गाये पाँच सात सुनि जानि 'मुसकात कही 

अलेजू प्रभात आय फेरिक सुनाहये॥ 
परबो शोच भारी गिरिधारी उरधारी बात । 
सुन्दर बनाय सेज धरबों सो लखाइये। 

आय के सुनायों खुख पायों सो बतायो 

तिन पक्षपात मान्यो रंग छायो प्रभू गाइये ॥३०६॥ 
कूझआामें खिसकि देह छूट गई, नई भई 
१ बेश्या। २ चतुर;। .- ट न 


हर अक्तमाल [ मूल दर्दरे 


टीका ३४७-३४८ । . ओविद्ठलदासजी चौवेकी कथा धरे 


कछु 'सो आशंका ओर जनमन आई हे। 
रसिकन मन दःख जानि सो सजान नाथ 
दियो दरसाय तन खाल सुखदाई' है ॥ 
गोवर्धन तीर कही आगे बलबीर गये 
श्रीगुसाई धीर सों प्रणाम थों जनाई हे। 
धनह वतायो खोदि पायो विसवास आयो 
हिये सुख छायो शंक पंक ले बहाई है ॥३०७॥ 
( श्रीमीष्य भट्ट सुत वर्धभान मंगलभीकी कथा ) 


मूल छ०-श्रीभागवत बखानि अम्ृतमय 
नदी बहाई। अमल करी सब अवनि ताप 


हारक खुखदाई। भक्तन सों अनुराग दोन - 


पर परमदया कर । भजन यज्ञोदानन्द 
सन्त संघट के अगार॥ भीष्मभट्ट अंगज 
उदार, कलियुग दाता खुगति के। वर्धमान 
गंगल गंभीर, 'उमय 'थम्भ हरि भगति 
के॥८शा 
( श्रीक्षेम गुसाइमीकी कया ) 

मूल छ० रघुनन्दन को दास प्रकट भूम॑- 
डल जाने। सरवस सोताराम ओर कछु 


१ अक्नाल सृत्युको | २ भगवान | ३ पास | ४ दोनों । ५ स्तम्म । 


डर नहिं आने॥ धनुष वाणा सों प्रीति 
स्वामिके आयुध प्यारे। निकट निरं, 
तर रहत होत कब नहिं न्यारे॥ श्र घीर 

हनुमत सहृश्य, परम उपाप्तक प्रेममर । 
रामदास परतापते, क्षेमगुंसाई क्षेम 
कर ॥८३॥ 

( श्रीविद्लदासनी चौवेकी कथा ) 

मूल छ०-तिलक दामसों प्रीति गुणहि गुण 
अन्तर धारबो। भक्तन को उत्कर्ष जनम 


भर रसन उचारचो॥ सरल हृदय संतोष 


जहाँ तहँ पर उपकारी। उत्सव में मुतदान 
कर्म कियों दुष्कर भारी॥ हरि गोविंद जय 
जय गोविंद,गिरा सदा आनंददा। विद्लदास 
माथुर मुकुट, भयो अमानी मानदा ॥८४॥ 
भाई उभ माथुर सो रानाके पुरोहित रहे 
लरि मरे आप्समें जियो एक जाम है। 
ताको सुत विटूठल सो दास सुख राशि हिये 
लाये वेस थोरों भयो बडो सेवें श्याम है ॥ 


१ रसना-बाणीसे । २ पुत्र । 
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बोल्यो जप सभा मध्य आवत न विप्र खुत 
क्षिप्र लैके आओ, 'कह्यो, कही पूजे काम है । 

फेरिके बुलायो करों जागरण याही ठौर 

काहू समभायो नाचे गांवे प्रेमघाम है ॥३४८॥ 
गये सब साधु मिलि विने रंग रँगे सब 
राना उठि आदर दे नीके पधराये हैं। 

किये जा विद्योना तीन बातनके ऊपर ले 

नाच गान आयो प्रेम गिरे नीचे आये हैं॥ 
राजा मुख भये श्वेत दुष्टन को गारी देत 
सन्त भरि अंक तिन्हें घर मध्य लाये हैं । 


भूप बहु भेट करी देह वाही भाँति परी 

पाले सुधि आई दिन तीसरे जगाये हैं ॥३०७॥ 
उठे तब माता ने जनाय सब बात कही 
सही नहीं जात निशि निकसे विचारिके। 

आये यों छटीकरा में गरुड गोविन्द सेवा 


करत रूत हिये मगन निहारि के। 
राजा के जो लोग सो तो हूंढकर रहे बेठि 
तिया माता आई करे रुदन पुकारिके। 
किये ले उपाय रही किती हाह्य खाय आप 
रहे मंडराय तब 'बसी मन हारि के ॥३५४०॥ 
४४४ ४४४४५ 
पड़े। ५ वज्तका एक ग्रान | ६ दहीं बस गई। 
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देस्यो जब कष्ट तन प्रभु जू सपन दियो 
जाओ आधुपुरी ऐसे तीन बार भाषिये। 
आये यहाँ जाहि पाँति छायो कछु औरें रंग 
देख्यो एक खाती साधु संग अभिलापिये। 
तिया रही गर्भवती सती मती शोच रत 
खोंदत भू पाई प्रतिमा ओ धन राखिये। 
खाती सों बुलाय कही काढि यहि लेओ तुम 
उन पाँय परि क्यों रूप सुख चाखिये ॥३५१॥ 
करे सेवा पूजा और काम नहीं दूजा जब 
फेलगई भक्ति भरे शिष्य बहु भायके। 
बढोही समाज होत मानों सिंधु सोत आयो 
विविध बधायों ग्रुणीजन उठे गायके॥ 
आई एक नी गुण रूप धन जटी अहो 
गावे तान कटी चट पटी सो लगाय के। 
ये पट भूषण ले भूख न प्रिटत 'देन 
चहँ दिशि हेरि पुत्र दियो अकुलाय के ॥१५रा 
रंगीराय नाम ताकी शिष्या एक राना सता 
भयो दुःख भारी नेक जलहू न पीजिये। 
कहिके पठाई वासों चाहे सोही लीजे धन 
प्रभु रूप मेरे नैनन को दीजिये। 
द्रव्य तो न चाहों रीमि चाहों तन मन दियों 
ँ बढ़ई । २ देनेकी |. थे 
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फेर के समाज कियों विनती सो कीजिये। 
जिते गुणीजन तिन्हें दीन्हे अनगिन दाम 
पाले ऋृत्य कियो आप देत सो न लीजिये ॥३५३॥ 
लाई एक ढोल में बेठय रंगी रायजी को 
सुन्दर श्रृंगारि कही बारी तेरी झाई हे। 
कियों नृत्य भारी जो विभूति सोनो वारी सब 
भरि अंकवारि भेट कियो द्वार लाइये॥ 
मोहन निदावर में भयो मोहि लेहु मति 
लियो उठि शिष्य तन तज्यों कहा पाइये। 
कह्मो जू चरित्र बड़े रसिक विरिन्नन को 
जो पे लाल मित्र किये चाहे हिये लाइये ॥३५०॥ 
( श्री इठीले हरिराम जीकी कथा ) 
मूलछ०-उग्रसुतेज उदार खुघर खुघ- 
राई सोवा | प्रेम एज रस राशि सदा 
गहगद स्वर ग्रीवा । भक्तन को अपराध 
करें ताको फल गायो। हिरण कशिएु 
प्रहलाद प्रकट दृ्शंत दिखायो॥ सस्फुट 
वक्ता जगतमें, राजसभा निधरक हिया। 


हरिराम हटोले भजन बल, राणाको 


उत्तर दियो ॥८५॥ 


टाका २५४४-२५५ | ओकमलाकर एबं नारायण भट्टजोको कथायें. ३७ 
- राणा सों सनेह सदा चोपर सो खेल्यो करें 
सनन्‍्यासी एक भूमि सन्‍त कर छिनाई हे। 
जायके पुकारबो साधु 'मिरकि विडारथो, परवों 
बिमुखके वश बात साँच ले भुटाई हे॥ 
आये हरि रामजी पे सबरी सुनाई रोति 
प्रीति करि बोले चले आगे, आझो भाई है। 
गये गेठि, आयो जन, मन में न लायो स्रप, 
तब समझायो मारो, फेर भू दिवाई हे ॥३५५॥ 
( श्री कपलाकर भट्ट नी की कया ) 


मूल छ०-पंडित कला प्रवोण अधिक 
आदर दें आरज | संप्रदाय शिर छत्र 
द्वितिय मानों माध्वाचारज । जेते हरि 
अवतोर सवे पूरण करि जाने। 'परि- 
पाटी ध्वजविजय सदृश भागवत बखाने ॥ 
अति पुराण सम्मत झम्नति, तापित 
मुद्राधरि भुजा । कमलाकर भट जगतमें, 
वत्ववाद रोपी घुजा ॥८६॥ 
( श्री नारायण भइनी की कथा ) 
गज छ०अधुरा मण्डल गोप्यस्थल 
. धमका दिया। २ रीति | ३ विनय ध्वज- जीत का मंद 
हुए । ४ ध्वजा-संढदा । 


रे अच्माल [मृत करू 
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 ज्वाराह बखाने। किय नारायण प्रकट 


प्रसिध प्रथ्वी सो जाने | भक्ति रुधाको | 


सिन्धु सदा सत्संग समाजन। परम 
इसज्ञ अनन्य क्ृष्ण लोलाको भाजन॥ 
ज्ञान स्मारत पक्षको, खंडन कोड नाहों 
'वियो | ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो, 
'चिपचि हरि एके कियो ॥८»॥ 
जी भये ब्रज पारायण 
जादी लग तहाँ ब्रत करि «थयायें हैं । 
बोलिक दिखायें यहाँ अमुक स्वरुप हैं जी 
लीला कुड जाय श्याम प्रकट दिखायें हैं ॥ 
ठौर ठौर रास के विलास सो प्रकट किये 


जिये यों रसिक जन कोटि सुख पा4ें हैं। « 


मथुरा में कही चलो वेणी पूछे वेणी, कहाँ 
ऊँचे गाँव आये खोदे स्रोत सो लखाओें हैं ॥३५६॥ 
( श्रीवस्लमजीकों निशा असम 
-च्त्य रास 
मूल छ०-तत्य गान गुणा निएुगा 
रस 5 लत लीला 2020 
बलित दम्पतिहि र्फ्रावत। अति उदार 
१ बाराद पुराण में । २ दूसरा । ३ परिकरम पूरक । .. 


निस्तार सुयञश् ब्रज मंडल राजत। महा 
महोत्सव करत बहुत सबही सुख साजत॥ 
श्रोनारायण भट्ठ प्रभु, परम प्रीति रस 
वच्ञ किये। 'श्ोत्रजवह्ठभ वछभहिं, दुलेभ 
सुख नयनन दिये ॥८८॥ 
( श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की कथा ) 

मूल छ०-गौड देश बंगाल हुते 'अति 
बड 'अधिकारी। हय॑ गय भवन भँडार 
विभव 'भूम्ज अनुहारो। यह सुख अनित 
विचारि वास इन्दावन कीन्हो। यथालाभ 
सन्‍्तोष कुज करवा मन दौन्हो॥ ब्रज 


. रहस्य राधार मणा, भक्ति 'तोष उद्धार 


कियो। संसार स्वाद सुख 'वांतज्यो, रूप 
सनातन तजि दियो॥८९॥ 
कहत बैराग्य गये पागि नाभा स्वामी जू वे 
गई यों निबरि तुक पांच लागी आँच है। 


रही एक तामें धरबों कोटिक कवित्त अर्थ 


१ भगवान ने । २ बहत बढे। ३ राभ्याधिकारी | ४ राजाओं 
_ के समान । ५ शिक्रोरा- मृत्तिका पात्र | ६ ख़ज्शना | ७ बमन। 
८ चरण । ९ पश्माताप । 
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- याही ठौर ले दिखाई कविता की साँच है ॥ 
राधा ऋष्ण रसकी आचारजता कही यामें 
'सोई जीवलाल भट्ट छप्ये वाणी नॉँचि हे। 

बडे झनुरागी वेतो करियें बढाई कहा 

अहो जिन कृपा दृष्टि 'पोथी प्रेमी बाँचि हैं ॥३५७॥ 
वृन्दावन अजभूमि जानत न कोऊ 'प्राय 
दई इरसाय जेसी शुकमुनि गाई हें। 


रीतिह उपासना की भागवत अनुसार 
लियो रससार सो रसिक सुखदाई है॥ 
आज्ञा प्रभु पाय पुनि गोपेश्वर लगे आय 


किये ग्रंथ भाव भक्ति भांति दरसाई हे। 
एक एक बात में समात मन बुद्धि जब 
पुलकित गांत दुग भरी लग जाई है ॥३५८॥ 
रहे नन्‍्द गाँव रूप आये श्री सनातनजू 
महा सुखरूप, भोग 'खीर सो लगाई हैं। 
नेक भन आई, सुखदाई प्रिया लाइलीजू 
मानों कोई बालकी से सोंज सब लाई है। 
करके रसोई सोई ले प्रसाद पायो भायों 
अमल सो आयो चढि पूछी सो जनाई हे॥ 


१ आवार्यत्व । २ इसी मकार । ३ र॒त्य करैगी। ७ भक्तमाल । 
५ प्राय+-अकसर । ६ समीफ-पास | ७ लग जाती है। ८ तस्मई। 
९ लड़की । 


फेर जनि ऐसी करों यही दृढ़ हिये धरों 

ढरो निजचाल कहि आँखें भरि आई हे ॥३५६॥ 
रूप गुण गान होत कान सुनि सभा सब 
अति अकुलानों प्राण मूर्लां सी आई है।. 

बड़ें आप धीर रहे ठाढे न शरीर सुधि 

बुद्धि में न आयें ऐसी बात सो दिखाई है॥ 
श्रीगुसाई कएंपूर पादे आये देखे आल 
नेक ढिंग भये श्वास लाग्यों तब पाई है। 

मानों आँवलागी आगि ऐसे तन चिन्ह भयो 

नई यह प्रेम रीति कापे जात गाई है ॥३६०॥ 
श्रीगोविन्द चन्द्र आय निशि में स्वपन दियो 
दियो कहि भेद सब्र जासों पहिचानियें। 

रहों में 'खरिक माँक पोंपे निशि मोर साँक 

सींचि दध धार गाय जाय देंखि जानिये॥ 
प्रकट ले कियो रूप अतिही अनूप छवि 
कवि कैसे कहें थकि रहे लखि मानिये। 

कहाँ लो बखानों भरें सागर न 'गागर में 

नागर रसिक हिंये निशिदिन आनिये॥३६१॥ 
रहे श्रीसनातनजू नन्दगाँव पावन पे 
आने दिन तीन तेंसो दूध लेंके पयारिये। 
१, गायों के रहनेका घेरा । २, पढ़े में । ७. भ्रीराधारानी ही । 
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साँवरे किशोर आये, पूछी किहि ओर रहो, 

कहे चार भाई पिता 'रीतिहू उचारिये॥ 
गये ग्राम बूकि घर हरि पेन पाये कहूँ 
चहूँ दिशि हेरि हेरि नेंनभरि 'ढारिय। 

अबके जो आवें फेर जान नहीं पावें शीश 

लाल प्राग भाव निशिदिन उर्धारिये ॥३६२॥ 


कही व्यालो रूप वेणी निरखि स्वरूप नेंन 
जानी श्रीसनातनजू काव्य अनुसारियें। 
राधासर तीर द्वूमडार गहि भूले फूले 
देखि सोई लफलफ़ात गति मति वारिये ॥ 
आये यों अनुज पास, फिरें आस पास, देखि 
भयो अतित्रास गहे पाँव उर धारियें। 
चरित अपार उमें भाई हित सार पे 


जगे जगमाहिं मति मन में उचारिये ॥२६३॥ 


( आचार्यपाद श्रोददितहरिबंश गोस्वाभीनीकी कथा शो 
मूल छ -रांधाचरण प्रधान हृदय अति 
४ डउपासी। कुज केलि दम्पत्ति 

करत खवासी। सर्वंस महाप्रसाद 
असिधताके अधिकारी। विधि निषेध 


१. ग्राम का नाम्र और पहुचने की रीतिन्मार्ग। २, आंसू बहाये । 
३, दुःख । 


नहें दास अननि उत्कट ब्रतधारी॥ 

“व्यास सुवन पथ अनुसरें, ध्रोई भले 

पहिचानि है। हरिवंश गुसाई भजनकी 

रीति सक्ृृत को जानि हैं ॥९०॥ 
हितजू की रौति कोऊ लाखन में एक जानें 
राधा ही प्रधान मानें पाद्ये कृष्ण ध्याइये। 

निपट विकेट भाव होत न स्वभाव पसों 

उनहीं की कृपा दृष्टि नेक क्‍्योहँ पाइये॥ 
विधि भो निषेध छेद ढारे, प्रण प्यारे हिये 
जिये निज दास होके निशि दिन गाहये। 

सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके 

जानत प्रसिद्ध कह्ठ कहिके सुन्ताइये ॥३६४॥ 
आये ग्रह त्यागि राग बढयो प्रिया प्रीतम सौ 
विप्र बड भागी हरि ज्ञान दियो जानिये । 

तेरी उभे घुता व्याहि देवो लेओ नाम मेरो 

इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिये॥ 
ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की 
अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहिचानिय । 

मानि प्रिय बात गहगल्यो सुख लक्ो सब 

क्यो केसे जात यह मन में न आनिये ॥३६५॥ 


१ अनन्य | २ आपके पिताजीका नाम है | ३ महान । 
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राधिकावललभ लाल आज्ञा सो रसाल दई 
गा प्रकाश ओ विलास कुज धामको। 
ह विसतारि सुखसार दंग रूप पौयों 
दियो रसिकन जिन लियों पक्ष वामकों॥ 
निशिदिन गान रस माधुरिकों पान उर-- 
अन्तर सुहात एक काम्र श्यामा श्यामको। 
गुण सो अनूप कहि केंसे के स्वरूप ले 
लहे मन मोद जेंसो ओर नहीं नामको ॥३६६॥ 


आगे आपका संक्षिप्त चरित्र 
00008 त्र श्रीराधाइछभी य भक्तमाल के आधार 


अ्रीनन्दलालाकी वंश्ीके अवतार ओरौहितहरिबंश महाग्रश्ननी 


रु चेत्र मंडलके बढ गाँवमें काश्यप गोत्रीय यजुवबेंदरीय माध्यन्दिनी 
झाखालुबायी गाड ब्राह्मण श्रीराममिश्रणी व्यासकी धर्म पत्नी औतारा 
उानीके गर्भसे अवतरित हुए । इसमें ये आर्प मा असिद्ध हैं :-- 


द्वापरान्ते कलेरादो पाखण्डबादखएडनः । 

हरिवंशेति. विख्यातोअनन्यधर्ममचारकः ॥ ( आगमे ) 
अइमेत भविष्यामि बंशीरूपेण चार्जन। 

हरिवंशेति बिख्यातों प्रेम भक्ति रस प्रदः ॥(भार्मवपुराणान्तरें) 
हरिबंशेति विख्यातों लोके प्रादुर्भविष्यति | 

समुद्धाराय जम्तूना मत्मियापक्षपातिनाम ॥ ( आगमे ) 

४ बआास्यावस्थामें पक्तमावन भगवान आनन्‍्दकन्द श्रीकृष्णचंद्रजीने 
दर्शन देकर इनको अपनी माला पहिरादी और श्यामविन्द युक्त 
तिलक लग दिया | उसी समय आपने प्रथुकी स्तुतिकी वही सुधा 
निधि नामक २७० श्लोकोंका ग्रंथ प्रसिद्ध है। 


१ श्रीराधारानीका । 


डीका ३६६ ] ऑहितहरिबंश सो० जीकों कथा  इह् 


एकबार आपको स्वप्न तजमंडलके दर्शन हुए तभीसे अज- 
आत्राकी चटपटी लग गई और ननिद्याल जानेका बहाना कर धरसे 
रवाना हो गये । प्रथम श्रीनन्दग्राम पहुँचे वहाँ सगवान शंकरने दशन 
देकर कहा कि आपका अवतार ब्रज मंडलकों प्रकट करनेके लिये हुआ 
है , अतः ब्रज भूमिका भ्रमण करके समस्त स्थलॉको प्रकट करें। 
आप श्रीवरसाना गोवर्धन आदि होते हुए श्रीटन्दावन आ गये। 
यहाँ श्रीश्यामसुन्दरकी आज्ञा हुई कि कुछ काल जागतिक 
सुर्तोंका उपभोग करके फिर पीछे यहाँ आकर निवास करना | आप 
धर आ गये और ओऔरुक्मणी देवीके साथ पाणिग्रइण हुआ। 
एकबार सोतेमें श्रीरापाराणीने दर्शन देकर कह कि आपके दरवाने 
पर जो पीपलका दक्ष है, उसको सबसे ऊपर वाली डालीपें एक लाल 
कपल सबसे अलग है, उसीमें मंत्रराजके दर्शन होंगे, उस मंत्रको 
आारण करो एवं आपके पिताज के बागके कृपमें हमारी द्वि्ज्ष मूर्ति 
है इसे निकालकर सेवा पघरालो | आपने ऐसाही क्रिया। विक्रम 
संबत १०४४ से १५४८ तक में आपको चार सनन्‍्तान हुई जिनके 
विधाइ करके श्रीराधारानीकी आज्ञासे आपने परिवारके सहित अपने घर 
आपको छोड श्रीहन्दावनकी पयान किया । 


मार्गयें चलते समय फिर भ्रीराधारानीकी आज्ञा हुई कि “चद- 
थावल ग्रामपें हमारे परममकक्‍त एक आह्मण रहते हैं, बनके दो कन्पायें 
है एवं हमारे स्वयंव्यक्त ओविग्रह हैं जो पूर्वमें शिवजी सनत्कुमार और 
म_ाएटव्य ऋषिसे सेवित थे । राजाचन्द्रधरने शिवाराघन करके भ्ाप्त 
किये थे औठ तबसे भूपंडलपर विराजमानहैं । श्रीशिवतीने हों राजाको 
इनका जाप भीराधावश्लभजी बताया था। ये दिनदेव अपनी दोनों 
कस्पायें आपको 5दान करेंगे, उनको ग्रहण कर लेना । बबढाना नहीं 
बे दोनों आपके भजन भाषमें बाधक न होकर पूर्ण सहायक होंगी ओर 
इनके द्देशमें हमारे स्वयं व्यक्त विग्रहभी अनायास प्राप्त हो जायेंगे 
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टीका ३६७ | 


स्वामी श्रोहरिदास जीकी कथा ३६७ 


जिनको श्रीहन्दावनमें पथराकर सेवा पूजामें निमग्न रहना। आपने 
इष आज्ञानुसार सब कार्य किया और ओऔडन्दावन आकर ओसेबाकु'न 
को प्रकट किया, जहां श्रीराधारानीके सहित भगवान श्रीगोविन्दजी 
बिराजते हैं। फिर विह्र थाट प्रद्टायां ( जहां पटना (विहार) निवासी 
औभमोतीरामजीने बाट बनवाया ) किर ओगोबिस्द - घाट प्रकट किया 
जहांपर ओरोग्रिया प्रियतमके रास विलासके लिये रास मंदल बनवाया । 
इसी स्थलपर एकदिन आप श्र|व्यासजी और श्रीहरिदासनीके सहित 
विशाजमान ये उसी समय श्रीमिया प्ियतमके रास विज्ञासकी अधीश्वसी 
सखी श्रीललितानीने प्रकट होकर आपके हाथमें मुकुट और चन्द्रिका दिये, 
आपने इसका मेद समभाकर श्रीललिताग्राम निवासी द्विन वर भर 
धरम्ंंडीलालजीको बुलाकर रास्लीलाकी शिक्षा दा, श्रगार सामग्रीका 
निर्माण कराकर प्रदानकी एवं द्विन कुमारोंका पकत्रितकर तीनों मूर्ति 
स्वयं संगीतादि कार्यपें अग्रगएय बन इस कजगतीतलपर रासविलासको 
अकट किया । 
आपकी ख्याति दिन दुनी रात चौंगुनी दशो दिशाओंमें व्याप्त 
हो गई | राजा रईस और सेठ साहुकार आ आकर मेट पूजा चढाते 
और आप श्रीमगवत भागवत सेवार्मे उसका विनियोग करते, इसका 
वर्णन तो स्वर्य औ्ीनाया स्वापी ने मूल में जिस सुन्दरता से किया है 
उससे अधिक और कोई क्या करेंगे । 
स्वामी भ्रीसीताराम शरण भगवान असादजीने (श्रीरूवकलाणी) 


भक्तमाल टीका में आपका जन्‍म संवत १५५९ विक्रमीय लिखा है' 


हत 


वह सवथा अपंगत है, सांप्रदायिक इतिहास जब यह बताता है कि 
१५४० से १५४४ विक्रम संबतके बीचमें आपके चार सत्तानें हो गई 
थीं तब इस प्रमाण के सामने १५५९ बि० का जन्म किसी प्रकार से 
भी संगत नहीं हो सकता । उक्त ठोक़ा में और भी अनेक महात्माओं 
के सन संवत इसी प्रकार भ्रामक उल्लिखित है जो मालुम होता है 
प्राश्वात्य अन्वेषकोंके निराघार आधार पर लिखे गये हैं । 


( स्वापी श्रीदरिदासजीकी कथा ) 
छ०-शुगल नामश्लों प्रेम जपत 


नित ० 
त कु जविहारी । अवलोकत रहें केलि 


सखीसुखके अधिकारी। गान कला 
गन्धव श्याम श्यामाकों तोपें। उत्तम 
भोग लगाय मोर मरकट नित पोर्षें॥ 
नपति द्वार ठाडे रहें, दशन आशा 
जाखुकी । 'आसधीर डयोतकर, रसिक 
छाप हरिदास को ॥९१॥ " 
स्वाम्री हरिदास रसराशि को बखान सके 
रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइये। 
लायो कोऊ चोवा वाकों अति मन 'भोवा वारमें 
डारबी ले पुलिन याके हिये खोंझा आइये ॥ 
जानी सो सुजान कही ले दिखाओ लाल प्यारी 
नेक सो उघारयों पट सुगन्धी बडाइये। 
"पारस पाषाण वत जल डरवाय दियो 
कियो पुनि शिष्य ऐसे नाना शुण गाइये ॥३६७॥ 


१ पिता जी का नाम १ै।२ जप के बीच में मगवान से । 
३ सम्राया हुआ। ४ श्री यघ्ुता तट रेती में ।५ खो दिया। 
६ निम्न हो गये । ७ पारस को पाषाण की तरह | 
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डक इ६८-३७१].. स्वामी श्रीव्यासदेवजीकी कथा रैढ£ 


( स्वामी श्रीब्यासदेवजीक्ी कथा ) 
मूल छ०-कराहूके आराष्य मच्छ कुछ 
नरहरि शूकर । वामन परसाधरणा सेतु 
बन्धन जु शेलकर | एकन को यह रीति 
नम नवधा सा लावें। शुक्ल 'सभोखन 
सुवन 'अच्युत गोत्री जुल ढावें। 'नव- 
गुण तोरि नृपुर गुह्यो, महत सभामधि 
रासके। उत्कृष तिलक अरूदामको 


भक्त हृष्ट अति व्यासके ॥९२॥ 


आये गृह त्यागि बृन्दावन अचुराग करि 
ग़यो हियो पागि 'होय न्यारों तापे खीमिये। 
राजालेन आयो तो पें जायबों न भायों 
श्रीकिशोर उरकायो मन्र सेश मति भीजिये ॥ 
*चीरा जरकशी शीश चौकनो खिसक जाय 
लेहुजी बँधाय नहिं. आप बाँध लीजिये ॥ 
गये उठि कुज सुधि आई 
देख्यो वँयो मंज कही केसे मोपे रीकिये ॥३६८॥ 
सन्त सुखदेन बेठे संगही प्रसाद लेन 


परसति तिया सब भाँतिन फ्रीण है। 
दध बरताय ले मलाई बिटकाई आय 
खीम उठे थ्राप पति पोषत नवीन है॥ 
सेवा सों छुडाय दई अति अनमनी मई 
भंखे दिन बीते तीन भयों तन बीन है। 
सब समझावे तब दंडकों मनावें अंग 
आभरण बेचि साधु जेब आज्ञा दीन है ॥३६६॥ 
सुताको विवाह भयों बढो उत्साह कियो 
नाना पकवान सब नीऊ बनि आये हैं। 
भक्तन की सृुधि करि खरी अरबरी मति 
भावना करत भोंग सुखद लगाये हैं। 
आंयंगये साध सो बुलाय कहीं पावों जाय 
पोटनि बेंधाय चाव कुजनि पाये हैं। 
॥ पहिराई द्विजमक्ति ले दृढाई, सन्त 
हा चिरिया दे हित सों बसाये हैं ॥३७०॥ 
शरद उजारी रास रच्यों पिय प्यारी तामें 
रंग बढ़यो भारी केसे कहिके सुनाइये। 
प्रिया अति गति लई बिजुरीसी कोंध गई 
चक चोंध छवि मंडलमें छाइये॥ 


१ पिता भी का नाग है। २ वेष्णव सन्त | ३ जनेक | 
४ इन्दा बन से अलग हो । ५ पेचा-पगडी । ६ जरतारीका । 


१ पागन्पणरी | २ युवा। ३ उदास। ४ हफ्नदुबल ५ 
उत्साह से । 


अक्तमात्र ( मूक ९२ 


नूपुर सो द्रट छूट परबो अरबरथों मन 
तोरिके जनेऊ गुह्यो वाही भाँति भाइये। 
सकचज् समाजमें यों कह्ो आज काम झायों 


ढोह्यो है जनम ताकी बात जिय आइये ॥३७१॥ | 


गायो भक्त इष्ट अति सुनिके महस्त एक 
लेनको परीक्षा आये संग सन्त भीर है। 
भूख सो जनाब वाणी प्यासको सुनावे सुनि 
कहि भोग आवे इन मानी नहीं धीर हे ॥ 
तब न प्रमाण करी शीघ्रही प्रसाद दियों 
ग्रास दोंय चार लेय उठे भई पीर है। 
पातर समेट लई शीव करि मोकों द्् 
खाझो तुम ओर, पाँवों, हंग भरे नीर है ॥३७२॥ 
भयें सुत तीन बाँगे निपट नवीन कियो 
एक ओर सेवा एक ओर धन घरवों है। 
तीसरी जु ठौर श्याम बन्दनी भो छाप धरी 
करी ऐसी रीति देखि बढो शोच परथो है ॥ 
एकने रुपया लिये एकने किशोर जू को 
श्रीकिशोरदास भाल तिलक ले करथो हे। 
छापे दिये, स्वामी हरिदास निशिरास कीन्हो 
- वही रास ललितादि गायो मन हरवो हे ॥३७३॥ 
१ ज्याडुल हो गया। 


टीका ३े७२-३७४] श्रोजोब गोस्वामीजीकी कथा ४०१ । 
( श्रीजीव गोस्वामीजीकी कया ) 
मूल छ०-'बेला भजन सुपक्‍व कपाय 
न कबहू लागो। इन्दावन दृढह वास 
युगल चरणन अनुरागी॥ पोधी लेखन 
“पान अघट अक्षर चित दीन्हो । सह- 
ग्रन्थन को सार सबे हस्तामल कीन्हो॥ 
सन्देह ग्रन्थि छेदन समथे, राम उपा- 
सक परमधोर । रूप रसातन भक्तिजल, 


जीव गुसाई सर गँभीर ॥९३॥ - 


किये नाना ग्रंथ हृदय अंथि जो छेद डोरें 
डोरें धन यघुना जो आवे चहुँ ओर तें। 
कही दास साधु सेवा कोजे, कहें पात्रता न, 
करों, नीके करी, वोल्यो कोप कु जोर तें॥ 
तब समभायो सन्‍्त गौरव बढ़ायो यह 
सबको सिखायो मीछों बोले निशि भोरतें। 
चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार 
किये जो विराग सार कहे कौन छोर तें ॥३७४॥ 
( शरीहन्दाबनमाधुरी आस्वादक भक्त समूहका वर्णन ) 


_मूल छ ०-सर्वंस राधा रमणा भट्ट गोपाल 


हि शी रि ॥। २. काई-मैल । ३. पत्रा। ४, योग्यता । 


५, एक शिरे से। 


१६ 


श्ग्र अक्तमाज [ मूत्र ६२-९४ 


उजागर । हषीकेष भगवान विषुल 
विहल रस सागर ॥ थानेश्वर जगनाथ 
लोकबड मुनि मधु श्रीरैँग। क्ष्णदास 
युग पंडित पुनि अधिकारी हरि अँग॥ 
धँमडो युगलकिशोर श्वत, भूगर्भ गुसाई 
ब्रत लियो। इन्दावन की माधुरो, इन 
मिलि आरवादन कियो ॥९४॥ 
( गोस्वामी भ्रीगोपाल भट्टजी की कया ) 
श्रीगोपाल भट्टजू के हृदय थे रसाल बसे 
लंसें जो रसाल राधारमण खरूप हैं। 
नाना भोग राग करें भ्रति अनुराग योग 
जगे जगमाहिं हित कौतुक अनूप हैं ॥ 
बुन्दावन माधुरी अगाथ को सवाद लियों 
जिये जित पायो सीथ भयरे रस रूप है। 
गुण ही को लेत जीव अवगुण त्यागि देत 
करुणानिकेत धर्मसेतु भक्त भूप हैं ॥३७५॥ 
( श्रीअलिभगवाननी की कथा ) 
झलि भगवान मन राम सेवा सावधान 
बुन्दावन आये कछु और रीति भई है। 
देखि रास मंडल में विहरत रसराशि 
बाढ़ी छवि प्यास दुग, सुधि बुधि गई है ॥ 


डीका २७६-३७८ ] श्रोजगन्नाथ थानेश्वरीजीकी कथा ०३ 


नाम धरिरास ओ बिहारी सेवा प्यारी लागी 


पगी हिय माँक, ग्रुरु सुनी बात नई है। 
विपिन पधारे आप जाय पग थारे शीश 
ईश मेरे तु सुख पायो कहि दई हे ॥३७६॥ 

( श्री बिल विपुलणी की कथा ) 

स्वामी हरि दासजीके दास नाम विं्रल हे 

गुरु के वियोग दाह उपज्यो अपार हे। 
रास के समाज में विराजि सब भक्त राज 
बोलि के पठाये आये आज्ञा बडो भार हे ॥ 

युगल स्वरूप अवलोकि नाना चत्य भेद 

गान तान कान झुनि रही न सँभार है । 
मिल गये वाही ठौर पायो भाव तन और 
कहे रस सागर जो ताको यों विचार है ॥३७७॥ 

( भरी जगन्नाथ थानेश्वरीनीकी कथा ) 

महाप्रभु॒ पारपद थानेश्वरी जगन्नाथ 
नाथ को प्रकाश घर दिन तीन देख्यो है। 

भेये शिष्य जानि आप नामकृष्णदास धर-यो.* 

कृष्स जू कहत सब आदर विशिष्यों है ॥ 
सेवा मन मोहन जू करपमें !जताय दे 
बाहर निकासि करी लाय एर लेख्यों है! 

घुत रघुनाथजीको स्वप्ममाहिं श्लोकदान 

वयके निदान पुत्र दियों प्रेम पेख्यो हे ॥३७८॥ 


अक्तमाल 
( गोस्वायी श्रीलोकनाथजीकी कथा ) 
श्रीमहाप्रमु ऋृष्ण चेतन्‍्य जू के पारपद 
लॉकनाथ नाम्त अमिराम सब रीति है। 
राधाकृष्णलीला सो नवीनमें रंगीन मन 
जलमीन जैसे तेसे निशि दिन प्रीति है॥ 
भागवत गान रसखान स्लो तो प्राण तुल्य 
झति सुख मानि कहें गावे सोही मीत हे! 
रसिक प्रवीण मगचलत चरणलागि 


[ मूज्न ९४ 


छुपा के जताय दई जैसी नेह नीति हे ॥३७६॥ 
५ गुसारजीकी कथा ) 
श्रीमधु गुसाई आप वृन्दावन चाह बढ़ी 


देखें इन नेनन सों केसे थों स्वरूप हे। 
हृढ़त फिरत वन वन कुज लता द्रुम 
मिटी भूख प्यास नहीं जानें छांह धृप हे॥ 
का चढत कष्ट करत कनारे जहाँ 
वंशीवट तट द्वीठ परे वे अनूप हैं। 
अंक भरि लिये दोरि आजह लो शिर मोर 
चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है ॥३८०॥ 
४ अधिकारी श्रीकृष्णदासजी ब्रह्म चारी की कथा ) 
गोस्वामी सनातनजू मदन मोहन रूप 
माथे पधराय कहीं सेवा नी कीजिये। 
जानो क्ष्शदास अकृचारी अधिकारी भंयो 
भट्ट श्रीनारायणज्‌ शिष्य कियो रौमिये ॥ 


होका ३७६-३८३ ].. भीमूगम सुसाईंजोकी कथा ४०६. 


करके श्रृंगार चारु आपही निहारि 7 करके भगार वारु आपही निहारि रहे... 
गहे नहीं चेत भाव महा मति लि । 
कहाँ लौ बखान करों रागभोग रीति भाँति 
अबलों विराजमान देखि देखि जीजिये ॥३८१॥ 
( पंडित औीक्ृष्णदासनीकी कथा ) 
श्रीगोविन्दचन्द्र रूपराशि रसराशि दास 
कष्णदास पंडित ये दूसरे यों. जानिये। 
सेवा अनुराग अंग अंग मति पागि रही 
पागी मति होय जोगे तोपे यह मानिये॥ 
प्रीति हरिदासनसों विविध प्रसाद देत 
हिये लायलेत देखि पद्धति प्रमाणिये। 
* सहज ही रीतिमें प्रतीति सो विनीत करें 
हेरें बाही ओर मन अनुभव आनिये॥३८२॥ 
( ओ्रीमूगभ शुसाई जी की कथा ) 
गुसाई भूगर्भ बुन्दावन छह वास कियों 
लियो सुख कुब्ज बेठि गोविन्द अनूप है। 
बढेही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में 
ताहीको सवाद लेत मिलि भक्त भूप हैं ॥ 
मानसी विचार हिय हार सो निहारि रहे 
गही मन वृत्ति वेह युगल स्वरूप हैं। 
बुद्धि के प्रमाण अलुमानि में बखान करयो 
भरयों बहु रंग जाहि जानें रस रूप हैं ॥३८श॥ 


६393 अक्तमाजष [ गज ९६ 


होका १८४-३ेटट ).. भोरसिक मुरारीजीकी कथा ०७ 


( श्रीरसिक घुरारीजीकी कथा ) 
मूल छ०-तन मन धन परिवार सहित 
सेवत सन्तन कहँ। दिव्य भोग आरतो 
अधिक हरिहवते हिय महँ ॥ श्रीवृन्दावन- 
च॑न्द्र श्याम श्यामा रँंग भीने । मगन प्रेम 


पीयूष पयधि परचे बडु दीने ॥ हरि प्रिय . | 


. श्यामानन्द वर, भजन भूमि उद्धार किय। 
रसिक री उदार आति, मत्त गजहिं 
उपदेश दिय ॥९४५॥ हे 
रपतिक मुरारी साथ सेवा विसतार कियो « 
पावे कोन पार रौति भाँति कछु न्यारिये। 

सन्‍त चरणासमृत के माँ: घर भरे रहें 

ताही को प्रणाम पूजा करें उर धारिये॥ 
वें हरिदास तिन्हें देत सुख राशि जीभ 
एक ना उचारि सके थकी सो विचारिये। 

करें गुरु उत्सव ले दिनमान सबे कोऊ 

द्वादश दिवस जमघट लगें प्यारिये ॥३८९॥ 
सन्त चरणमृतको ल्याओ जाय नीकी भाँति 
जीकी भाँति जानबेको दास ले पठायो है। 

आयके बखान कियो लियो सब साधुनकों 

पान करि बोले सो सवाद नहीं आंयो हे ॥ 


जिते सभाजन कही चाखों देवों मन कोऊ 
महिमा न जानें कन जानी छोडि आयो हे 

पूछी कह्यो कोठी एक रहो,आनो,लायो दियो, 

पियो खुख पाय नेन नीर दरकायो है ॥३5ध॥ 
जृपति समांज में विराजमान भक्तराज 
कहें वे विवेक कोउ कहनि प्रभाव हे। 

. तहाँ करे एक साधु मोजन करत रोर 

देवों दजो सोय संग केंसे आवें भाव है ॥ 
पातर उठाय 'श्रीगुसाई पर डार दई 
दई गारी सुनि आप बोले लाग्यो दाव है। 


'* कब सो विसुसमें तो आनि सुख माँक दिये 


कियो दास दर सन्त सेवा में न चाव है ॥३८६॥ 
बागमें समाज सन्‍त चले आप देखबे को 
देखत दुरायों जन हंक्‍का सोच परी है । 
बढो अपराध मानि साधु सनमान चाह 
* श्रमि तन बेंठि कही देखों कहूँ धरवों है ॥ 
* जायके सुनाई दास काह के तमाखू पास 
छुनिके हलास बढयों आगे आनि करों है। 
भूठे ही उसास भरि साँचे प्रेम पाय लियो 
कियो मन भायो ऐसे शंका दुःख हरवों है ॥३८७॥ 
+ उपजत अन्न गाँव आये साधु सेवा ठांव 
१ ज्रासी । २ मैंने जानली। ३े श्रीरसिक यूज्रतक । २ के जानली। ३ शरीक हरारीनी । ७ भाम्योदय। 


|] 


अकताज ([मूज् ९५ 


ढोका ३८७-३६३ ] श्रीरस्तिक मुरारीजीकी कथा ४०६ 


नयो न्रप दुष्ट आयो कॉव काँव कियो है। 


] 


गाँव सो जपत करयो, करयो लें विचार आप 

श्यामानन्द जू को आप पत्र लिखि दियो हों ॥ 
जाहि भाँति होओ ताहि भाँति उठि आओ यहां 
आये हाथ मूटठे अचवन हूं न लियो है। 

पाथे साष्टांग करि लें निवेदन करी सोई 

ओोजनमें कह्यो चलिआयो भींज्यों हियो हे ॥३८८॥ 
आज्ञा पाय अंचे आये दिये सो पठाय तहाँ 
दुष्ट शिर मोर जहाँ तहाँ आप आये हैं। 

मिले सो मुसद्दी शिष्य आयके सुनाई बात 

जाझो उठि प्रात यह नीच जस गाये हैं॥ 
हम ही पढें हैं काम करि समझे हैं सब 
मनमें न आनी जानी नेह डरपाये हैं। 

कही चिंता जनि करो कहों आगमन मम 

पूछी भूप आप दिन तीन कहां छाये हैं ॥३८६॥ 
कही आये गुरुवर भूप कही लाओो यहाँ 
देखों करामात बात यही झा सुनाई हे। 

कह्यो आप अरभू जाओ, चलो उन मान देखें 

चले का सुख्ध मानि आयो हाथी धूम बाई हे ॥ 
छोडिके कहार भाजि गये न निहार सके 
झाप रस सार वाणी भोले जैसी गाई है । 


बोलो हरे ऋष्ण ऋष्ण छोंडो गजतन तम 

सुनि सनिगयों भाव देह सो नवाई हे ॥३६०॥ 
बहे दृग नीर देखि हे गयो अधीर गज 
कृपाकरि दयी धीर दियो भक्ति भाव है। 


+ कानमें सुनायो नाम, नाम दे गोपालदास 


माला पहिराई गरे प्रक्यों प्रभाव है॥ 
दुष्ट शिर मौर भूप लखि वाही ठोौर आयो 
पाँव लप्ठायो भयो हिये अति चार है। 

निपयण अधीन गाँव केतक नवीन दिये 


लिये कर जोरि मेरों फल्यों भाग्य दाव है ॥३६१॥ 
का दर कम साध सेवा साज 
सन्‍्तन समाज देखि करत प्रणाम है। 
आनि ढारें गूण बनजारन की वारद सों 
आयें सो पुकारन को जहां गुरु धाम हैं॥ 
आवे महोत्सव महँ पावत प्रसाद सीय 
बोले आप हाथी सों यों निन्‍्ध यह काम हे। 
छोड दई रीति तब अक्तन सो प्रीतिबढी 
संगही समूह फिरें फेल गयो नाम हे ॥३ध६२॥ 
सन्त सत पांच हात संग जित जात तित 
लोग बहु धांवें लावें सीधे बहु भीर है। 
चहूँ दिशि परयो हल्ला सूवा सुनि चाह भई 


२ भप्त कर क्िया-द्लीन लिया । २ भोले महुष्य कीसी | ३ करी । 


३ हयीने । 


3 &2५ 2४ [ मूज्ञ ९६ 


हाथ पे न आगे कही झाने कोऊ धीर है॥ 
साध वेष जाय गहि लियो पकरायों आप 
मनमें प्रसाद नेम पीबे नहीं नीर है। 
बीते दिन तीन चार जलले पिवावें थार 
गंगाजी निहारि मध्य तज्यों यों शरीर हे ॥३६३॥ 
( संसार निस्तारावलंवन भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ०-सोका सींव अधार धीर हरि- 
नाभ त्रिलोचन । आसाधर योराज नोर 
सधना दुख मोचन ॥ काशीश्वर अवधूत 
कृष्ण किकर कटहरिया । शोभू ऊदाराम 
नाम डूंगर व्रत धरिया ॥ पद्म पदार्थ 
रामदास, विमलानँद अमृत श्रये । भव 
प्रवाह निस्तार हित, अवलम्बन ये जन 
भये ॥९६॥ 
( श्री सधना कसाईनी की कथा ) 
सधना कसाई ताकी नीकी कस आई जैसे 
बारहबानी सोनेकी कसोटी 'कस आई हे। 
जीव को न बधकरें तों पे कुलाचार ढेरे 
बेचे मास ल्याय प्रीति हरि सों लगाई हे ॥ 


१ रेखा । 


डोका ३६४८३६७७ ।_ औसघना कसाईजी की कथा ४११ 


गंडकी को सुत बिनजाने तासों तोल्यो “पदक को सुत बिनजाने तारों तोल्यो करें... 
भरे दुग, साधु आनि पूजे, तो न भाई है। 
कही निशि सपने में वाही ओर मोको देवों. 
सुर्नों गुण गान रीमयो !हियेकी सचाई है ॥३६४॥ 
लेके आयो साधु मेंतो बडो अपराध कियों 
कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाई है। 
ये तो प्रभु रीके तो पै जोई चाहो सोई करो, 
गरों भरि आयो सुनि मति विसराई है ॥ 
वेही हरि उरधारि डारि दियों कलाचार 
चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई हे। 
मिलयो एक संग संग, जात सकुचात तब 
आप दूर रहे जान काहने न पाई हे ॥३६४॥ 
आयो एक गाँव मिक्षा लेन एक ठाँव गयो 
नयो रूप देख एक तिया रीम परी है। 
चैठो याही ठोर करो भोजन निहोरि कहो 
रहों निशि सोयो आई सोई मति हरी हे ॥ 
लेओ मोको संग, गरों काठों तो न होय रंग 
बुमी नहीं, काटी पति ग्रीवा पे न डरी है। 
कही अब पांगो मोसों नातो,कौन मोसों तोसों 
शोर करि उठी इन्ह मारयों, भीर करी है ॥३६९॥ 
हाकम पकरि पूछी कहो हँसि मास्तरं में ही 
परयो सोच भारी कही हाथ काट डारिये। 


[ मूज ९७ 
काट्यो कर चले हरि रंगमाँक मिले मानी 
जानी कछु चूक मेरी यही उर धारिये॥ 
जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन 
सधना सों भक्त कहाँ ? चढ़े ना विचारिये। 
चढ़े आये प्रभु पास सपनो सो मिल्यों त्रास 


बॉले है क्सोटी हपे भक्ति विसतारिये ॥३६७॥ 


( श्री काशीश्वर गुसाई जी की कथा ) 
श्री गुसाई' काशीश्वर आगे भव घूतवर 
करि प्रीति नीलाचल रहे लाग्यो नीको है। 
महाप्रभु॒ कऋृष्णचैतन्य जू की आज्ञा पाय 
आये वृन्दावन देख भायो भयो ही को है ॥ 
सेवा अधिकार पायो रसिक गोविन्द चन्द्र 
चाहत मुखारविन्द जीवन जो जीको है। 
नितही लडाने भाव सागर दबाने कौन 
पारावार पाये छुने लागे जग फीको है ॥३६८॥ 
( भक्त समूह वर्णन ) 
मूल छ०-यती रामरावकू श्याम खोजी 
सँत सीहा । दलहा पद्म मनोरथ रॉका 
उद्योगु जप जीहा ॥ जाडा चाचा गुरू 
सवाई चान्दा नापा। पुरुषोत्त प्तो साँच 
१ पहिले | 


टीका ३६८-४०० ].. गो श्रीखोजीजञों को कथा ४१३ 


चतुर जिन मेव्यों आपा ॥ “ अत॒र जिन मेव्यो आपा ॥ मति उन्दर 
'धोधाँग श्रम, संसार नाच नाहिन नचे। 
करूणा छाया भक्ति फल, कलियुग ये 


. पादप रचे ॥९७॥ 


( श्री खोजी जी की कथा ) 
खोजी जी के गुरू हरि भावना प्रवीण महा 
देह अन्त समे बाँपी घंटी सो प्रमाणिये। 
पायें प्रभु जब॒ तब बाज उठे यह जानो 
पाये पैन बाजी बडी चिन्ता मन आनिये ॥ 
तन त्याग से नही हुते खोजी पाले आये 
वाही ठौर पौहि देख्यो आम पाक्यो मानियें। 
तोरि ताके टक किये छोयो एक जन्तु मध्य 
गयो सो विलाय बाज उठी जग जानिये ॥३६६॥ 
शिष्प की तो योग्यताई नीके बन आई अजू 
गुरु हू प्रबल ऐ पे नेक घटि क्यों भई। 
सुनो याकी बात मन अन्त वत गति कही 
सोही ले दिखाई सन्त कथा अति रस मई। 
बेतों प्रभु पाय चुके प्रथम प्रसिद्ध पाले 
आदेयो फल देखि हरि बोग्य उपजी नई। 
१ मृदंग के ताल पर परिश्रम करके  ह जहुंग के ताल पर परिश्रम करके नाचने वाले नठकी तर से 
ससार का नाच लिनने नहीं वाचा । 


. करनेके उपायमें तो मेरी 


ड१्४ अक्तमाल [मूल ह७ 


हीका ४०१-४०४) अक्त समूह वर्णन ४९६ 


इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी लक्बो 
वेही यह जानि सब व्यथा उरकी गई ॥४००॥ 
( श्री रोका बॉका जी की कथा ) 
रॉका पत्ति बाँका तिया बसे सो पंढरपुर 


उर में न चाह कछू रीति कछु न्यारीये। 


लकरी सो वीनि बेचि जीविका निवाह करें 
भरें हरि रूप हिये ताही सों जिवारीये ॥ 
विनती करत नामदेव कृष्ण देवजी सों 
कौजे दुःख दूर, 'कही, मेरी मति हारिये। 
चलो ले दिखाऊँ तब तोरे मन भाँऊ रहे 
बन ब्रिपि दोड, थैली मगमाहीं डारीगे ॥४०१॥ 
आये दोऊ पत्नी पति पाले वधू आगे स्वामी 
ओचकही मग माँक सम्पति निहारी है। 
जानि यों युवति जात कहूँ मन चलि जाय 
याते नमि सम्रम्म मों धूर वापे डारी हे॥ 
पूछी अजू कहा कियो भूमि में 'निहुरि आप 
कही वही बात बोली 'धन ये बिचारी है। 
कही में हो राँका ऐ पे बंका आज जानी तोहि 
_ सृनि प्रभु बोले बात सौंची ही हमारी हे॥2०२॥ 
१ भगवान | २ अगवानने कहा कि रॉक बाँका का दुःख दूर 


हा थक गई है । ३ छव्ण मुद्राओंकी यैंली । 
।६ छुककर | ७ धन को आपने घन 


४ ज्ीघ्रता से | ५ रेक्त- 
बिचारा तो सही । ८ छुहद । 


नाम देव हारे हरि देव कही और बात 
जो वे दुःख पात चलो लकरी ' सकेरिये। 
आय दोऊ बीनि करी देखी एक और ढेरी 
दर वाके पार तऊ हाथ नहीं बेरिये। 
तबतों प्रकट श्याम आप लाये निधि घर 
देखि मूड फोरयो कह्यों याहि प्रभु फेरिये। 
बिनती करत करजोरि अंग पट थारों 
भरी 'बोम परथो लियो चीर मात्र हेसिये ॥४०३॥ 
( कलिकाल पे कामपेलु स्वरूप भक्त समूहका बर्णन ) 


मूल छ ०-लक्ष्मण लूफरों लड़ जी अरू 


 सन्‍त जोधपुर त्यागी। सूरज कुम्भन 


* द्वास विमानी क्षेम विरागो ॥ भावन 


 विरहो भरत नफर हरिकिश लटेरा। 
हरिदास अयोध्या चक्रपाणि सरय्‌ तट 
डेरा ॥ त्रिलोक छुखरदों विज्जुली, 
उद्धव वनचर वंज्ञ के | परमाथ परायण 
भक्त ये, कामघेनु कलियुग भये ॥९८॥ 
( श्रीलद्हजी की कथा ) 
लड्डू नाम भक्त जाय निकसे विभुख देश 
लेशहू न जोनें सन्‍त भाव पाप पागे हैं ॥ 
३ एकत्रित करें । २ भाज्माका दबाव | हे लिपटे हैं। 


४१६ अक्तमाल 


देवी को प्रसन्न करें मनुष्य को मारि धरें 
लें गये पकरि तहाँ मारिबेको लागे हैं॥ 
प्रतिमाको फारि विकरालरूप धारि आई 
लेके तलवार काटे मूँड भीजे बागे हैं। 
“गे उत्य करे हृग भेरें साधु पाँव धरे 
ऐसे रखवारे जान जन अनुरागे हैं ॥४०४७॥ 
( श्रीसन्‍्तदासनी की कथा ) 
सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागि रक्यों 
गद्मो नेम भिक्षां वृत्ति गाँव गाँव जायके। 
आये घर सन्त पूछी तियासों यों सन्‍त कहाँ 
सन्त चुल्हे माहिं परो कही अलसाय के ॥ 
वाणी सुनि जानि चले मग सुखदानी मिले 
कहो कित हुते ! सो बखानी उर आयके। 
बोली वह साँच वाही ऑँचहीको ध्यान मेरे 
आने गृह फेरि किये मगन जिमाय के ॥४०५॥ 
(शीजिलोकीजी की कथा ) 
पूरबमें ओक हो तिलोक सो खुनार जाति 
पायो भक्तिसार साधु सेवा उर धारिये। 
भूपके छुताकों व्याह जोर एक जेहरीकों 
गढबेको दियो क्यो नीके के सँवारियें ॥ 


१ देबी। २ कपडे। ३ श्रीलदहुजी के भागे। ७ उसकी 
जलन का ही । ५ घर। 


[ मूक €८ 


टीका ४०१-४०८ ] ऑओत्रिल्ोकी जोकों कथा ४१७ 


आवत अनन्त सन्‍्त अवसर पावे कहाँ 
रहे दिन दोय भोय रोप यों सँभारिये । 
आओ लेके, लाये तन, छाँडिये मकर कही, 
नेक रहो काम, नहीं आवे मारि डारिये ॥४०६॥ 
आय गयो दिन छूयों कर हू न इन, नप 
करें प्राण बिन वनमाँक छुप्यो जायके। 
आगे चर चार पाँच जानी प्रभु आँच गाठी 
लियो सो दिखाया साँच चले भक्त भाय के ॥ 
भपकों सलाम कियो जेहरीको जोरा दियो 
लियो कर देखि द॒ग छोडे न अधघाय के। 
भई रिसवारी सब्र चुक मेटि डारी धन 


+ पायों ले 'मुरारी ऐसे बेठे घर आयके ॥२०७॥ 


भोरही महोल्ों कियो जोई माँग्यो सो ही दियो 
नाना प्रकक्षान रसखान खाद लागे हैं। 


. सन्‍्तकों स्वरूप धरि ले प्रसाद मोद भरि 


गये तहाँ पावोजू तिलोक ग्रह पांगे हैं॥ 
कौन सो तिलोक भरे दूसरों तिलोको में 
बैन सुनि चौन भयो आये निशि रागे हैं। 
. चहल पहल धन भरथों घर देखि डरथों 
प्रभु पद कंज जानी मेरे भाग जागे हैं ॥२०८॥ 


१ पाखण्ड । २ दूत । ३ आपत्ति । ४ जेहरी ( चरणभृषण ) 
जोड़ा | ५ भक्त ( त्रिलोक ) का भावन्बेष करके 
त्रिलोक के पर आकर । ८ प्रेमी-जिलोकजी 
७ 


श्श्ट अक्तमात्र [ मूल ६६१०० 


( चिन्तामाण के समन ३१ भक्‍्तोंके नाम स्मरण ) 


मल छ०-भीमा सोम नाथ पुनि सोमा 
विकु विशाख लम ध्याना । महेँंदी 
मुकु द गणोश्ञ त्रिविक्रम रु राधव जग 
जाना॥ वालमीकि हृधव्यास जगन 
माँ विहल आचारज। लाला भू हरि- 
दास वाहबल एुनि हरि राघव आरज॥ 
लाखा छीथर उद्धव कपूर, पाटम पूरी 
किय प्रकाश । अभिलाप अधिक पृरणा 
करण, ये चिन्तामणि चतुरदास ॥९९॥ 
(द्िग सम २७ भक्तों का वर्णन) होपति 
मूलछ०-नरहरि देवा मुकुंद म 
सन्‍्तराम तम्बोरी। खेम नंद श्रीरंग 
विष्णु विन्‍्दा बात खत जोरी ॥ छितम 
द्रारिकादास मधू मॉडन रूपा दामोदर। 
भल नरहरि भगवान बाल कान्हार केशव 
सोहें घर॥ प्रांगदास लोहँग गुपाल, 
नागू खत ग्रह भक्त भोर। भक्त पाल 
दिग्गज भगत, ये थानायित शूर घीर ॥ 


डोकों ४०€ ] अगत परायण १६ भक्तोंका यशगार झ्श्ढ 


( मजन परायण १५ भक्तों का यशगान ) 
केशव पुनि हरिनाथ भीम खेता गोविंद 
ब्रह्मचारो । बालक्षष्ण बडभरत अच्युत 
अप्पय ब्रद्री त्रतधांरी | पंडा गोपोनाथ 
मुकुन्दा श्री गजपती महायश । गुणनिधि 
यश गोपाल दये भक्तत को सरवस॥ 
श्री अंग सदो सन्निध रहें, पुण्यपुज 
भल भाग्य भर । डडीसा बद्रो द्वारिका, 
सेवक सब्र हरि भजन पर ॥१०१ 
( औीगजपतिजी की कथा ) 
श्रीप्रताप रुद्र गजपनि जो बखान कियो 
लियो भक्तिभाव 'महाप्रभू पे न देखहीं। 
कियेंह उपाय कोटि और ले सनन्‍्यास लियो 
हियो अकुलायों अहो कहूँ मोको पेखहीं॥ 
जगन्नाथ रथ आगे जत्य करे मत्त भगे 
नीलाचल ज्॒प पांय परयो भाग लेखहीं । 
छाती से लगायो प्रेम सागर बुढायों भयो 
अति मन भायो दुःख देत ये निमेष हीं ॥९०६॥ 
( कविराज भक्तगण ) 
मृ० छ०-विद्यापति ब्रह्ददास वहोरन 
१ श्रीगोरंगा महाप्रद्ध । 


२० अक्तमाज्ष [ मूल्न १०१०१०२ 


चतुर बिहारी | गोविंद गंगा रामलाल 
बरसनिया मंगलकारों । परशुराम प्रिय- 
याल घक्त भाई *९०० के। नंद खवनकी 
छाप कवित केशव के नीके ॥ आस करण 
पूरण ऋहृपतिं, जश्नदयाल गुणगण 
अपार । हरि सुयश प्रचुरूकर जगतमे, 
ये कविजन अतिशय उदार ॥१०९॥ 

( कविवर शऔगोविन्दजी की कया ) 
जोवर्धननाथ संग खेले सदा भेजे रंग 
अंग सख्य भाव हिये गोंविन्द सुनाम हे। 

ब्खवामी करी ख्यात तांकी वात सुनि लीजे नीके 

सुने सरसात नैन रीति अभिराम है॥ 
खेलत हो लाल संग गयो उठि दाव लेके 
मारी ताकि 'गिल्ली देखि मन्दिर में श्याम हैं। 

मानि अपराध साधु धक्तादे निकरि दियो 

मत सो अगाध कैसे जाने ये जो नाम हैं ॥४१०॥ 
बैठयो कुण्डतीर जाय निकसेगो आय वन 
दयी है लगाय ताको फल भुगताइये। _ 


| ओवरलम सम्भदावके ठाकुर औीगोवर्धननाथनी। २ भगवान। 
हा ली का इुकढ़ा जिसको गेंद की तरहसे फे कर खेलते है । 


_. टांका ४९०-४१३ ] कविबर ओगोविन्द्जोकों कथा 


लाल हिय सोच परथो केसे 'भरथों जाय यह 


अरथो मग माँक भोग थरथो पै न खाइये ॥ 
कही श्रीगुसाई' जू सें मोकों ये न भाई कछू 
चांहो जो खवायो तो पै वाको जाय लाइये। 

वाक़ो हतों दाव मो पे सोतो भाव जान्यो नाहीं 

कही मोसों वानें जो कुमार परी वाहिये ॥४११॥ 
वन वन खेले बिन बनत न मोकों नेक 
भनत सो गारी अन गिनत लगाबैगो। 

स॒ुधि बुधि मोरी गई भई अति चिन्ता मोदि 

स्याइये जू हृढि वाहि चेन तब आवेगो।॥ 
भोग जो लगाये में तो तनक न पाये रिस 
वाकी जब जाय तबे मोकों कछु भावेगों। 

चले उठि धाये नीठ नीठके मनाय लाये 

मन्दिर में खाये मिलि कही गरे लाबैगो ॥०१२॥ 
गये हे बाहर भूमि तहाँ कृष्ण आये कृूमि 
करी बडी घूम आक डोंडिन सो मारिके। 


._ इनहू निहारि उठि मारिदई वाही सों जू 


कोतुक अपार सख्य भाव रस सारिके॥ 
माता मग जोय बडी देर भगे आई वहाँ 
कहाँ बार लाई ओट पाई उर धारिके। 


आयो सो विचार सदाचार अनुसार कियो 
६ इसका दाव कैसे-शुगताया जाया । २ बड़ी गहरी मार । 


प्रश्र अक्तमाक्ल [मूक्त २०३ 
लियो प्रेम गाढो कभूँ करत सँभारि के ॥०१३॥ 
आवत हो भोग महा सुन्दर सो मन्दिस्में 
रहो मग बैठि कह्यो आगे मोंहि दीजिये। 

भयो कोप भारी थार डारि जा पुकार करी 

सही न अनीति जात सेवा यह लीजिये॥ 
बोलिके सुनाई अहों कहा मन भाई आज 
खोलिके बताई अजू बात कान दीजिये। 

पहले वे खाय वनमाहिं उठ जाय पाछे 


पाऊ कहा धाय सुनि मति रस भीजिये ॥०१४॥ 
( श्रीमधुरामंडलके भक्तमण ) 


मूल छ०-पश्रीरघु गोपोनाथ रामचँद दास्‌ 
स्वामी । गुंजामाली चितु उत्तम विहल 
मरहट निष्कामी । यढुनंदन रघुनाथ 
रमानँंद गोविंद मुरली सोती। हरिदास 
मिश्र भगवान मुकुद माधव केशव 
दंडोती | चतुभुज चरिता विष्णुदा, वेणी 
पद मो शिरघरो। मथुरामंडल बसत 
जे, दयादष्टि मो पे करो ॥१०३॥ 

कहीं नामा स्वामी आप गायो में प्रताप सन्त 

बसे ब्जमाहिं सो तो महिमा अपार है। 


|. टीका ४१४-४१६] 


युवती भक्त वृन्द शर३ 


भये गजामाली ग॒जाह्यर॒धारी नाम परओो 

लाहौर में करें वास आगे सुनो सार है॥ 
सुत वधू विधवा सों बोलिके सुनाई लेह 
धन पति ग्रह श्रीगोपाल भरतार है। 

देवों प्रभु सेवा माँगे नारों बार बार यह 

डारे सब वार यापे गने जग छार है॥९१५७॥ 
दई सेवा वाहि और घर धन तिया दयों 
लियो त्रजवास ताकी प्रीति सुनि लीजिये। 

ठाकुर बिराजे तहाँ खेलें सुत औरन के 

डोरे ईंट रॉडा परयो प्रभु पर खीमिये ॥ 
दिये सो विडारि धरवों भोग पेन खात हरि 
पूछी कही वेही आवें तबहीं तो जीजिये। 

क्यों रिस भरि घूर नीकी भोर डोरें भरि 

खाओो हम हा हा करें लाये पाये रीमिये ॥४१६॥ 

( बुबती भक्त इन्द ) 
मूल छ०-सोता काली खुमति उमा 
जश्ञोभा प्रभुतों भटियानी । गंगा गोरो 


* कुँअरि गुपाली उबिठा गगोशदे रानी। 


कला लखा क्लतगढ़ो मानम॒ति रूचि 
सुन्दरि शतभामा | यमुना केली रमा 
मगा देवा भक्तन विश्रामों ॥ युग हजरत 


ह्र्2 


[ मूत्र १०३ 


टीका ४९७-४१६] . भक्त समूह भ्रीनरवाहनजोकों कथा श्श्थ्‌ 


कमला देवकी, हीरों चेरी पोषे भगत। 
कलियुग युवती भक्त ये, महिमा सब 
जाने जगत ॥१०४॥ 


( श्रीगऐेशदेई रानी की कया ) 


मधुकरशाह भरूपष भयों देश ओरबेको 
रानी श्रीगऐेशदेई काम बाँको कियो हे। 
आवे वहु सन्‍्त सेवा करत अनन्त भाँति 
रहो एक साध खान पान छुख लियो है॥ 
निपट इकेली देख बोल्यो धन येली कहां 
होय तो बताऊ सब तुम जानो हियो हैं। 
मारी जाँघ छुरी लखि लोह बेगि भागिगयों 
भयो सोच जानि जनि राजा वन्दि दियो हे ॥४१७॥ 
बांधि नीकी भाँति पोढ रही कही काह सो न 
आयो ढिंग राजा मत आओ तिया धर्म है। 
बीते दिन तीन जानी बेदना नवीन कछु 
कहिये प्रवीण मोसों खोलि सब मर्म है ॥ 
यरी बार दोय चार न्॒पकों विचार परयों 
समाधान कियो जनि लावों जिय भर्म है। 
फिरि आस पास भूमि परि तन राशि करी 
“द्ली प्रताप छाज्यी तिया पति शर्म हे ॥०१८॥ 


( भक्त समूह वर्णन ) 
मूल छ०-नर वाहन वाहन वरीश जापू 
जयमल बीदांवत । जयन्त धारा रूपा 
गोविन्द अनभइ तेसोइ ऊदा रावत। 
गम्भोरे जर्नादन अरु श्री अजु न जीता । 
दामोदर सॉपिले गदाघर ईश्वर हेम 
बिनीता॥ मयानंद महिमा अन॑त, गुढिले 
दास। हरिके सम्मत जे भगत, 
फन ग्श्‌॥ 
मा 
भे गाँव नाम नरवाहन साध से 
। गा ताको बन्दी खानों दियो हैं। 
लॉडी वें देन कछु खायवेको आई दया 
झति झकुलाय सो उपाय यह कियो हे॥ 
बोली राधावतलम ओो हरिवंश नाम लेओं 
पूछे शिष्य कहो आप पूछी कदि दियो है। 
दुई मँगवाय वस्तु राखियों दुराय बात 


«आय दास भयो कही रीमि पद दियों है ॥०१६॥ 


( भक्त समूहका वर्णन ) 


मूल छ०-यहै वचन परमाण दास गाँवरि 


. जटियाने भाऊ। बूँ दी बनिया राम मंडोते 


अक्तमाल [ मून्न १०-९०६ 


४९६ 
मोहन बारी दाऊ। मारोठी जगदीश दास 
लक्ष्मणा चटुथा वल भारी । सुनपथ में 
भगवान बसे सलखान गुपाल उधारी ॥ 
जोबनेर गोपाल के, भक्त इष्टता निवेही। 
श्री मुख पूजा सन्त की, आपनिते अधिकी 
कही ॥१०६॥ 
( जोबनेर के श्रीगोपालजो की कथा ) 
जोबनेर बास सो गोपाल भक्त इृष्टताके 
कियो निर्गाह बात मोकों लागी प्यारी ये। 
आयो हो विरक्त कोउ कुल में प्रसंग गिनि 
आयो सो परीक्षा लेन द्वार पे विचारिये। 
आय परथो पाँय पाँव धारों निज मन्दिर में 
पुन्दरी न देखों मुख प्रण केसे यारिये। 
चलो प्रण टारों जनि रहेगी किनारों करि 
चले तब छिपी नेक देखी याके मारिये ॥४२०॥ 
एक पे तमाचो दियो दूसरे ने रोप कियों 
देवों या कर्पोल पें हू वाणी कही प्यारी हे। 
खुनि भरि आँसू थाये गले लपणय लाये 
कही केसे जाय यह रीति कछु न्यारी है ॥ 
भक्त इष्ट सुन्‍्यों पेरे बड़ों अचरज भयों 
लई में परीक्षा भई शिक्षा मोकों भारी हे। 


टीका ४२०-४२२ ].  श्रीजगन्नाथ थानेश्वरीजीको कथा 


डर 


बोल्यो अकुलाय अजू कहाँ यह भाव तोपे 

साधु सुख पाय कहें याहीते जिवारी हे ॥४२१॥ 
( बानर बंशीय सन्त अरीलाखाजी की कया ) 

मूल छ०-मरुघर खंड निवास भूप सव 

आज्ञाकारी । राम नाम विश्वास भक्त 

पदरज त्रत धारी। जगन्नाथ के द्वार दंडो- 


: तन प्रश्न पे धायो। दई दासको दादि इंडी 


करि फेरी पठायो। ओय सुरधुनी संग 
ज्यों, जात बदल कुत्सित नरो। परमहंस 
वंशीन में, भयों विभागी वानरी ॥१०७॥ 
लाखा नाम भक्त जाकों बानरों बखानि क्यो 
कहे जग डोम तासों मेरों शिरमोर दे। 
करें साधु सेवा बहु पाक डारि मेरा सन्त 
जेंबत अनन्त सुख पावें कौर कोर हैं॥ 
ऐसे में अकाल परयो आगे धरि माल जाल 
केते प्रतिपाल करें ताकी ओर ठोर हैं। 


९ राजस्थान में डोम नामकी एक गायक जाति है जो इलूका 
किक आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। ये लोग अपने को भोह्तुमान 
बंशीय कहते हैं. और दृत्य गान कला में अस्पल्त प्रदीण होते हैं। 

हुत लोगों का मत है कि श्रीनाभा स्वामीजी भी इसी ढृल में उत्पन्न 
थे। 


इर८ मक्तमाल [गज ९ 


प्रथ नू सपन दियो कियो में जतन एक. 


गाड़ी भरी गेहूँ भेंस आये करों गोर है ॥०२२॥ 
गेहूँ कोठी डारि मुह मूदि नीचे देवों खोलि 
निकसे अतोल पीसि रोगी ले वनाइये। 

दूध जितो होय सो जमाय के विलोय लीजे 

दीजयो चुपरि मंग छाछले जिमाइये । 
खुलि गई आँखें भाषें तियासोंजू थाज्ञा भई 

_ भई मन भाई अजू हरियुण भाषिये। 

भोर भये गाड़ी भैंस आई वही रीति करी 

करी साधु सेवा नाना भाँति न रिफाइये ॥2२३ 
आई कौन रीति ताकी प्रीतिह बखान कीजे 
_लीजें उर धारि सार भक्ति निरधार हो। 

रहो ढिंग गांव तहां सभा एक ठांव मई 

हट गयो भाई सो 3गाही को, विचार हो ॥ 
बोलि कह्यो कोऊ यो व्योह्वर को तो भार चुक्यो 
लीजिये सँभार लाखा सन्त भव पार हो। 

लाज दबि तिन दियो गेहूँ ले पचास मन 

दई निज भैंस जो सबका सरदार हों ॥४२४ 
मारवाड़ देश तें चल्यो सो साष्टांग करतो 
हिये जगन्नाथ देव याही प्रण जाहये। 

नेह भरि भारी देह वारफेर डारी केसे 

करे तनधारी नेक श्रम मुरभाइये॥ 


४२४-४२८ । बानर बंशीय औसन्तलाखाजी की कथा 


यो च्यो निकट जाय पालकी पठाई आप 
लाखा भक्त कौन बेगि सो बताइये। 
काहू कहि दियों जाय कर गहि लियों अजू 
बलों प्रभुपास याही छिन ही बुलाइये ॥४२५॥ 
केसे चढों पालकी में प्रण प्रतिपाल कीजे 
दीजे मोको दान याही भाँति जा निहारिये। 
बोले प्रभु कही भाय माला जो बनाय लाये 
आय पहिराबें मोंकों सुनि उरधारिये॥ 
चढे यही जानि जीमें चाहें चढ़ बढ़ कियों 
पढ़ि पढ़ि पोथी प्रेम मोपे विसतारिये। 
जायके निहारे तन मन प्राण बारे प्यारे 
जगन्नाथ जू के नेक ढिंगते न टारिये ॥०२६॥ 
बेटी एक क्यारी ब्याह हेत न विचार मन 
धन हरि साधुन के केसे के लगाइये। 
कीजे वाको काज कही जगन्नाथ देवजू ने 
द्रव्य मोपे लीमे उन नेकहू ने लाइय। 
विदा पैन भये चले दुग भरि लगे, गये 
आगे दपभक्त मग चौकी अटकाइये। 
 दियों हे स्वपन प्रभु हट जनि करों अजू 
हुंडी लिखि दह लई विनय के जताइये ॥2२७॥ 
हुँडी सो हजारकी सो लेके ग्रह ढार आगे 
तामें ते लगाय सोक बेटी व्याह कियो हे । 


8३० भक्तमाल 


| ढाका ४२६-४३१ ] 


शओनरसिंद मदताजोंको कथा श३१ 


आऔर सब सन्‍्तन बुलाय के खबाय दिये 
लिये पग, दास्य सुखराशि, पन लियों है ॥ 
ऐसे ही बहुत वार वाही के नि ले ले 
सन्त भुगताय छुके हरपित हियो है। 
चरित अपार कछु मति अनुसार कहे 
पायो जाने स्वाद सोतो पाय निधि जीयो हैं ॥४२८॥ 


( श्रीनरतिंह ( नरसी ) महताजीकी कथा ) 


मूल छ०-महा स्मात॑ सब लोग भक्ति 
लवलेश न जाने। माला मुद्रा लखे 


तासुकी निन्‍दा ठाने। एसे कुल उत्पन्न 


भयों भागवत शिरोमणि। ऊपर ते सर 


कियो 'खंड दूषण खोयो जिन॥ बहूत ठोर 


परचे दिये, रस रीति प्रीति हिरदे धरी। 
जगत विदित नरसी भगत, गुजंरघर 
पावन करी ॥१०८॥ 
जूनागढ़ वास पिता माता तन नाश भयों 
रह्यों एक भाई ओ भौजाई रिस भरी है । 
डोलत फिरत आय बोलत पियाओ नीर 
भाभो सो न जानी पीर बोली जरी बरी है ॥ 


१ अदेश । २ गुजरात की भूमि । ३ जल | 


कृत ढरत, वेद 


आवत कमाय जल प्याये बिन सरे केंसे 
... पीओ यों जवाब दियो, देह थर थरी है ॥ 
निकसे विद्यारि कहूँ दोने तन डारि जाय 
शिव पे पुकार करें यही चित्त धरी है ॥2२६॥ 
बीते दिन सात शिव धामते न जात कहूँ 
पर काह 'तुच्छ द्वार सोह सुधि लेत हे। 
इतनी विचारि भूखप्यास दई टारि लियो 
प्रकट स्वरूप धारि भयों हिये हेत हें॥ 
« बोले बर माँगो अजी माँगि में न जानत हों 
«तुम्हें जोई प्यारों सोई देवों चित चेत हे। 
"तर्यो शोच भारी मेरी प्राणप्यारी नारी तासों 
री कहे नेति नेति हे ॥०३०॥ 
दियो में बकासर को बर उर भयों डर 
जैसे ढर कोटि कोटि यापै वारि ढारे हैं। 
बालक न होय यह मालक है लोकन को 
मन सो विचारि कहा दीजे प्राण परे हैं॥ 
जोपे नहीं देऊँ मेरों बोलबों ही मोध होय 
दियो निज हेत तन अली रूप धारे हैं। 


१ शिवमन्दिरसे | २ छोटे आदमीके दरवाजे । ३ नरसीनीने कहा। 

४ शिवजी सॉंचमें पढ़गये कि प्रुक्ो मिय तो भगवान हें निनकोमें 

अपनी प्राण प्रिया पत्नी से भी नहीं कहता और वेद भी जिनको नेति 
_ सेति कहते दे । 


श्श्र अक्तमाज् : मृज्ष १०४ 


लाये वृन्दावन राशमंडल जदित मणि 
प्रिया अगणित बीच 'लालजू निहारे हैं ॥०३१॥ * 


हीएरन खजित रास मंडल नचत दोऊ 
रचत अपार नृत्य गान तान प्यारिये। 
रूप उजियारी चन्द्र चाँदनी न सम ताकी 
देत करतारी लाल गति लेत न्यारिये ॥ 
ग्रीवाकी डरनि कर आँगुरी भुरनि मुख 
मधुर सुरनि सुनि श्रवण तयारीये। 
बजत सृदंग मुहर्चंग संग अंग अंग 


उठत तरंग रंग छवि जी की ज्यारीये ॥२३२॥ | 


दई ले मसाल हाथ निरखि निहाल भई 
लाल डीठि परी कोऊ नई यह आई है। 
शिव सहचरी रंगभरी अटकरी बात 
मुद्रु मुसकात नेन कोर सों जनाई है॥ 
. चाहें याहि यारयो यह चाहे प्राण वारयों तब 
श्याम ढिंग आय कही नीके समभाई हे। 
जाओ यह ध्यान करो करो सुधि आऊ  तहाँ 
आये निज ठौर चटपटी सी लगाई है ॥०३१३॥ 
कीन्ही ठोर न्यारी विप्रसुता भई नारी एक 
खुत उभे बारी जग भक्ति विसतारों हे। 
१ श्रीकृष्ण भगवान | २ जड़ा हुआ । ३ स्थान-धर । ४ फ्ली। 
७ दो । ६ पुत्री । 


ओनरसिंद मदताजीकी कया 
आवें कह सन्‍्त सुख॒देत हैं अनन्त गुण 


डढोका ४३४-४३६ ] 


< ग़ावत रिफावत है सेवा विधि 'धारी हे ॥ 


जेती द्विज जात दुःख भयो अतिगात मान्यो 
बडो उत्पात दोष करे न विचारी- है। 

येतोी रूप सांगरमें नागर मगन महा 

सके कहा करि चहुँ ओर गिरिधारी है ॥०३४॥ 
तीरथ करत साधु आये पुर पूछे कोऊ 
हुंडी करि देगे हमें द्वारिका सिधारिबे। 

वे जे रहे विप्र ढेंसी कही तिन बात ऐसी 

नरसी विदित साह आगे दाम डारिये॥ 
चरण पकरि गिरिजाओों यों लिखाओ अहो 
कहो बार वार सुनि विनती न टारिये। 

दियो ले, बताय घर जाय वही रीति करी 

भरी अकवार मेरों भाग कहा वारिये ॥9३५॥ 
सात सौ रुपैया गनि ढेरी कर दई आगे 
लांगि पग देवों लिखि कही बार बार है, 

जानी बहकाये प्रभु दामदे पठाये लिखी 

किये मनभाये साह सॉँवल उदार है॥ 
याह्दी हाथ दोजिये ले कीजिये निःशंक काज 
गये यदुराज . राजधानी सो बजार है। 

हृढि फिरि हारे भूख प्यास मींडि छारे पुर 

तजि भगे न्यारे दु:ख सागर अपार है ॥२३६॥ 


बार की है । ९ अस्तिद्ध । ३ गले लगाकर । ४ द्वारिका । 


्श्ए अक्तमाज्ञ ( मूत्र ९०5 


डीका ४३१७४४९]  ओनरखिंद महृताजीकी कथा श्श्श्‌ 


साहको स्वरूप धरि आये कांधे थैली थरि 
कौन पास हुंडी दांम लीजिये गिनायके। 
बोलि उठे दूढि हारे भले जू निहाारे आज 
कही लाज हमें देत में हूँ पाये आय के ॥ 
मेरो है 'इकोसो बास जाने हरिदास कोऊ 
लेवो सुख रास करो चीठी दीजे जायके। 
धरे हैं रुपया ढेर लिख्यो करो बेर बेर 
फेर आय पाती दई लईं गरे लायके ॥२३७॥ 
देखि आये साह दोरि मिले उतसाह अंग 
बेऊ रंग बोर सन्त संगको प्रभाव हे। 
हुंडी लिखि दई दाम लिये सो खबाय दिये 
किये प्रभु॒पूरे काम पा सो व है ॥ 
सुता ससुरार भई छूलक विचार सास 
देत बहु गारी जाके निपट अभाव हे। 
पिता सों पठाई कहि छाती ले जराई इन 
जो पे कछु दियो जाय आओ यहि दाव है ॥9३८॥ 
चले गाडी टूटी सी ले बूढे उने बैल जोरि 
पहुँचे नगर छोर ह्विंजकही जायके। 
तुनतहि आई देखि मुँह 'पिचकाय कही 
दाम नहीं नेक तुम कियो कहा आयके॥ 
चिंता जनि करों जाय सास ढिंग ढरों लिखि 


कांगद में धरों अति उत्तम अधाय के। 
कही समाय खुनि निपट रिसाय उठी 
कियो परिहाास लिख्यो गाँवः खुनसायके ॥२३६॥ 
कागद ले आई देखि दूसरे फ़िराई पुनि 
भूलि पे न जाई जान पाथर लिखाये हैं। 
रहबेको दई ठोर फूट डही पोरि जाकी 
बेठे शिरमोर आय यहु॒ सुख पाये हैं। 
जलदे पठायों भली भाँति ते ओऔययो भई 
वरपा सर सिरायो यों समोयके नहाये हैं। 


. कोटरी सँवारि आगे परदा सो दियो डारि 


ले बजाये ताल हा अगणित आये हैं ॥२४०॥ 
गाँव पहिरायो छवि छायो यशगायों अहो 
हाटक रजत उभ पाथर हू आगे हैं। 


; रहि गई एक भूले लिखत अनेक जहाँ 


लेहों ताही पास जापे सब॒मिलि पाये हैं ॥ 
विनती करत बेटी दीजिये जू का रे 
दिये मैंगवाय हरि फेरिके बलाये हैं। 

अंग ना समात सुता तातकों निरखि रंग 

संग चलीआई पति आदि विसराये हैं ॥०४श॥ 
सुता रही दोय भोग भक्ति रही पघरही में 
एक पति त्यागि एक पति ही न कियो है। 


३ रकान्‍्तों । २ पुत्र जन्पोत्सव | ३ किनारे । ४ विगाढकर। 


१ पत्फ । 


अक्तमाल ( मूल १०६ 


पुरमे फिरत उमें गायिका सुचावन सों 

धन मतों न भेट काहू नाम कहि दियों हे॥ 
आय लगी गायबें सो कही समकाय अहो 
पायथे को नाहीं कछू पावें दुःखहियों हे। 

चाहों हरि भक्ति तो मुण्डायके लडाय लीजे 

किये वार दूर रही प्रेमसस पियो हे ॥४४२॥ 
प्रिलि उम्रे खुता रंग मिली संग गायन मे 
चावन से उत्यकरे भावन बतायके। 

सालंग हो नाम मामा मंडलीक मंत्री रहो 

कह्यो विपरीत बडी राजार्सों सुनायके ॥ 


बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो 
करो बाकी 'भंडी देश दीजिये छुडायके। 
आये चार चोपदार चलो जू विचार कीजें 


भयों दरबार हमे हैं. पठायके ॥२०३॥ 
'चारों तुम 'जाओ टरि भयो हमें राजडर 
'सकेँ कहाकर अजू चलें संग संग ही। 

नांचत बजावत ये चली ढिंग गावत सो 

भावन मगन भई भीजीमई रंग ही॥ 
आये याही भाँति सभा प्रभाहत भई तोऊ 


बोलें कहा रीति यह युवती प्रसंग ही। 
१ गानेवाली-वेश्बा । २ सन्‍्यासी | रे बेहण्जती। 8 दो पुत्री. 


और दो गायिका । ५ भलग चली जाओ। ६ उनने कहा | 


टीका ४४३-४४७ ]. ओनरसिंद महताजीकी कथा छ३् 


कह्यों भक्ति गन्ध दूर पढ़े पोथी परी धर 


श्रीशक सराही तिया 'भाधुरन भंग ही॥००४॥ 
बोलि उठयों विप्र एक बुद्दक प्रसंग देख्यो 
कह्मो रसंग भरबों ढरबों हप पाँव में। 

कही जू विराजों गाजो नित सुख साजों जाय 

करों हरिराय वश भीजे रहो भावमें॥ 
धारो उर और शिरमोर प्रभ्ु॒ मन्दिरमें 
सुन्दर केदारों राग गावें - भरे चावमें। 

श्याम कंठमाल छूटि आवत रसाल हिये 

देखि दुःख पावें परे विमुख स्वभाव में ॥2०५॥ 
हुपति सिखायो जाय बृथा यश छायो काचे 
सूत में पुवायों हार हटें ख्यात करी है। 

माता हरि भक्ता भूप कही जनि करो कान 

त्तक बाण राजतकी माया मति हरी हैं॥ 
गयो ढिंग मन्दिर के सुन्दर मंगाय पाट 
तागों बट्याय ग्रुहि माल करि घरी है। 

प्रभ पहिराय कही गाओ अब जानि फरें 
छुर राग और गायो पैन परी है॥००६॥ 
विसुख प्रसन्न भये तब तो उराहने दे 
नये नये चोंज हरि सनमुख भाषिये। 


_ जाने ग्वाल बाल एक माल गहि रहे हिये 


१ यज्ञकर्ता चतुर्बेदी । २ आदत । 
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ह टॉंका ४५०-४९२ ) 
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जीय लाग्यो याही रूप कहो लाख लाखिये॥ 
नारायण बडे महा मेरे भाग्य आप लिखे 
करे कौन दूर छविपूर अभिलापिये। 

मेरो कह जाय आय परसे कलंक तुम्हे 

राखिये निशंक हार भक्त मारनाखियें ॥००७॥ 
गिसी धरथो हो राग केदारों सो साह घर 
धारि रूप नरसी को जाय सो छूडायो हे। 

कांगद ले डारबों गोद मोदभरि गाय उठे 

आय भन्न मन्न श्याम हार पहिरायों हे॥ 
भयों जैजैकार रप पाँय लपटाय गयो 
गह्मों हिये भाव सो प्रभाव दरसायों हे। 

विस्ुख खिसाने भये गये उठि 'नये नहं 

बिना हरि कृपा भक्ति पन्‍ये काने पायो है ॥४४८॥ 
बन्धक धरथो हो राग सोई साह व्याही दोय 
छोटी कहे बार बार दरस ,कराइये। 

नरसी कही हो भले सोई प्रभु कौन्ही साँची 

जाय दरवाजे सो पुकारबों नाम आइये॥ 
सोवत रह्यों सो साह कही छोटी तिया से जू 
दाम लेय देशो लखे सोई आई धाइय । 

लिये दाम कियो काम कागद गहाय दियो 

दियों कछु खाइबेकों सोह हरि पाइये ॥४४६॥ 
१ लगेगा । २ झुके । ३ किसने। ४ अच्छा । 


करन सगाई आयो विप्र वर भायो नहीं 
घर घर फिरबो सोई नरसी वतायो हे। 
आय सुख पाय पूछयो सुत सो दिखाय दियो. 
कियों ले तिलक मन देखत चुरायों हे॥ 
“अजू हम लायक न तुम सब लायक हो 
सायक सो छुट्यो जाय नाम लें सुनायो हे । 


त "मुनतही माथों धुनि कहे तालकूटा वह 


बाल बोरि आयो जाओ फेरि दुःख छायो है॥9५०॥ 
काटिके अंगठा ढारो तब सो उचारो बात 
मनमें विचार कियों तिलक बनाय के। 

जाने सुता भाग ऐसे रहे सोच पागि सब 

आगे जब व्याहिव को , धनदें अघाय के ॥ 
लगनह लिखि दियो लियो द्विज आयि दियो 
डारि राख्यो कहूँ गावे ताल ये बजायके। 

रहे दिनः चार पे विचार नहीं नेक मन 

आये कृष्ण रुक्मिणी जू क्ूमि मिले धाय के॥०५१॥ 
ठर ठौर पकवान होत तिया गान करें 
घुरत निसान कान सुनिये न बात हे। 


पत्र मुख किये ले विचित्र पटरानी आप 


खोरी रंग बोरी पे चढायो सुत रातहै॥ - 


१ कस्याका सम्बन्ध | २ नरसीजी ने कहा । ३ ब्राह्म एने कहा । 
| कन्पाके माता-पिता । ५. घोडी | 
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करी सो ज्यॉनार तामें मानस अपार आये 
द्विजन बिचारि पोटे बांधी पैन मात है। 
मणिमय साजबाज गज रथ ऊंट कोर 
भमके किशोर आज सजी यों वरात है ॥०५२॥ 
नरसीसों कहें गंहें हाथ तुम साथ चलो 
अन्तरिक्ष होंहें चलें, एती बात मानिये। 
कही अजी जानो तुम में तो हिये झानों यहे 
लहे सुख मन मेरों फेंट ताल आनिये॥ 
आपही विचारि सब भार सो उठाय लियो 
दियो डेरा पुरी समधीकी पहलानियें। 
मानस पठायों दिन आयो पे न आये भहो 
देखे छवि छाये नर पूछे सो बखानिये॥2४३ 
नर सी बरात मत जानो यह नरसी की 
नरसी न पाये ऐसी समझ अपार है। 
आयके घुनाई सुधि बरधि विसराई काहे 
करत हँसाई बात भाषी निराधार है॥ 
गयी जो सगाई जा सो आयो विप्र 
निज अंग माने केंसे रंग विसतार है। 
"कही मात्र घास धनराशि सों न पूजे कहूँ 
“चहुँ दिशि पूर रही देखो भक्तिसार हे ॥०५४ 


-१ मनुष्य | २ गठरियां। ३ मलुभ्यों जैसी । ४ पशुओं के लिये 
लिये कहा सो भी कम्या पक्ष बालोंकी सारी सम्पत्तिसे नहीं पूरा पढा 
५ बारात चारों दिशाओंमें फेलरशी थी। 


चले अचरज मानि देखि अभिमान गयों 
लयो पाछों बाह्मणकों हमें राखि लीजिये। 
जाय गहि पाँय कहो भाय भरि दया करो 
गये दुग भरे पाँव परे कृपा कीजिये॥ 
मिले भरि अंकले दिखायो सो मयंक मुख 
हुजिये निःशंक इन्हे भार सुता दीजिये। 
ब्याह करि आये भक्ति भाव लपठाये सब 
गाये गुण जाने जेते सुनि सुनि जीजिये ॥9५५॥ 
( श्रीपज्ञोधर जी की कथा ) 
मूल छ०- खत कलतच् संवन्धि सबे 
गोविन्द परायणा । सेवत हरि, हरिदास 
द्रवत मुख राम रसायण । सीता पति 
के सुयश 'प्रथम हरिगमन वखान्यों। 
_ 'द्वं सुत दीजे मोहि कबित सबही जग 
जान्यों ॥ गिरा गदित लीला मधुर, 
सनन्‍्तन आनंद दायिनी । दिवदास वंश 
यश्ञधर सदन, भई भक्ति अन- 
पायिनी ॥१०९॥ के 


१ राप्र नाम रूपी एवं राम यश रूपी महोषधि। २ श्रीविश्वा» 
जी के यज्ञकी रक्षार्थ अ्रयय गये | ३ कविता का प्रथम चरण है ॥ 


भक्तमात्र 
( श्रीनन्ददासजीकी कथा ) 
मूल छ०-लीला पद रस रीति ग्रन्थ 
रचनामें 'नागर। सरस 'दक्ति युत युक्ति 
भक्ति रसगान उजागर नओ। "प्रचुर जरूधि 
लो सुयश रामपुर ग्राम ।'छकुल 


[ मूल ११०-१११ 


शुक्ल संवलित भक्त पदरेणु उपासी ॥ 

| चन्द्रहास अंगज सुहृद, परम प्रेम पथ 
. महँ पगे । ननन्‍्ददास आनन्द निधि, 

रसिक सु प्रमुहित रँगमगे ॥११०॥ 


( श्रीभनगोपालजीको कया ) 

मूल छ०- भक्ति तेज अति भाल सन्त 
मंडल को 'मंडन | बुधि प्रवेश भागवत 
ग्रंथ संजय को खंडन | नरहड ग्राम 
निवास देश 'बागड निस्तारचों । नवधा 
भजन प्रवोध अननि दासन व्रत घारबो ॥ 
भक्त 'कृपावांछो सदा, पदरज राघालाल 
की । संसार सकल व्यापक भई, ' कजरी _ 

१. चतुर । २, वर्णन । ३. प्रसिद्ध । ४, महानन्फेला हुआ। 
५, शुक्लआस्पद विभूूषित सुन्दर वंश ६ सुशोभित कर्नेवाले। 


७. बोकानेर राज्य की मरुभूमि को बाग प्रदेश कक्ष जाता है | ८, 
अनत्य । ९, चाहा । १०, गायन विशेष । 


श्रीमाधवज्ञोकी कथा 


. जन गोपाल की ॥१११॥ 
( श्रीमाधवजीकी कथा ) 
मूल छ०-प्रसिद्ध प्रेम की रास 'गढागढ 
परच्यो दोयो। ऊंचे ते भयो पात श्याम 
साँचो प्रण कीयो। सुत नाती एनि 
सदझ् चलत वाही परिपाटी। भक्तन 
सों अति प्रेम नेम नहिं कोड अंगधाटी॥ 
नृत्य करत नहिं तन सँभार, सम सर 
“जनकनकी सकाति । माधव दृढ़ महि 
ऊपरे, प्रचुर करी 'लोटन भगति ॥११२॥ 
गढागढ पुर नाम माधों बढ़ी प्रेम भूमि 
लोटें जब न्त्य करें भूलैस॒ुधि अंग को। 
भूषति विमुख भू जानिके परीक्षा लई 
आनि तीन छात पर देखी गति रंगकी॥ 
नूपुर सो बांधि नाच साँच सो दिखाय दियो 
गिरयो सो 'कराहमध्य जीयो मति पंगु की । 
बडो त्रास भयी उप दास विश्वास बाढयों 


$ , ग्रामका नाम है | २, कुछ भी कभी । ३ पितृ परम्पराकी शक्तिसे [9 
४ प्ृथिवी पर लोट पलोट करते हुए डस्य गान करना | ५ मज्जिल । 
६ ठल्प गान की । ७ प्रतप्त वृत कराइनकढ़ाही में । ८ मरणजानेका 
 ढर | ९ भक्तोंका । 
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बाढयों उरभाव रीति न्‍्यारी या प्रसंग की ॥०५६॥ 
( श्रीअंगदूजी की कथा ) 
मूल छ०-'नग अमोल इक ताहि सवहि 
5० मिलि 'याचें। साम दाम वह 
ररं दास नाहिन मति काँचें। एक 
समय संकट में ले पानीमेह डारचों ॥ 
प्रभो ! तिहारी वस्तु बदन ते वचन 
उचारदों ॥ पाँच दोय शत कोसते, 
हरि हीरा ले उरघरचों। अंगदको 
अभिलाप शुभ, पुरुषोत्तम पृ्रण 
करदो ॥११३॥ 
रायसेन गढ़ बास कहृप सो सिलाहदीजू 
ताको यह काका रहो अंगद विमुख हे। 
नारीं ताकी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी उर 
आये गुरु घर कहे कृष्णकथा सुख है ॥ 
बेठे मोन कोने देखि केसे मोन रह्यो जात 
बोल्यो तिया जात कहा करों नर रुख हे। 
सुनि उठि गये गुरु अन्न जल स्याग्यों ताने 


लिये पाँव जाय विषे वश भयों दुःख हे ॥९५७॥ 


१ रत्लन्दीरा | २ मांगते ये। ३ कचाते नहीं थे । ४ तलाब में । 


टीका ४६७-४६० ] शीक्रंगदजीकी कथा भ्षध 


मुख न दिखावे याहि देख्यो ही सुहावे कही 


भावे सोही करो नेक वदन दिखाइये। 
में हूँ जल त्यागि दियो अन्नजात कापें लियो 
जीवों तब्रही में जब तूहँ कछु खाइये। 
बोली मोसों बोलो जनि छाँडों तन याही छिन 
प्रण साँचो होतो जब सुनत समाइये। 
कहो अब करों 'सोई, मेरी मति गई खोह़ 
भई उर दया बात कही समभाइये ॥०५८॥ 
बेही गुरु करों जाय पॉयनमें परो, गयो 
चावनि लिवाय लायो भयों शिष्य दीन हो । 
थारी उरमाल 'भाल तिलक बनाय कियो 
लियो 'शीथ प्रीति ऐसी उपजी नवीन हैं॥ 
चढी फौज संग बेरी चढ़यो पुरमांहि बढ्यों 
“कढयों टोपी लेके होश शत्त एक पीन है। 
डारे सब बेच 'पाग पेच मध्य राख्यों एक 
भाष्यो यों अमोल करो जगन्नाथ लीन है ॥५४६॥ 
काना कानी भई तप बात सुनि लई कही 
हीरा वह देय तोपै और माफ किये हैं। 
आय समझावे बहु.युक्ति सो बनाय लोग 
१ बही-सन्‍्त सेवा । २ उनको ही गुरु बनाओ । ३ ललाटपर | 


शीय-उच्चिष्ठ प्रसाद । ५ वह टोपी-ताज लेकर घर से निकल गये 
१०० हीरा सामान्य और १ बह बढा हीरा नढा हुआ था। 
के पेचलपेटेमें । 
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मन नहीं आँवें याके जाय कहि दिये हैं ॥ 
अंगद बहिन, लागे उप भूआा पागे तासों 
देवों विष मारों कहि ताके पग छूखे हैं। 

करत रसोई धोंर गरल मिलायों पाक 

भोग सो लगाय कहि झाओ बोलि लिये हैं ॥४६०॥ 
ताकी एक सुता संग लेके बैंठें जेंन को 
आईं सो छिपाय कही जेंझो कहूँ गईं हे। 

जेंबत न बोधि हारी तब सो विचारी प्रीति 

भीति रोय मिली गरे रीति कही सारी है ॥ 
प्रभुले जिवाये रॉँड भाँड के निकासि दई 
देकर किंवार सब पायों, ओप नई हैे। 

वहे दुःख रहयो हिये कह्मों केसे जात काहू 

बात सुनी नपहू वो जेसी भाँति भई हें ॥४६१॥ 
चले नीलाचल हीरा जाय पहिराय आयें 
आय पेरि लीन्‍्हे तप नरन्हि खिसायके। 

कही. डारि देशो के लराई सनमुख लेओो 

वश न हमारों भूप आज्ञा आये धायके॥ 
बोले नेक रहो में नहाय पकराय देत 
हेत मन और जल डारथो ले दिखायके। 

बस्तु ये तिहारी प्रभु लीजिये उचारी इमि 


होका ४६१-४६०] राजा ओचतुरभु जरसिंहजीको कथा ४७ 


वाणी लागी प्यारी उर धारबों सुख पायके ॥४६२॥ 
“बेतों घर आये बेतों जलमध्य कद छाये 
अति अकुलाये नेक 'खोज नहीं पायो हे । 

राजाचलि आयो सव नीौर कढ्वायों कौच 

देखि मुरभायों दुःख सागर नहायों है॥ 
जगन्नाथ देव आज्ञा दह वाहि सुधि देशो 
आयके सुनाई नर, तन विसरायों हे। 

गयी जाय देख्यो 'उरपर जगमगा रहो 

लहबो सुख नैनन सो कापे जात गायों है ॥२६३॥ 
राजा हिय ताप भयो दियो अन्न त्यागि कह्यो 
आये जोंपे भाग्य मेरे आह्मण पढाये हैं। 

धरणोंदे रहे कहे रुपके वचन सब 

तब ही दयाल आप पुरढ़िंग आये हैं॥ 
भूप सुनि आगे आय पाँय लपटाय गयों 
लयो उर लाय हृग नीर सों भिजाय हैं। 

राजा सरबस दियो जियो सो भजन कियो 

हियो सरसायो गुण जाने जिते गाय हैं ॥४६७॥ 

( करोली नरेञञ श्रीचतुई जसिहनीकी कथा ) 
छ०-भक्तागमन सुनत शसम्मुख 
इक जाईं। सदन आनि सत्कारि 


£ दुर्दशा करके । २ शोभा नई हो गईल्‍बद ग।। ३ 
लगानेका | ४ भ्रीजगन्नायपुरी । ५ दे देता हूँ। 


| भगवानकी । २ श्रीअंगदजी । ३ राजभृत्य । ४ पता । ५ अंगदजी 
॥ ६ शरीर की सुधि | ७ वक्षस्थल । 


ी 
|| 


| 


श्श्द अक्तमाल 


सरस गोविन्द बडाई॥ पद प्रक्षालत 
स्वकर राय रानी मन साँचे। धूप दीप 
नेवेय बडरि तिन आगे नाचे॥ यह 
रीति करोलोधीशकी, तन मन घन आगे 
घरें। हपति चतुभु ज भक्ति को, कोन 
सरबर करे ॥११श॥ 
पुर ढिंग चारो ओर चोकी राखी योजन पे 
जोई जन आंवें तिन्‍्हे लावत लिवायके। 
मालाधारी दास कोऊ आव जो पे द्वार तो पे 
करे वही रीति जो समाई छप्पे गाय के॥ 
सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा 
सबको भंडार खोलि देत बोल्यो धाय के। 
पात्र ओ अपात्र को विचार ही जो नाहिं होंव 
कहां ऐसी बात दई लोगन उडायके ॥४६५॥ 
भागवत गावें भक्त भूप घर विप्र एक 
'बोलक सुनावें ऐसी मन मत लाइये। 
पावें आशे कौन हिये भौन में प्रवेश करि 
भरि अनुराग कहा उर मधि आइये॥ 
करीले परीक्षा भाट समभाय भेज्यों एक 
कौजे भाल टीकों द्वार दास यों सुनाइये। 
१ विचित्र । २ कथा करते ये । ३ बनने कहा । ॒ 


[ मूल ११४. 


राजा श्रीचतु्भ जजीको कथा श्ह्ह 


गयो भूलि, गयो फूलि छुल विसतार क्यो 

लियो पहिचानि अब जान केसे पाहये ॥४६६॥ 
बीते दिन बीस तीस भई तब 'सीख सुधि 
कही हरिदास कोऊ आयो यों सुनाइये। 

बोले निःशंक जाओ गाझ गुण गोविन्द के 

आये घर मध्य भूप करी जेसी भाहये॥ 
भक्तिके प्रसंग को नरंग क्योंहू नेक जानें 
जान्यो उनभानि सो परीक्षा मँगवाहये। 

दियो सो भणडार खोलि लियो मन मान्‍्यो दई 

संपुट में कोंडी एक जरी लपयहये ॥५६७॥ 
आयो वाही राजा पास सभा में प्रेश कियो 
लियोधन दियों पाले सोई ले दिखायो है। 

खोलिक लपेटा मध्य सम्पुट निहारी कौडी 

समझ विचारि हारे मनमेंन आयो है॥ 
बंडो भागवत विप्र पंडित प्रबीण महा 
निशि रस लीन जानि आयके बतायो है। 

कह्ो उनमानि भक्त मानिवों प्रमाणजरी 

मूं दि के पठाई 'सोई गुण समझायो है ॥४६८॥ 
राजा रीक पाँव गहे कहे जू वचन नीके 

थे नेक आप जाय तत्व याको लाइये। 
आये दोरि पाँव लबटाये भूष भाव भरे 
सिखावन । २ कौद़ों । वास्तविक नए । 


टीका ४६५-४६७ ] 
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टीका ४६स८-४७२ ] श्रोमीराबाईजोको कथा ४8४१ 


परे प्रेम सागर में चर्चा चलाहये॥ 
चलबे न देत सुखदेत चले लोल मन्‌ 
खोलके भर्डार दियो लियो न रिमाइये। 

उसे छुआ सारों कही एक कर धारो मेरे 

दई 'अकुलाय, लयी मानो निधि पाइये ॥४६६। 
आयो राजा सभा बहु बातन अखाडो जहाँ 
बोलि उठी मेना कृष्ण कहो भारि डारे है। 

पूछे तप कहो अहो लहों सब याही सों जू 

पक्षी वा समाज रहें हरि प्राण परे हैं॥ 
कोटि कोटि रसना बखानों पै न पाऊ णर 
स॒ुनि सार भक्ति आय सीस पाँव धारे हैं। 

"राखो यह खग पगि रह्यो तन मन श्याम 


अति अभिराम रीति मिले ओ पपारे हैं ॥९७०ौ 


( श्रीमीरांबाईजीकी कथा ) 


मूल छ०-सहश गोफिका प्रेम प्रकटि कलि- 


4 दिखायो। निर अंकुश ३ 
डर रसिक यश रसना गायो ॥ दुष्टन 


दोष विचारि खत्युकी उययम कीयो। वार 
/ / शुक-्तोता | २ मैना | ३ मेरा हाथ में दे दो । ४ व्याबुत 
होकर । ५ यथार्थ भक्ति । ६ कुस राजाने आकर चरण पकड़े। ७ 
लौटा कर कहा | ८ भी चत॒स्श्ज नृपति उनसे मिले और मार्थना पर 
बस हो उनके नगर में पघारे | 


न बाँको भयों गरल अमृत ज्यों पीयो ॥ 


भक्ति निशान बजाय की,काह ते नाहिन 
लजी ( लोक लाज कुल श्टंखला, तजि 
मीरों गिरिघर भजो ॥११५॥ 
'मेरतो जनमभूमि भूमि हित नेन लगे 
पगे गिरिधारीलाल पिता ही के धाम में। 
राणा के सगाई भह करी व्याह सामा नई 
गई मति वूडि वा रंगीले घनश्याम में ॥ 
आँवरी परत मन साँवरे सरूप माँस 
ताँवरे सी आंवे चलिब्रेकों पति ग्राम में। 
पूछें पिता माता पट आभरण लीजिये जू 
स्तोचन ढरत नीर कहा काम दाम में ॥९७श॥ 
देओ गिरिधारी लाल ज्यो निहाल कियो चाहो 
और धन माल सब राखिये उठाय के। 
बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढयो भारी 
._ रोय मिली महतारी कही लीजिये लडाय के ॥ 
डोला पधराय दुग दुगसों मिलाय चली 
सुख न समाय चाय प्राणपति पायके। 
पहुँची भवन साख देवी पे गमन कियो 
तिया अरु वर गठजोरी करी भागके ॥०७२॥ 
१ प्रेरता मारवाढ मदेश में है। २ द्रन्य में । 


अक्तमाज्ञ [मूत्र १९६ 


देदीकों पुजायबकों कियो ले उपाय सासु 
बरपे पुजाय घपुनि पूजों बहू 'भाषिये। 
बोली जू विकायो माथो लाल गिरिधारी हाथ 
और को न नंगे एक वेही अभिलापिक॥ 
बढ़त सुहाग याके पूजे, ताते पूजा करो 
करों जनि हठ शीश पॉयन पे राखिये। 
कही बार बार तुम यही निरधार जानो 
वही 'सुकुमार जापे वारि फेरि नाखिये ॥९७३ 
तब तो खिसानी भई अति जर वर गई 
गईं पुत्र पास यह वधू नहीं कामकी। 
अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरों 
आगे क्‍यों प्रमाण करें मेरें स्वास चाम की ॥ 
राणा सुनि कोप करथो धारवो हिय मारिबोई 
दुई ठौर न्‍्यारी देख रीभी मति 'वाम की। 
लालन लडाने शुण गायके हालानै साधु 
संग मन भाव जिन्हें लागी चाह श्यामकी ॥२७ 
आयके ननद कहे गहे क्‍यों न चेत भाभी 
साधुन सों हेत में कलंक लागे भारी ये। 
राणा देशपति लाजे बापकुल 'रति जाय 
मानि मेरी बात वेगि संग “निखारिये॥ 


१कद्दी। २ धीगिरिधारीलाल। ३ कुद्धहों गई । ४ मनेंगी | ५ 
श्ोंकनी सरीसे ले लैबे श्वास | & श्रीपीराजी । ७ पेप | ८ होड़! 


8७३-2४७७ ] ओमीराबाईजोकों कथा ४३ 


लागे प्राण साथ सन्त देत हे अनन्त सुख 
जाको दुःख होय ताकों नीके करि यारिये। 
सुनिके कंणोराभरि गरल पठाय दियो 
लियो करि पान रंग चढ़यो यों निहारिये ॥2७५॥ 
गरल पठायो सोतों शीश ले चढायो संग 
त्याग विष भारी ताकी भार ना सँभारी है। 
राणा ले लगाये चर बैठें साधु ढिंग ढर 
तबही खबर करो मारों यह थादी है॥ 
राजे गिरिधारी लाल तिनहीं सों रंगजाल 
बोलत हँसत ख्याल कान परी प्यारी हे। 
 जायके सुनाई भई अति 'चपलाई आयो 
लिये तरवार पट खोल यों पुकारी है ॥४७६॥ 
जाके संग रंगभीजी करति प्रसंग नाना 
कहाँ वह नर गयो बेंगि ही बताहये। 
आगे ही विराजें कछु तोसों नहीं लाजें अर 
देखि सुख साजें आँखें खोलि सरसाइये॥ 
भयो सो खिसानों राणा लिख्यी चित्र भीति मानो 
“उलदि पयानों कियों नेक मन आइये। 
देख्यो सो प्रभाव ऐपे भावमें न भीज्यों हियो 
॥ हरि कृपा कहों केसे कर पाइये ॥०७७॥ 
१ सत्संगके स्याशका । २ तेजी । ३े आतुरता । ४ किवाद । 
अभी भी । ६ वापस चला गया । 


५६४२ [ मत १९४ 


विषयी कुटिल एक साधु वेष धारि लियो 
कह्मों यों प्रसंग आय अंग संग कीजिये। 
आज्ञा मोकों दई आप लाल गिरिधारी अहो 
शीश धरि लई करें भोजन ह लीजिये ॥ 
सन्‍्तन समाज में विद्याय सेज वोलि लियो 
शंक अब कौनकी निशंक रस भीजिये॥ 
श्वेत मुख भयो विषे भाव सब गयों 'नयों 
पॉँयन पे आय मोकों भक्तिदान दीजिये ॥४७ण॥ 
रूप की निकाई सुनि अकबर मन आई 
लियो तानसेन संग देखिबे को आयो है। 
देखिके निहाल भयो छवि गिरिधारीलाल 
पद सुखनाल एक तबहीं चढ़ायो हे॥ 
बुन्दावन आई जीव गुसाई सौ मिलि मिल्ली 
तिया मुख देखने को प्रण लें छुड़ायो है। 
देखि कुझ कुब्ज लाल प्यारी सुखपुंज भरे 
घरि उरमाँक आय देश बन गायो हे ॥४७६॥ 
राणा की मलोन मति देखि वसी द्वारावती 
रति गिरिधारीलाल नितही लड़ाइये। 
लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानि 
भ्रति दुःख मानि विम्न श्रेणी ले पठाइये॥ 
बेगिलेके आओ मोको प्राएदें जियाओ अहो 


१, झुकाया । २. हन्दावन । 


गये द्वार धरणा दें विनती सुनाइये। 
* मुनि विदाहोन गई राय रण बोड़जीपे 
छॉडत हो राखों लीन भई नहीं पाइये ॥४८०॥ 
श्रीमीरांणी के अपार चित्रों में से जो सुन पाये उन्हीं का 
बपियादासनी महाराज ने चयन किया है। श्रीमीरांनी के अगुर्देव 
रैदासनीका नाम पएव॑ गोस्वामी पादके साथ पत्राचार आदि जो 


राजी के पदों से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं. उनका उल्लेख नहीं कर पाये हैं 
अतः वे आगे दिये जा रहे हैं । 

नित्य के राणाजी के कुतक्रोंसे झाक्रान्त होकर जब श्रीमीरांजीने 

रहनेका विचार किया तब एक पद पत्रके रुपमें लिखकर ्रीराम- 


स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। 
संग अरु भजन करत में, देत कलेश महाई॥ 
बआलपने ते मीशंं कीन्‍्ही, गिरधरलाल मिताई। 
सोतो अब छूटत नहिं क्यों, लगी लगन बरियाई॥ 
मेरे मात पिताके सम हों, हरि भक्तन सुखदाई। 
पक्ों कह उचित करिबो है, सो लिखियों समकाई ॥ 
गोस्वामी पाद ने इसके उत्तर में यह पद मिख भेजा जो 

में देखा जाता है | 

जाके प्रिय न राम बेदेही । 
तजियें ताहि कोटि मैरी सम यद्यपि परम सनेही॥ 


४४३ अक्तमाल [ मूल ११६ 


तजे पिता प्रहलाद विभीषण बन्धु भरत महतारी। 


बलि गुरु तजे कन्त ब्रज बनितनि भइ जगमंगलकारी॥ 


नातो नेह रामसों मनियत 


श्रीगोस्तामी पाद की यह सम्मति भराव्न करके ही आप द्धा 
परषारी थी। 


ओमीरानीने अपने अनेक पदोमें श्रीरैदासजी को अपना गुरु का 
हैं उनमें से २ पद यहां दिये जा रहे हैं । 
मीरां मनमानी सुरत सेल समानी । 
जब जब छुरत लगे वा घरकी, पल पल्ल नेनन पानी ॥ 
सो हिय पीर तीर सम सालें, कसक कसक कसकानी। 
रात दिवस में नींद न आवत, भावत अन्न न पानी ॥| 
ऐसी पीर विरह तन भीतर, 


श्रीरेदास मिले मोहि सदगुरु, दीन्हि सुरत सहदानी॥ 

में म्िलि जाय पाय पिय अपना, तबमोरी पीर बानी । 

मीरां खाक खलक शिर डारी, अरु अपना घर जानी ॥ 
ओऔमती पद्मावती श्रनम द्वारा संग्रहीत मौरांजीके 5हद॒पद संग्र 

के पृष्ठ ३१९ पर अंक ५८० में भी यह पद संग्रहीत हुआ है| 

मेरो मन लाग्यो हरि जू सों, अब ना रहूँगी हटकी॥' 


ओमीराबाईजीकी कथा 


हू प्रिजिण रेदासजी, दौनही बन शटको। 


चोट लगी निज नाम हरी की, म्हारें हिवंडे खटकी॥ 
मोती माणक लड़ी न पहरू, में कद ही की नठगी। 
गहणो तो म्होरें माला दुलडी, श्ररु चन्दन की कुटकी ॥ 
राणा कुलकी लाज गँवाई, साथाँ की संग भटकी। 
नित उठ हरिजी के मंदिर जावां, नाचां दे दे चुटकी ॥ 
आग खुल्या म्हाँका साधु संग सूं, साँवरिया सू' लटकी । 
जेठ बहू की काँण न मान , पृघट पड़गई पटकी॥ 
परम युरां के शरण रहस्यां, दंडोत करस्यां लुटकी। 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर जनम मरण से छुटगी॥ 

ये दोनों पद निम्नलिखित महालुमावों ने भी अपने मीरां विषयक 
प्रकाशनों में ग्रहण किये हैं और भ्रीमीरांजीको श्रीरैद|सजीकी शिष्या 
स्वीकार किया हैं । 

१. श्रीहतुमान प्साहजी पोझ्धार ने अंग्रेजी भाषामें प्रकाशित 
भीरां बाई में । 

२ श्रीनरोत्तमदासजी स्वामी ने मीरा शब्दावली में एष्ठ २०, २५ 
और ३७ पर तीन पद दिये हैं जो वेलवेडियर प्रेस 
पयागसे प्रकाशित हुई है। 

३ श्रीक्ृष्णप्रभाकर एवं ओबॉक्रेबिहारीने “ब्रजचन्द्र चकोरी 
मीरा” में, जो राधिका पुस्तकालय प्रकाशन ट्रस्ट राधाकृष्ण 
अबन इन्दावनसे प्रकाशित है। 

मी रांबाईने औरामनाम और औराम रूपका भी प्रदुर यश 

किया है परन्तु उनकी उपासना भीमिरिधर नागर भगवान 

[की ही थी इसी बातको लेकर उनके विषयमें लिखनेवाले अनेका- 


हट अक्तमात | गज ११६ 


टोका ४८१]... आमर नरेश शष्प्वीराजजीकी कथा डर 


नेक लेखक भ्रमर्मे पठ गये हें और किसीने उनको श्रीवस्लभ संप्रदायक्षे 
प्रसिद्ध कवि और गायक सन्त श्रीक्षरतासजी की शिष्या कह दिया है 
आर किसीने भीगौरांग महाप्रश्रुकी शिष््या। परन्तु श्रीमीरांजीने 
अनेकानेक सन्तोंका गुणगान करते हुए भी अन्य किसी को अपना 
शुरु किसी पदयें नहीं कहा, जबकि औरीरेदासी को अनेक पदोमें कहा 
है । अतः इस पुष्ठ प्रमाणके अस्तित्व पर भी जो लोग किसी प्रकार 
के आग्रह या श्रम वश उनको भीरामानन्द संप्रदायालुयायिनी माननेमें 
शंका करते हैं तो यह आर्य ही की बात है। वे लोग सायद यह 
सममभते हैं कि श्रीरामानन्द संप्रदायमें भगवानके श्रीराम रूपके भति- 
रिक्त अन्य रूपोंकी उपासना असंभव है परंतु भक्तमालके देखनेसे उनका 
यह श्रप निमुल हो जाना चाहिये। श्रीरामानन्द संप्रदायर्मे प्रधान 
झूपसे भगवान औरामकी उपाप्तना होते हुए भी भक्तकी विशेष रुचि एवं 
परिस्थितिके अलुसार श्रीकृष्ण ठ्॒तिह नारायण आदि रूपोंकी उपासना 
का अपदेश किया जाता है । इतनाही नहीं श्रीनाभास्वामीने भक्तमालके 
आरंभर्मे भगवानके २४ अवतारोंकी बंदनाकी है और श्रीप्ियादासनीने 
लिखा है :-- 

जिते अवतार सुख सागर न पाराबार, 

करें विसदार लीला जीवन उधार को। 

जाही रूपमाँक मन लांगें जाको पांगें ताहि, 

जागे हियभाय वही पावे क्यों न पारको ॥ 

सब हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त, 

जैसे रंक पाणे वित्त जानें रतनसार को। 

केशन कुटिलताई त्योही मीन सुखदाई, 

अगर सुरीति भाई बसों उर हार को॥ 

श्रीमियादासणीको आचार्य शिरोभूषण भ्रीअप्रदेवाचार्यनीकी यह 


पति अत्यन्त प्रिय लगी कि आप मगवानके सभी नाम रूपोंको नित्य 
अपरिमित सुखाम्बु निधि और हृदय प्रकाशक मानते हैं और कहते 
कि जिस भक्तका मन जिस नाम रूपमें लग जाय वह उसी नाम 
'हपमें परात्पर प्रश्ुको उसी प्रकारसे पालेता है कि जिस प्रकार रतनके सार 
( महामूल्यवानता ) की जानने पर एक कंगाल भी उसका प्रामूल्य 
आ्राप्त कर लेता है। पाठक देखेंगे कि मक्तमालमें अनेकानेक औरामा- 
नन्द सं्रदायके आचार्य ( भीनरहरयाननन्‍्दाचार्य स्वामी आदि ) और 
अनेकानेक भक्तराज ( आपेर नरेश श्रीपृथ्विरामजी आदि ) के 
औरघुवर यदुबर यश गान और अरीद्रिकापीशादिके दर्शनादिके 
असंग प्रचुर परिमाणरमें वर्शित हैं। 
दा ( आमेर नरेश भीपथ्वीराजजीकी कथा ) 


मूल छ“-क्ष्णादास उपदेश 'परमतत 
परच्यो पायो। निगुंण सगुण निरूपि 
तिमिर अज्ञान नशायों ॥ काछ वाच 
“निकलंक मनो 'गाँगेय युधिष्ठिर। हरि 
पूजा प्रहलाद धर्मध्वज धारी जग पर। 
प्रथ्वीराज परच्यो प्रकट, हरि आंयुध 
अंकितकियों । आमेर अछत रुप कमेको, 
द्वारिकेश दशेन दियो ॥११६॥ 

पृथ्वीराज राजा चल्यो द्वारिका श्रीख्वामी संग 


अति रस रंग भरयो भाज्ञा प्रभु पाई हे। 


३ तत्व । २ लंगोट | हे बचन। ४ कलंक दित्सच्चे। 
भीष्म पितामह । 


3) अक्तमाल 


सुनिके दीवान दुःख मानि निशि कान लग्यो 

कहिपायो साधु सेवा भक्ति पुर छाई हे.॥ 
देखिये निहारिके विचार कीजे इच्छाजोई 
लीजे नहिं साथ जाओ बात ले दुराई है। 

आयो भोर भूप हाथ जोरि के सो ठाढो रह्यो 

कहो रहों देश सो निदेश नहि आई है ॥०८१॥ 
"द्वारावती नाथ देखि गोमती में स्नान करों 
धरों भुजद्याप आप मन अभिलापिये। 

“जिंता जनि करो तीनो बात यहीं लीजिये जू 

*दीजे जोई आज्ञा सोई शीश धरि राखिये ॥ 
आये पहुंचाय दर नेन जल पूरि रहे 
दहे उर भारी कहाँ संग रस चाखिये। 

बीते दिन दोय निशि रहेह ते सोय, भोय- 

गईं भक्ति गिरा, आय वाणी मधु भाषिये ॥०८२॥ 
अहो पृथ्वीराज कही स्वामी ही सी वाणी लड़ी 
आयो उठि दोर वाह ठौर १ देखे हैं। 

घूम्यो कह्मो कान धरो गोमतीमें स्तान करो 

सुनिके नहायो पुनि बे न कहूँ पेखे हैं॥ 
शंख चक्र आदि छाप तन सब्र व्याप गई 
भह यों अँवार रानी आय अवरेखे हैं। 


| मूज्ञ ११३ 


१ राजा ने कद्दा । २ श्रीपयोहारीजी ने आज्ञादी | ३ राजाने कह। | 
४ श्रीपयोह्वरीजीको । 


टीका ४८२-४८५ ] अक्त नरेशोंका बयान ४६१ 

बोले रहो नीर मो शरीर ले सनाव कीजे 

लीजे हिये नाथ, निज भाग्य करि लेखे हैं ॥२८३॥ 
भयो जब भोर पुर बड़ो भक्ति शोर परयो 
करयो आय दरसन भीर मई भारी हे। 

आये बहु सन्‍त ओो महन्त बड़े बड़े धाय 

अति सुख पाय देह रचना निहारी है॥ 
नाना भेट आवे हित महिमा सुनाने राजा 
सुनत लजाबे जानी कृपा बनवारी हे। 

मन्दिर करायो प्रभु रूप पधरायो सब 


जग यश गायो कथा मोको लागी प्यारी है ॥2८४७॥ 


विप्र दुग हीन सो अनाथ गैजनाथ द्वार 
परबो चल्ल चाहे मास केतेही विहाने हैं। 
आज्ञा वार दोय चार भई येन फिरे सोई 
याकी हठ सार देखि शिव पिघलाने हैं॥ 
पृथ्वीराज अंगके अंगोच्या सो अंगोबो जाय 
आयके सुनाई ह्िज गोरे डराने हैं। 
नयो मंगवाय सो छुवाय दियो छुयो नैन 
खुले भयो चेन जन लखि सरसाने हैं ॥९८५॥ 
( भक्त नरेशोंका वर्णन ) 
मूल छ ०-लघु मथुरा भेडता भक्त अति 
जयमल पोषे। टोडे भजन निधान 


१ बचा इक | २ राडीने | ३ प्रेपशी । 


रु 


दोका ए८६-४८८ ].. श्रीमधुकरशाहजीकी कथा ४६३ |] 


तिया ह न भेद जाने सो निसेनी धरी वाने 
देखे कों किशोर सोयो फिरी भोर आई हे। 
पतिकों छुनाई भई अति मनभाई वाकों 
खीमि डरपाई जानी भाग्य अधिकाई है ॥४८७॥ 
( झमधुकर शाही की कथा ) 
मधुकर साह नाम कियो ले सफल जाने 
भेष गुणसार गहेँ तजत असार है। 
ओरले कों भूप भक्तभूप सुखरूप भयी 
कियों प्रण भारी जाके ओर न विचार हे ॥ 
कंटीधरि आगे कोय, धोय पग पीने सदा 
भाई दखी, खर गर डास्ब्रों माला भार है। 
पाँव प्रक्षालि कही आज जू निहाल कियों 
हिये द्ये दुष्ट पाँव गहे दुग धार है ॥९८८॥ 
( श्रील्ेमालरत्नजी राठोढके पुत्र पौत्रादि ) 
मूल छ०-रेना पर गुण राम भजन 
भागवत उजागर । प्रेमी परम किशोर 
डदार 'राय रत्नाकर। हरिदासनके दास 
दज्ा ऊँचो ध्वजधारों । निभंय अननि 
उदार रसिक यज्ञ रसना भारी ॥ दशघा 


१ सिददी | २ भोर्ा फिसगद-बुन्देल खए्ड । ३ श्रीरामरेन 
की ४:श्रीकिश्षोरसिएनी । ५ औरीरामरत्नाकरणी । 


हर स्माक [ मुक्ष ११७ 


रामचंद हरिजन तोषे । अभयराम 
इकर॒सहि नेम नीमाके भारी । करमसि 
में भगवान वोर भूपति ब्रतघारी॥ 
इशचर अक्षय रायमल, मधुकर नृप 
सरवस दियो। भक्तन को आदर अधिक, 
राजवंश में इन कियो ॥११७॥ 
( श्रीजयमलनीकी "दूसरी कथा ) 
मेरते वसत नप भक्तिकों स्वरूप जाने 
'जैमल अनूप जाकी कथा कहि भाये हैं। 
करी साथु सेवा रीति प्रीतिकी प्रतीति भई 
नई एक खुनों हरि केसे के लडाये हैं।॥ 
नीचे मानि मन्दिर सो सुन्दर विचारी बात 
* छात पर बंगला विचित्र ले बनाये हैं। 
/ विविध विछ्ञोना सेज राजत उठोना पान- 
दान धरि सोना जरी परदा तसिंवाये हैं ॥४८५६॥ 
ताकी दारु सही करि रचना उतार धररें 
मेरें दर चौकी आप भाव ख्च्छताई हे। 
मानसी विचारें लाल सेज पगधोरे' पान 
खात ले उगार डारें पौंढें सुखदाई है॥ 
१ प्रथम कया पिछाडी कवित्त २३१ मैं वर्णित है। २ 
कोई कोई सन्त श्रीमीरा बाई के म्राता कहते हैं । 


४६४ अक्तमाल [ मूत्र १९८-११६ 


टीका ४८६-४६० ] औरामरेनजीकी रानीकी कथा शक 


सम्पति सन्त बल, सदा रहत प्रफुलित 
वदन। खेमाल रत्न राठौर के, अटल- 
भक्ति आईं सदन ॥११८॥ 

( श्रीरामरैनजी राठोडकी कथा ) 
मृलछ०-'अजर धमम आचरयो लोकहित 
मनडे नोलकंठ | निन्दक जग अनि- 
राय कहा जानेगो भूसठ। रोतितें गन्धर्व 
व्योहिसुता डुष्यन्त प्रमाणों। भरत पुत्र 
भागोत स्वमुख शुकदेव बखाने॥ ओर 
भूपको छवें सके, दृष्टि जाय नाहिन 
धरो। कलियुग भक्ति कर्रा कमान, राम 
रेन करी करी ॥११९॥ 

पूनों में प्रकाश भयों शरद समाज रास 
विविध विलास राग रंग छत्य भारी हे। 
चेंठे रस भीजे दोऊ वोल्यो रामराजा रीमि 
भेट कहा कीजे बीप्र कही जो ही प्यारी है ॥ 
प्यार जो विचारें तों निहारें नहीं नेक छा 
सुता रूप घटा अनुरूप सेवा ज्यारी हे। 


१ सदा नबीन। २ भगवान शंकर । हे सौंदर्यकी चढती 
बेंदली ! 9 जीवन । 


रही सभा सोच आप जायके लिवाय लाये 
मेष सों दिवाये फेरे संपतिले वारी है ॥9८६॥ 
( राजा औराम रैननीकी उपदेश कथा ) 
मूल छ०-आरज को उपदेश सतह उर 
नीके धारदो । नवधा 'देशघा प्रीति आन 
सब धर्म विसारधो ॥ 'अच्युत कुल 
अनुराग प्रकट परुषारथ जान्यो। सारा 
सार विवेक बात तीनों मन मान्यो ॥ 
दासत्व अनन्य उदारता, सन्तन मुख 
राजा कही। श्रीहरि गुरू हरिदास सों, 
राम 'घरनि साँची रही ॥१२०॥ 
आये मधुपुरी राजा राम अभिराम दोऊ 
दाम पे ने राखे साधु विप्न 'भुगताये हैं। 
ऐसे ये उदार राह खरच संभार नाहीं 
चलबे विचार भयो 'चूड़ा दीठि आये हैं॥ 
मुद्रा शत पांच मोल खोलि तिया आगे धरे 
बेचि गये नाभा कर पहिशंये हैं। 
पतिको बुलाय कही नीके देखि रीमे भीजे 
काढिके करज पुर आये दे पाये हैं ॥४६०॥ 


£ प्रेमाभक्ति । २ सन्तों से । ३ सामने । ४ ओरामरैलजी । 
हल ीती। $ सन्तों में ख़चे कर दिये । ७ कंगन | ८ देख पढ़े । 


2६६ अक्तमाल [ मूज्ञ १९०१२१ 
खेमाल रतन तनु त्यांग सगे अश्रुपात 
सुत पूछे बात अजू नीके खोल दीजिगे। 
कीजे पुण्यदान बहु सम्पत्ति अमान भरी 
धरी हिय दोही सो कहीं सुन लीजिये ॥ 
विविध बडाई में समाई मति भई पैन 
नितही विचार अब मनपर खीमिये। 
नीर भरि घट शीश पधरके ने लायो और 
जूपुर सो बाँधि रृत्य कियो नहीं ब्ीजिये ॥३६१॥ 
( श्रीखेमालरत्न पौत्र श्रीकिशोरसिंहनी की कथा ) 
मूल छ०-पांयन नूपर बाधि तत्य नग 
घर हित नाच्यो। राम कलश मन 
रल्यो शीश ताते नहिं वॉँच्यो ॥ वाणी 
विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी। 
प्रेमप ज सुठिशील विनय सन्तन रुचि- 
कारो॥ सष्टि सराहे राम खत, लघु 
वयस लछन 'आरज लिये। अभिलांश 
डभय खेमाल के, ते किशोर पूरण किये ॥ 
रहे चुप चाप सभी जानी काम आंपही को 
बोल्यो यों किशोर नाती आज्ञ मोको दीजिये। _ 


३ झतुल | २ श्रीगिरिषरण लालजी। रे बचाया। ४ पिता पिताक। 


गैका ४६९-४९२ | श्रोह्रिदास जी राठौडको कथा 
यही नित करों नहीं यरों जोलों जोबे तन 
मनमें हुलास उठि छाती लाय लीजिये॥ 
बहु सुख पायो, पाये, बरेसेही निभाये प्रण 
गाये गुण लाल प्यारी अति मति भीजिये। 
भक्ति विसतार कियो बेस लघु भीज्यो हियो 
दियो सनमान सन्त सभा सब रीमिये ॥४६२॥ 
( द्वितीय पौत्र भीहरिदासनी की कथा ) 
मूल छ०-हरीदास हरिभिक्त भक्त मन्दिर 
को कलसो | भजन भाव परिपक्क हृदय 
भागी 320 गा भाँति अति 
“अननि 'रामकी रीति निवाही । हरिगुरु 
हरिजन भाँति तिनहिं सेवा 'दृढ्शञाही ॥ 
दी इन्दु प्रमुदित उदधि, त्यों दास 


दे बाढे रली | खेमाल रत्न राठोड के 


बेलि मोौठी फली ॥१९२॥ 
( श्रीचतुइ जदासजी की कया ) 
मूल छ ०-गायो भक्ति प्रताप सबहिं दासत्व 
यो । राधावक्षम भजन अननिता 
प्राप्त किया | २ अवस्था । ३ छोटी । ४ तोनों अकारसे । 
न्‍्यता । ६ श्रीरामरत्नजीकी । ७ बादशाही-ठाठवाध्से | 


६४] अक्तमाल 


[ मूत्र १२२१२३ 


४६३:४९६ ] ओ्रीकृष्णदासजी चाज्ककी कथा 


वर्ग बढायो ॥ मुरलीधर की छाप कवित 
आतिहो निर्दंषण। भक्तन की पद रेणु 
सोई धारी शिर भूषण ॥ सत्संग महा 
आनन्द मय, प्रेम रहत भीज्यो 
हरिवंश चरणबल चतुरभुज, गोंड देश 
तीरथ कियो ॥१२३॥ 
गौंडवाने देश भक्ति लेशह न देख्यो कहूँ 
मानुपकों मारि इश्देव को चढाये हे। 
तहाँ जाय 'देवताकों मंत्र ले सुनायो कान... 
लियों उन मानि गाँव सपन खुनाये है॥ 
स्वामी चतुओु जजीर॑ बेगि सब दास ब॒नों 
नातो होय नाश सब गाँव भागे आये है। 
ऐसे शिष्य किये माला कंठी पाय जिये 
पाँव लिये,मन दिये, ओ अनन्त सुख पायो है ॥४६: 
भोग ले लगावें नाना सन्‍्तन लडावें कथा 
भागवत गावें भाव भक्ति विसतारिये। 
भाग्यो धन लैके कोऊ धनी पाछे परथों सोऊ 
आयके दुबकि बेठ रहयो न निहारिये॥ 
निकसी पुराणबात नयो गात करे दीक्षा 
शिक्षा सुनि शिष्य भयो गह्मो यो पुकारिये। 


१ देवीकी । 


कही या जनममें न लियों कछु दियो फारो 

हाथ ले उबास्यो प्रभु रीति लागी प्यारिये ॥९६७॥ 
राजा कू मानि कद्मयो करो वाको प्राणविन 
साधु ये विराजमान ले कलंक दियो हैं। 

चले ठौर मारिबकों धारि यह सके केसे 

नेन भर आये नीर बोल्यो धन लियो हे॥ 
कहे जप साँचों होके कूंटों जनि हजे सन्त 
महिमा अनन्त कही स्वामी ऐसो कियो है। 

भूप सुनि आयो उपदेश मनभायों शिष्य 

अयो नयो तन पायो भीन गयो हियो हे ॥४६५॥ 
पाक रहो खेत सन्‍त आयकर तोड लेत 
जिते रखबारे मुख श्वेत शोर कियो : है। 

कहो स्वामी नाम सुनि कही बडो काम हुयो 

यह तो हमारों सोई आप खुनि लियो है ॥ 
लेय सो मिशन्न आये सम्मुख बखान कियों 
लियो अपनाय आज भीज्यों मेरों हियो हे। 

ले गये लिवाय नाना भोजन कराय भक्ति 

चरचा चलाय चाव हिंत रस पौयो है ॥०६६॥ 

( श्रीकृष्णदासजी चालक की कथा ) 


छ०-शक्र कोप खुठि चरित प्रसिध 
पंचाध्याथी । कृष्ण रुक्मिणी 


४७० अक्तमाल 


केलि रूचिर भोजन विधि गाई ॥ गिरि 


राजधरताकी छाप गिरा जल घर ज्यों. 


गाजे। सन्त शिखंडी खंड हृदय आनंद 


के काजें॥ जगजडता जाडा हरण, कृष्ण | 


दास देहो घरी । चालक चाँचारि चहूँ 


भु जाये ले व्‌ 
दम्पति दजराम । भगवत भक्त समान 


ठोर ढं को बल गायो। कवित शु 
मिलत भेद कछ जात न पायो ॥ जन्म 
कर्म लीला युगति, रहस भक्ति भेदी 
मरम । विमलानन्द प्रबोध कुल, सन्तः 
दास सीमा धरम॥१२४॥ ७ 

बसत निवाई ग्राम श्याम सों लगाई मति 

ऐसी मन आई भोग छप्पन लगाये हैं। 
प्रीति की सचाई यह जगमें दिखाई सेव 
जगन्नाथ देव आप रूचि सों जा पाये हे॥ 

राजा को स्वपन दियो नामले प्रकट कियो 


* सृत् १२७१९ | 
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सन्तहीं के गृहमें तो जेंबों यों रिमाये हैं। 
भक्ति के अधीन सब जांनत प्रवीण जन 
ऐसे हैं रंगीले लाल ठोर ठौर गाये हैं ॥२६७॥ 
( श्रीमद्न मोहन छूरदासजी की कथा ) 
मूल छ ०-गान कोव्य गुण राशि हृदय 
सहचरि अवतारो ) राधा कृष्ण उपास्य 
रहस्य खुखके अधिकारो। नव रस मुख 
सिंगार विविध भाँतिन करि गांयो। वदन 
उच्चरत वेर सहस पॉँयनि हें धायो॥ 
अंगीकार की अवधि यह, ज्यों आख्या 
श्राता यमल | मोहन मोहन सूरकी, 
नाम श्रखला जुरि अटल ॥१२६॥ 
सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फूले 
भूमें रंग पीके नीके जिये ओर ज्याये हैं। 
भये सो अमीन यों संडीले के नवीन रीति 
प्रीति गुड़ देखि दाम बीस ग॒ुने लाये हैं॥ 
कह पूवरा पा आप मदन गोपाल लाल 
परे प्रम ख्याल लादि छकरा पठाये हैं। 
आये निशि भये श्याम कियो आज्ञा भोग लांगे 
अब ही जगाओ भोग जागे फेरि पाये हैं ॥४६८॥ 


४७२ अक्तमाज् [ मूल १२६ 


टीका ४९९५०२ ] 


श्रोकात्थायनीजोको कशाः 9७३ 


पद ले बनायो मक्ति रूप दरसायों दर 
सन्तनकी पानही को रक्षक कहाऊ में। 
काह सीख लियो साथु लियो चाहे परच्यों सो 
आये द्वार मन्दिर के खोलि कही आउऊ में ॥ 
रहो जाय बेठ जूती हाथमें उठाय लीनी 
कौन्ही पूरी आस मोरी निशिदिन गाऊऊ में। 
भीतर बुलाये श्री गुसाई वार दोय चार 
सेवा सोंपी सार कही जनपद गाऊ में ॥४६६॥ 
पृथ्वीपति सम्पत्ति ले सन्‍्तन खबाय दीन्‍्ही 
कीन्हो नहीं शेक यों निशंक रंग पागे हैं। 
आये सो खजानो लेन मानों यह बात अहो 
पाथर ले भरे आप आधी निशि भागे हैं॥ 
रुक्‍का लिखि डारयो दाम गठके य सन्तन ने 
याते हम सटकि चले हैं जब जागे हैं। 
पे चे हजूर भूप खोलके संदक देखे 
अंक कागद में रीकि अचुरागे हैं ॥४००॥ 
लेनको पठाये कही निपट रिमाये हमें 
मनमें न लाये, लिखि, बन तन डारबों है। 
गोडर दिवान कह्यो धनकों विरान कियों 
लाओंरे पकरि मूढ फेरके सँवारबों हे॥ 
ले गये हुजूर उप बोल्यो मोसों दूर राखो 
ऐसे महा क्र सोंपि दुष्ट कष्ट ढारबों है। 


दोहा लिखि दीन्हो अकबर देखि रीमि लीन्हो 
जाओ वाही ठौर तोंपे द्रव्य सब वारबो है ॥५०१॥ 
आये वृन्दावन मन माधुरी में भीज रहो 
कह्यो सोई पद्‌ सुन्‍्यों रूप रस राप्त है। 
जादिन प्रकट भयो गयो शत योजन पे 
“जन पं सुनत पद बाढी जग प्यास है॥ 
सूरदास हिज निज महल 'टहल पाय 
चहल पहल हिय युगल प्रकाश है। 
मदन मोहन जी हैं इषप्ट इष्ट महाप्रभु 
अचरज कहा कृपा दृष्टि अनायास हे ॥५०२॥ 
( श्रीकात्यायनीजी की कथा ) 
मूल छ०-मारग जात अकेल गान रसना 
जु उचारे। ताल सदंगी रोमि बक्ष अम्बर 
तहँ डारें॥ गोपनारि अनुसार गिरा 
गहगद आवेशी। जग प्रवंच से दरअजा 
परसे नहिं लेशी ॥ भगवान रीति अनु- 
राग को सन्त साखि मेलो सही। कोत्या- 
यनि के प्रेमकी, बात जाय कापे 


कही ॥१२७॥ 


१ लिखा गया । २ सौ योजन ( ८०० भील ) जगदीशपुरी । 
| दासके द्वारा । ४ भगवान के । ५ सेवा | ६ आनन्दोहास | 


[ मूज्ञ १२७९२७ 


्ड्8 अक्तमात्र 


दीका ४०३-६०६ ] अ्रीकात्यायनीजीकी कथा 


( श्रीम्व॒रारी दासनी की कथा ) 
मूल छ ०-विदित विलौंदा गाँव देश 'मरू 
घर सब जानें। महा महोत्सव मध्य सन्त 
परिषद परमानें। पगनि घूंघरू बाँधि 
रामको चरित दिखायो। देशी शरँंग 
गाय हंस ता संग पठायो ॥ उपमा जाकी 
जगतमें, प्रथा बिना नाहिन बियो। 
कृष्ण विरह कुतो तज्यो, त्यों मुरारि 
तनु त्यागियों ॥१२८॥ 
श्रीमुरारीदास रहे राज गुरु भक्तदास 
आधवत सो स्नान करि कान ध्वनि कीजिये। 
जातकों चमार करें सेवा सो उचार कही 
प्रभु चरणास्ृत को जो पात्र हो सों लीजिये॥ 
गये घर माँक वाके देखि डरि काँप उठयों 
लाओ देशो हमें अहो पान करि जीजिये। 
कही में तो न्‍्यून तुच्छ बोले हमहतें खच्छ 
जानें कोऊ नहीं तुम्हें मेरी मति भीजिये ॥५४० 
बहे दुग नीर कहे मेरे बडी पीर भई 
आप मतिधीर नहीं मेरी योग्यताई हे। 


१ भारवाद । २ रागका नाम है। ३ प्राणत्आत्मा । ४ 


लियो ही निपट हरि, बड़े पट साधुता में 
श्याम णयारी भक्ति, जाति पॉतिले बहाई हे ॥ 
फल गई गाँव वाककों नाँव ले चबाव करें 
भरें तूप कान सुनि वाह ना सुहाई हे। 
आये प्रभु देखबे का गयो वह रंग उडि 
जनन्‍यों सो प्रसंग सुन्‍्यों वही बात गाई है ॥४०४॥ 
गये सब त्यागि प्रभु सेवाही सों 'राग जिन्हे 
छप दुःख प्रांगि गयो सुनि यह बात है। 
होत हो समाज सदा भूपके बरस माँ 
दरस न काह होंत मान्यों उतपात है॥ 
चले सो लिवायबेको जहाँ श्रीम॒रारीदास 
करी साष्ठंण दास नेन अश्रुपात॒ है। 
मुखह न देखें वाकी विमुख के लेखें अहो 
पखें लोग कह्दे ये तो गुरु शिष्य ख्यात हैं ॥४०५॥ 
ठाड्ले हाथ जोरि, मति दीनतामें बोरि, कीजे 
दंड मोपे कोटि ये निहार मुख भाषियें। 
घटत न मेरी आप क्ृपाही की घटत है 
बढतीसी करी ताते न्यूनताई राखिये॥ 
सुनि के प्रसन्न भये कहे ले प्रसंग नये 
वाल्मीकि आदि दे द॑ नाना विधि साखिये। 


१ प्रेम । २ सनगया | ३ प्रसिद्ध । 


386. भक्तमात ( मूक १२९ 


आये निज ग्राम नाम सुनि सब साध आये 
भयो सो समाज ऐसे देखि अभिलापियें ॥४०६॥ 
आये बहु गुणीजन नृत्य गान बाई” ध्वनि 
ऐंपे सन्त सभा मन स्वामी गुण देखिये। 
जनिकेर प्रवीण उठे नूपुर नवीन बाँधि 
सप्त खर तीन ग्राम लीन भये पेखिये ॥ 
गायों रघुनाथजू को वन को गमन समें 
ताही संग गये प्राण चित्र सम लेखिये। 
भयो दुःख राशि कहाँ पेये श्रीमुरारीदास 
गये राम पास वेतों हिये अबरेखिये ॥५०७॥ 
( आचार्सवर्य मोस्वामीपाद श्रीतु्सीदासणीकी कथा ) 
मूल छ०-ज्ेता काव्य निवन्ध करी शत- 
कोटि रमायण। इक अक्षर उद्धरे ब्रह्म 
हत्यादि परायण। अब भक्तन खखदेन 
बहूरि लोला विस्तारी। राम चरण रस 
मत्त रहत न्िशिदिन ब्रतधारि ॥ संसार 
अपार के पारकी, सुगम रूप नवका- 
दयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित 
वाल्मीकि तुलसी भयो ॥१२५९॥ 


कैेय्य्व्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प.प.प_ पॉप. प _प._े_;ेॉॉपपप.प_प_;पफप़ कप टू 
टीका (०७५१० ]_ गो० पाद भरीतुक्सोदासजीकी कथा छछछ 


तियासों सनेह विन पूछे पितु गेह गई 
भूलि खुधि देह 'मजे वाही ठोर आये हैं। 
“बघू कहेँ लाजभई रिसमें निकस गई 
प्रीति राम नहीं तन हाड चाम छाये हैं ॥ 
सुनी जब बात मानों होय गयो प्रात वह 
पाल्ने पछतात तजि काशीपुरी धाये है। 
कियो तहाँ वास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीन्हो 
लीन्हों दृह़ भाव नैन रूपके तिसाये हैं ॥४०८॥ 
शौच जल शेष पाय भृतह विशेष कोऊ 
बोल्यो सुख मानि हनुमानजू बताये है। 
रामायण कथा सो रसायन हैं कानन्ह को 
आवत प्रथम पाद्दे जात इणा बाये हैं॥ 
जानि पहचानि संगचले उर आनि आये 
: वनमष्य जानि धाय पाँय लपटाये हें। 
करें तिरस्कार कही सकोगे न यारि में तो 
जाने 'रससार रूप धरयो जैसे गाये हैं ॥४०६॥ 
माँग लीजे वर, कही दीजे राम भूष रूप 
आतिही अनूप नित नौनः अभिलापिये । 
कियो संकेत वाही दिन सो जू लाग्यो देत 
आई सोई सर चेत कब छवि चाखिये ॥ 
आये रघुनाथ साथ लक्ष्मण घोंडन चढ़े 


१ औधवुरारौदासनी । २ ध्यान करो । ३*ओऔरामचरित मानस । 


 १,दोंढे हुए । २ पत्लीको । ३ आपका वास्तविक तत्व । ४ दशेन । 


ध्ड्द अक्तमाल [ मूल १२६: 


पट रंगबोरे हरे केसे मन राखिय । 
पाद्दे हलुमान आय चोले देखे 'प्राणप्यारे 
नेक न निहारे में तो भले फेर भाषिये ॥४१०॥ 
हत्या करि विप्र एक तीरथ करन आयो 
कहे मुख राम मिक्षा डारियों हत्यारे को। 
छुनि अभिराम नाम धाममें बुलाय लियो 
दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गाओ प्यारे को ॥ 
भई ढ्विज सभा कहि बोलिके पठायो आप 
कैसे गयो पाप संग लौके जेंये न्‍्यारे को। 
पोथी तुम बाँचों हियो सार नहीं साँचो 
“अजू ताते मतकाचो दूर करें न अंध्यारेको ॥५११॥ 
देखी पोथी बाँच नाम महिमा हू कही साँच 
रोपै हत्या करें केसे तर कंहि दीजिये । 
आव ज्यों प्रतीति कहो, कही याके हाथ जेब 
शिवजी को बेल तब पंगत में लोजिय ॥ 
थारमें प्रसाद दियो चले जहाँ प्रण कियों 
बोले आप नामके प्रताप मति भीजिये। 
जैसो तुम जानो तेसो कैसे के बखानों अहो 
सुनि हो प्रसन्न पायो जे जे ध्वनि रीकिये ॥४१२॥ 
आये निशि चोर चोरी करन हरन धन 


१ प्यारे भीरामणी। २ अच्छा फिर। हे कष | ४ तत्व | 
५ अभी । ६ इसीसे । ७ मन्तव्य हृढ नहीं है। ८ अन्धकार | ७ नदी । 


टीका ५९१-११५] _गो० पाद तुलसीदासजोकी कथा छह 


देखे धनश्याम हाथ चाप शर लिये हैं। 
जब जब आंवें वाण साथि डरँपावें ये तो 
अति मंडरावें ऐंपे बली दूर किये हैं॥ 

“भोर आय पूछी अजू साँवरो किशोर कोन 

सुनकर मौन रहे आँसू ढारि दिये हैं। 
दिये सो लुटाय जाति चौंकी राम दई आप 


. लई उन दीक्षा शिक्षा शद्ध भये हिये हैं ॥५१३॥ 


कियो विश्र तन त्याग तियाचली संगलाग 
दूर ही तें देखि कियो चरण प्रणाम है। 

बोले हो छुद्यगवती, मरथो पति होऊ सती, 

अब तो निकस गईं जावे सेवरों राम हे॥ 
बोल के कुठुम्ब कही जोपे भक्ति करो सही 
गही सब बात, जिवादियों अभिराम है। 

भये सब साधु व्याधि मेटी ले विमुखता की 

जाकी वाप्त रहे तो ने सूके श्याम धाम है ॥५१४॥ 
दिल्लिपति बादसाह अहदी पठाये लेन 
ताको सो सुनायो सूबे, विप्न ज्यायों जानिये। 

देखबे को चाहे नीके सुखसों निवाहे आय 

. करी बहु विने गहि चले मन आनिये॥ 

पहुँचे पति पास आदर प्रकाश कियो 
दियो उच्च जञासन ले बोल्बो सदर वानिये। 


झंद० अक्तमाल 


दीजे करामात दिखलाय सब मात किये 

कही कूंट बात शक राम पहिचानिये ॥५१५॥ 
देखू राम केसो, कहि कंद किये, किये हिये 
हजिये कृपाल हलुमानजू दुयाल हैं। 

ताही समें फेलि गये कोटि कोटि कि नये 

नोवें तन खोंचे चीर भयो यों विह्यल हे॥ 
फोरे 'कोट मारें चोट किये डोरें लोट पोट 
लीजे जाय कोन थोट मान्यों प्रलें काल हे । 

खुल गई आँखें दुःख सागर को 'चासें अब 

यही हमें राखें भाषें वारों धन माल हे ॥४१६॥ 
आय पॉँय लिये तुम दिये हम प्राण पायें 
आप समभानें करामात नेक लीजिये। 

लाज दबिगयों उप, तब राखि लथो, कह्मो 

भयो घर रामजूको बेगि छाँड दीजिये॥ 
सुनि तजि दियो और कियो लेके कोट नयो 
अब हू न रहे कोऊ वामें तन बीजिये। 

काशी जात वृन्दावन आय मिले नाभाजी सं 

सुन्‍्यो सो कवित्त निज रीक मति भीजिये ॥४१७॥ 
मदन गोपाल ज को दरसन करि कहीं 
सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है। 


- १ दीवार। २ किनकी। ३ आश्रय । ४ अठुभव करने लगे 
५ श्रीगोस्वामीजी ही । ६ निद्यावर करो । ७ निवाप्तस्थान | 


[ मूज्ञ १२६ 


टोका ] गोस्वामी श्रोतुलसरोदास जीकों कथा श्द 
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बैसोही स्वरूप कियो दियो ले दिखाय रूप 
मन अनुरूप छवि देखि नीकी लागी हे ॥ 
काहू कही कृष्ण अवतारी जू प्रशंस महा 
राम अंश सुनि बोले मति अनुगगी है। 
दशरथ सुत जानों सुन्दर अनूप मानों 


इंशता बताई 'रति वीसगुणी जागी है ॥५१८॥ 
कबि कुल मुकुट मणि औसस्पदायाचार्यवर्य [विश्ववन्थ श्रीराम- 


चरितमानसादि ग्रंथों के रचयिता गोस्वामीपाद श्रीतुलसीं दासनी के 


न पजमाज ( यूछ ९७ 


चमत्कार मात्र है' कहे हैं | परन्तु औगोस्वामीपाद के शक. 
माधवदासनी कृत मूल ओऔगोस्वामी चरितिके प्रकाशित | लाने पर भी 
लोग जो इन विवादोंकी चला रहे हैं इसमें इन पंक्तियों के लेखक को 
तो प्रान्तीयता एवं जातीयता का दुराग्रह ही एक मात्र ब्रुखूय कारण 
अतीत होता है जो के भारत राष्ट्र की उन्तति में भी रोढ़ा बना 
रहता है । दूसरा गौण कारण यह भी है कि मूल श्रीगुसाई चरित के 
अकाश में आने से पूर्व से दी पाश्चात्य ओर उनके पद चिन्हों का. 
अनुसरण करनेवाले भारतीय विद्वानों के द्वारा अटकलैं लगाई गई हैं 
और श्रीगोस्त्रामीपाद की गुरु परंपरा संप्रदाय दार्शनिक सिद्धान्त एवं 
उपासना आदि विषयों के साथ साथ छुल गोत्र जन्‍्मममि 
भी अ्रामक मत निर्धारित किये गये हैं मिनने आगे चलकर 


न हे है कि श्रीमोस्वामी पाद के चंर्त्रि को 


बाला मूल अ्रींगुसाई चरित ही इस समय पक मात्र विश्वसनीय 
हमारें सामने उपस्थित है, उसमें शंकार्ये करके 8३2 घन 
व्यर्थ और अनर्थ कारी है, अतः इस मूल अ्रीगुसाई चरितको यह 


अविकल उद्धुत कर रहे हैं । कर 
श्ीजानकी व्नगो बिजयते । श्रीमती हनुमते नमः 4 
श्रीमतेरामानन्दाय नमः। भोस्वामी श्रीठुलसीदासाय न 
औमद्रगोस्तामि तुलसी चरण चंचरीक बाबा श्रीवेणीमाघवदासनी 
मूल श्रीगोसाँई चरित । 
सो०-सन्‍्तन कहेउ व॒कमाय, मूल चरित पुनि भाषिय |] 
अति संक्षेप सहाय, कहो सुनिय नित पाठ हित ॥९॥ 
चरित गुर्सांद उदार, वर्राणि सके नह सहस फणि । 
हों मति मन्द गँवार, किमि वरणों तुलसी सुबश ॥२' 


+ डदये हुलसी उदघादी 


डीका ] गोस्वामी श्रोतुलसीदासजीकों कथा ८३ 


ऋषि आदि कवीश्वर ज्ञान निधि | अवतरित भये जनु आप वधी ॥ 
शत कोटि बखानेउ राम कथा । तिह लोकपें बाँटेड शंध्षु यथा ॥ 
दक्ष स्पन्दन वेद दशांग म्य॑। श्रुति त्रेविधि तोनि्य रानि जय॑ || 
औ राप प्रणव श्रृति तत्व पर॑ | निज अंशन युत नर देह घर॑ ॥ 
इमि कीन्ह प्रवन्ध प्ुुनीज् यथा | हरि कीन्द्र चरित्र पवित्र तथा ॥ 
इलुमन्त प्रणव प्रिय प्राण रसे | परतत्व रमें तिप्ठ ज्ञीश लसे ॥ 
यह भाँति परात्पर भाव लिये | शुचि राम परत्व बखान किये ॥ 
प्रनितन लखे अद्भुत रचना | कपिराज सो कीन्ड इहै जचना ॥ 
यह गुप्त रहस्प है गोय धर्रें। बिनती हमरी न प्रकाश करें ॥ 
तब अंज्ञनि ननन्‍्दन शाप दियो। हँसिके घुनि धारण शीश कियो ॥ 


दो० -सहन शौलता निरखि मुनि, पवन कुमार सुजान। 


बहु विधि मुनिहिं प्रशंसि पुनि, दिये अभय बरदान ॥ १॥ 
काल में लेहहु जन्म जवे | कलितें तव त्राण सदा करवें॥ 
शापके कारण आंद कबी | तम पुज निवारण देत रबी ॥ 

ते। सर सन्त सरोछ् से विकसे ॥ 

सरवाःर सुदेश के विप्रवढ़े | शुचि गोल पराश्षार टेक कढ़े॥ 
शुधथान पतेजि रहे पुरे । तेहितें कुल नाम परथो कुरखे ॥ 

'पप्नुना तट दूवन को पुरवा । वस तहैँ सब जातिन को कुरवा ॥ 

सुकृती सतपात्र सुधो सुखिया। रजिया पुर राज गुरू मुखिया ॥ 


घर द्वादश य्राप्त परे | जब कक के जीव हिमांशु चरे ॥ 
कुन सप्तम अष्टप भाजुतनय !। अभिक्षित शनि सुन्दर साँक समय।। 


दा०-पन्द्रह से चउबनन वि्षें, कालिन्दीके तीर। 


आआवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयों शरीर ॥२॥ 
छत जन्‍्प वधाय लगे बणने | सजने छजने रजने गजने ॥ 


के दासि की तेहि अदसर में | कद्दि देव बुलाबत हैं पर में ॥ 


डांका । गोस्वामी श्रतृसौदासजोको कथा श्र 


दो०-बह्म मुहृतें इकादशी, हुलसी तज्यों शरीर। 

होत प्रात अन्तेष्टि हित, लेंगे यमुना तीर ॥४॥ 
घरि पांचक दिवस चढ़े प्लुनियाँ। निज सासके पाँय गद्े चुनियाँ॥ 
सब॒ हाल हवाल बताय चली । छुनि सास कही बहु कीन्द भलीं ॥ 
घर माहि कलोर को दूध पिया | विन माय को है शिशु लेहु जिया ॥ 
ताँ पालन सो लगि ने भरी | नेहि तें शिशु रीके सोह करी ॥ 
य्रहि भाँति सो पैंसठ मास गये | शिशु बोलन डोलन योग्य भये ॥ 
जुनियाँ सुरलोफ सिधार गई। दस्पों पन्‍नग सो ज्यों कोरार गई ॥ 


मेन ॥३॥ कै तत्र राज गुरू को कहाव गयो | सुनिके तिनहु दुख मानि क्यो ॥ 
ठाढ प्रसृती द्वार मे, पूरित जलसों ० मम का करने अस बालक ली। जेहि पाले सोऊ पुनि पाये छे॥ 


छन्द्‌ ४-- ; खुत मेरे अभामों महीं। सो जिये वा मरे मोहि सोच नहीं ॥। 
. प्रित सलिल हग निरखि शिशु परितापयुत मानस गा कि दो०-बेणी परव जन्मकर, कर्म विषाक प्रचणड । 
मनमहँ पुराकृत पाप को परिणाम गरुणि बाहर गये। बिना भुंगाये टरत नहिं, यह सिद्धान्त अखंड ॥६॥ 
तब जुरे सं्रहित मित्र बांधव गणक आदि प्रसिद्ध जे। छन्द- 
लागे विचारन का करिय नवजात अठल अखंड भरि तह्यांड व्यापित सत यथा। 
निर्णय मुनि वरन की यह दशा तहँ पामरन की का कथा ॥ 
क्षति विचार न रखे कोऊ दया दृग पाले दियों। 
त सो बालक द्वार द्वार विलोकि तेहि विद्रत हियो २ 
"बालक दशा निहारि, गौराँ माई जग जननि | 
द्विज तिय रूप सँवारि, नितहि पवा जावहि अशन ॥३॥ 


है बत्सर वीतेड याहि रसे | पुर लोगन कौतुक देख कसे ॥ 
है जोइन कहें हिय आय जके । परिचय द्विज वाय न पाय सके ॥ 
हि नारि हती ताँ सो परखी। जब माय ख़वाय ला टरकी ॥ 
रि प्रॉय करी हठ ज्ञान न दे | जगदस्ब॒ अद्श्य भई तबते ॥ 


श्द्छ अक्तमात (६ मूल १२९ 


जन्‍्मत रंचहु रोयो नहीं। सो बोल्यो राम गिरयो ज्यों मी ॥ 
सर दुल्त बतींस क्षमी। नहिं पोडष पांति में नेक कपी॥ 
जस बालक पांच को देखियजू। तस जन्‍्मतुआ निज लेखियजू ॥ 
हम बूद मई भरि अन्प 222 हा 

कई्ति सुनी शंख धुनी। तबहीं ते समय नार 
पर रहीं का दा । कोड राक्षस जन्‍्मेड कि सकती ॥ 
अहाराज चलिय अब वेगि घरें। समक्राय मस्तृतिकों ताप हरे ॥ 
दो ०-उठे तुरत भगुवंश मणि, सुनत चेरिके बेन । 


सो लागि कहें। सा | 
2 लेगवनहू हरिषरर | बसते जहँ तेरे सासु ससुर ॥ 
तह जोहब पालब मोर ला । हरिजू करे हैं प्स्वि तोर भला 
नहि तो ध्रुव जानहु मोरे झये । शिशु फेंकि परबारहिंगे भक्कुए ॥| 
सख्ि जान न पावें कोउ बतियाँ | चलि जावहु मग की 
तेहि गोद दियो शिशु ढारस दे । निमभूषण दें पुनि दीन 
ज्ुप चाप चली सो तबे शिशु ले। हुलसी उर सुबन वियोग 
मोहराय रमेश महेश विधी। विनती करे राखबि मोर निषी 


धर अक्तमात् [ मूत्र १२६ 


टीका ] गोस्वामी श्रोतुअसोदास जोकी कथा शरद६ 


इतिहास पुराण रु काव्य कला | अलुभूत अलभ्य प्रतीक फला ॥ 
विद्वान महान बनाउब जू। सुनि आप महा सुख पाउव जू॥ 
दो०-आचारज विनती सुनत, पुलकित भे मुनिधीर । 
बढ बुलाय सॉपत भय, पावन गंगा तीर ॥१२॥ 
कछुदिन रहिगे यति प्रवर, पढन लग्यो बटु भास। 
चित्रकूट कहँ तब गये,लखि सब भाँति सुपास॥१३॥ 
बढु॒ पन्‍्द्रह वर्ष तहाँ रहिके। पढ़ि शास्त्र सबै पहिके गहिके ॥ 
करिके ग्रुरु सेव सहृदय तन से | गतदेह क्रिया करि सो मनसे ॥ 
चले जन्‍म थल्ली को विषाद मरे। पहुंचे रजियापुर के बगरे॥ 
निज भौन विलोकेउ हृह ढद्मा | कोड जानन योग न लोग रहा ॥ 
इक भाट वखानेउ ग्राम कया ।। द्विज बंशकों नाश मयो जु यथा॥ 
कछो जादिन भाई से राभगुरू। तब त्यागकि बोलेए बात कु ॥ 
तह बैठ रहो तप तेजधनी | तिन शाप दियो गहि नागफनी ॥ 
घट मासके भीतर राजगुरू | दश वर्ष के भोतर वंश मरू ॥ 
सुनके तुलसी मन शोक छये | करि आऊ यथा विधि पिंड दये ॥ 
दो०-पुर लोगन अनुरोधते, लियो भवन वनवाय। 
रहन लगे अरु कहत मे, रघुपति कथा सुहयाय ॥१४॥ 
अप्लुना पर तीर मो तारिपतों | भरद्वाज सु गोतकों विष इतो ॥ 
कतिकी दुतिया कर नहान लगे | सकुहुम्ब सो आपठ संग सबे ॥ 
करि मण्जन दान गये तहाँवाँ। हुलसी सुत बाँच कथा जहँवां ॥ 
ऋषि ब्यास विलोकि प्रसन्न भये | सब लोगन वृक्ति स्वठाम गये ॥ 
घुनि माधव मासमें आब रहे। कर कोरि के सुन्दर वात कहे ॥ 
भहाराति जबे नगिचाय रही | सपने जगदम्ब चेताय कही॥ 
शुभ राउर नाम बताय रही। सब ठांव ठिकान जताय रही ॥ 
हों देश्त हेरत आयो इसें।मोहि राखिय हों भव जाएँ किते ॥| 


दुष्चिता मम्र व्याहिय देव ! कहे | कहिके अस सो पदक गददे॥ 
दो०-सुनत विनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय । 
व्याह बरेखी ना चहोँ, अनत पधारिय पाय ॥१५॥ 
द्विज माने नहीं धरना धरिके। नहिं खाय पिसे सराना करिके ॥ 
दुसरे दिन जब स्वीकार कियो । तब विश्न हठी जल अन्न लियो ॥ 
घर जाय सो धायके लग्न धरथो | उपरोहित मेजि प्रशस्त करधो ॥ 
इतते पुरलोग न योग दिये। सब साज समान बरात किये ॥ 
पद्रह सौ और तिरासि विष | शुम णेठ सुदी गुरु तेरस बै॥ 
अप राति सो लगे फिरी मँबरी | दुलहा दुलही की पड़ी परबेरी ॥ 
ललना मिलि कोहबर भाहिं रसी | वर नायक पंडित सों विहंसी ॥ 
तिसरे दिन मरांढब चार भयो। शुचि भक्ति सो दान दहेज दयो ।॥॥ 
दो०-विदाकरा दुलह्यी चले, पंडितराज महान ॥ 
आये निजपुर अरु किये, लोकिक चार विधान ॥१६॥ 
धुर नारि छुटी शुरु भौन गई | दुलदी ग्रुख देख़ि निहाल भई |॥ 
हुलसी घुत देखेड नारि छा । घुख इन्दु सो घूषण छोर हटा ॥ 
मन माण प्रिया पर वारि दिये। जस कौशिक मेनका देखि भये ॥ 
दिन रात सदा संग राते रहें। मुख पाते रहें ललचाते रहें ॥ 
हर वध पुरस्सर चाय चये। पल ज्यों रस केलि में बीत गये ।॥ 
नहिं जान दें आप न जाय केहीं | पल एक प्रिया बिन चैन नहीं॥ 
दुखिया जननी ध्रुख देखन को | पितु ग्राम सुआसिन पेखन को ॥ 
सह बन्धु गई चुपके सौ सतो । वरखासन ग्राम रहे जुपती ॥ 
भर सांस समे निज गेह गये | घर श्रन निहारि ससोच थये ॥ 


तब दासि जनायड सो कह कै | निज- बन्धु के संग गई मैके ॥ 


से उठे के समुराल चले | अति प्रेम श्रगाढ़ विशेष पले॥ 


विधिते सरि पार किये | पहुँचे सब सोवत द्वार दिये ।॥ 


हर अक्तमात्न । मूत्र (२६ 


टीका] गोस्वामी भीतुल्सीदासजीकोकथा श्र 


छन्द्‌०-दें द्वार सोवहिं लोग नींद तुराइ गरहरावन लग। 
स्वर चीन्हि द्वार कपाट खोले कम्कि भामिति सगबगे॥ 
बोली विहँसि वाणी विमल उपदेश सानी कामिनी। 
कस चलदिये प्र मांध ज्यों नहिं सुधि अंधेरी यामिनी ॥ 
दो०-हाड मांसकी देह मम, तापर जितनी प्रीति। 
तिसु आधी जो रामप्रति, अवशि मिटति भत्र भीति ॥ 
सो ०-लाग वचन जिमिवाण, तुरत फिरे विरमे नहिं। 
सोचेउ निज कल्याण, तब चित चढेउ जो गुरु कहेउ ॥ 
दो०-नर हरि कंचन कामिनी, रहिये इनते दूर। 
जो चाहिय कल्याण निज. रामदरस भरपूर ॥ 
सो०-लखि रुख तिय अकुलाय, बोली वचन सकोप तब। 
त्याग न उचित कहाय, बिनु तिय मुख खरिया खचे ॥ 
छठि दौरि मनावन सार गयों। पिछ झाये रहो जब भोर भयो॥ 
अहहिं फिरे फेरे फ़िर आयो फिरी। भगिनी निज मूर्छित देखि परी ॥ 
आर्शाज्ञ इटी बडे बोली सती । पियक्रो उपदेशन झाई हती॥ 
“पिय मोर पयान कियो बनको | हों श्राण पठाएँ तजों तनुकों॥ 
कहिके अस मो लिन देह तनी | सुरलोक गई पतिधर्म घुजी॥ 
शत पन्द्रह युक्त नवासि सरे।सु अपाद वदी दशमीहु परे॥ 
आुध बासर धन्य सो धन्य घरी। उपदेशि पिया तनु स्थाग करी॥ 
भयो सोर कहें कोड सिद्ध घुनी | परमारथ विन्दक तत्व गरुनी॥ं 
द्विजगेह में शारद्‌ देद धरी। रति रंग रमारस राग भरी॥ 
दो-कोउ कही तियके मुखन, बोले श्रीभगवान । 
माह निवारेउ भक्तकर, साहिब शील निधान ॥१६॥ 


हलसी सु तीरथ राज गये। अरु मज्जि त्रिवेरि। छृतार्थ भये ॥ 
शह वेष विसर्जन कीम्द तहाँ। मुनि बेष संबारि चले फफडश॥ 
गद होलरु घेनुमती तमसा। पहुँचे रघुवीर परी सहसा॥ 
तहँवा चौमासक लौं बसिक्रे | प्रिय सन्त अनन्त बिभू रसिके ॥ 
चले वेगि पुरी कई धाम महा । विधाम पचीसक बीच रहा ॥ 
तिनमें दुई ठाय प्रधान गुनो। वरदान रु शाप की बात सुनो ॥ 
अरिचार हुबोली में बांस कियो | हरि राम छुमारहिं श्ञाप दियो ॥ 
सो प्रसिद्ध सुमेत भयो तेहिते। हरि दर्शन झाष ले जेहिते॥ 
दो०-जगन्नाथ सुखधाम में, कछुक दिवस करिवास। 

लिखे वाल्मीकी स्वकर, जब तब लहि झवकास ॥२०॥ 


रामेश्वर कहें कीलड पयाना | तहँते द्वारावति जग जाना॥। 
बहुरि तहांते चलि हर्षाई। बद्री धामहि पहुँचे जाई॥ 
नारायश ऋषि न्यास सुशाये | दरस दिये मानप्त गुण गाये ॥ 
तहँते अति दुर्गग पथ लयऊ | मान सरोवर कई चलिगयऊ ॥ 
मियको लोभ तने जो कोई।सो वह जाय क्ृतारथ होई॥ 
तह करि दिव्य सम्त सत्संगा। जाते होने भवरस मंगा॥ 
दिव्प सहाय पाय मुनिराई। जात रुपाचल देखेड जाई॥ 
नीलाचल कर . दर्शन कीन्‍्दे। परम सुजान श्रुशुणिडहिं चीन्‍्हे ॥ 
्लौटि सरोवर पै प्रुनि आये ।गिरि कैलाश प्रदच्छिन लाये ॥ 
दो०-इमि करि तीर्थाटन सकल, निवसे भववन आय । 
* चौदह बरस रु मासदस, सतरह दिवस ब्रिताय ॥२१॥ 
टिक्रिके तहैं चातुर मास किये। नित राय कथा कहि हर्षि दिये ॥ 
+ बनवासि सृ सन्त मुनें नित सो । सुनि होहिं अनन्दित ते चितसों ॥ 
बन में इक पिप्पल रूख इतो | तिहि ऊपर प्रेत नियास छतो ॥ 
जल शौच गिरावहिं तामु तरे। सोइ पानिय प्रेत पियासत हरे ॥ 
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जानेड सोकि अह'ैं श्रुन ये | जिन बालपने मोहि शाप दिये ॥ 
के एक दिना सो प्रतच्छ क्यों । कहिये सो करों जस भाव झछो ॥| 
हुलसी सृुत बोलेउ मोरे मना । रघुनन्दन दर्शन की चहइना ॥ 
सुनि प्रेत कक्यो जु कया सुनिवैं। नित आवत अंजनिपृत अब ॥ 
सबते प्रथम सो आह जू। सब लोग न पाछे सो नाव जू ॥ 
सो०-वेष अमंगलधारि, कुष्टीकों वषु जानिये। 
अवसर नीक विचारि, चरण गहिय हठ ठानिये ॥ ७॥ 


बन्द :-- 
हट ठानि तिन पहिचानि मुनिवर विनय बहुविधि भाषेऊ 
पद गहि न बॉडेहु पवन सुत कह कहहु जो अभिलापेऊ। 
रघुबीर दर्शन मुहिं कराइय मुनि कहेउ गदुगठ्चन 
| तुम जाय सेवह चित्रकूटहिं तहं दरस पैहहु दुगन ॥ 
दो०-श्रीहनुमन्त प्रसड़ यह, विमल चरित विस्तार। 
लहेः गुसाई दरस रस, विदित सकल संसार ॥ 
चित चेति चले चित्रकूट चितय । मनमाहिं मनोरथ को उपचय ॥ 
जब सोचहिं आपन मन्द कृती | पग पाछे पढें न रहे जु घती॥ 


|] बावत मारण आतुर है ॥ 
र्क हि सा तह पहुंरे। किये आसन राम सुघाट विचे ॥| 


इकवार प्रदक्षिण देन गये।तहँ देख्त रूप भनुप भये॥ 


युग राजकुमार सु अश्व चढे | मृगया वन खेलन जात कहें ॥ 


छवि सो ल्खिके मन मोदेड पै। अस को तलुधारि सो जानि सके ॥ 


5 रहे लत़चाइ तब ॥ 
घुनि पीरण दीन पे बे ; नशा दर्शन आरत समय ॥ 
दो०-सुखद अमावस मौनिया, बुध सोरह से सात। 

जा बैठे तिसु घाट पे, विरही होतहि प्रात ॥२३॥ 


टोका ] गोस्वामी ओतुक्लसीद।सजीकी कथा श्र्ध्ड्‌ 


सो०-प्रकटे राम सुजान, कहेउ देहु बाबा मलय । 
शुक वषु धरि हनुमान,पढेउ चितावनि दोहरा ॥८॥ 
दो०-चिन्रकूट के घाट पर, भह्ट सन्‍्तन की भीर । 
तुलसिदास चन्दन घिसे, तिलक देत ऱुबीर ॥२७॥ 
छ०-नघुवीर छवि निरखन लगे विसरी सो सुधि देह की। 
को धिसे चन्दन हगनते बहि चली सरित सनेह की । 
प्रभु कहे त3 पुनि नाहि चेतेउ स्वकर चन्दन ले लिए। 
दो तिलक रुचिर ललाट पे निज रूप अन्तर्हित किए।५॥ 
दो०-बिरह व्यया तलफत पड़े, मगन ध्यान इकतार। 


रँनि जगायउ वायुसुत, दीन्ही दशा सुधार ॥२५॥ 
शुक पाठ पढाबत नारि नरा। कर पर लेकर शुक को पिजरा ॥ 
हुलसी सुत भक्ति महा मद्रिमा | तत्कालहि छाथ रही महि माँ॥ 
दिन एक प्रदक्षिण कामद दें | पहुँचे सौमित्रि पहाड़ों है॥ 


तह श्वेतक सर्प पछ्यों मग में | सित गात मनोहर या जग में ॥ 


तिढि ओर विलोकि गुसाई कहे | चन्द्रोपप सुन्दर नाग भझहै। 
हरि सृष्टि विचित्र कहे न वनें। निगमागम शारद शेष भरे ॥ 
ऋषि दृष्टि पढ़ी तिसु पाप गयो । तब पन्नग ज्ञानि ललाम भयो ॥ 
मोहि छुदट के तारिय नाय भव | छूतेहि गयो सो अजंग बिले॥ 


_ योगश्री घ्ुनि तहँ प्रकट भये | नि पूब॑ कथा कहि वास लगे ॥ 
 दो०-यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि ग्रनि सन्‍त सुजान। 


आवन लागे दरश हित, भीर भई ऋषि थान ॥२६॥ 


बढ़ भीर निष्ठार गुफा में हुके । बहिरन्तर हानि विचारि लुके ॥ 
_सनि आवहिं योगी तपी यती । बिन दर्शन जाहि निरास अती | 


स्वामिहु आय रहे | निनर आसन टेक जमाय रहे॥ 
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लघु शंका हेतु गुसाई कहे। करनोरि सो स्वामि भये जु ठढे ॥ 
कहे नाथ है होत अनीति बढ़ी | क्षमिये कहिब्रो मैं बात कडी ॥ 
लघु शंका लगे बहिरात हैं जू । सुनि साधु गिरा छुपि जात हैं जू ॥ 
दुख पावत सब्जन हैं तिहि ते | बिनती है करों सुनिये इढि ते ॥ 
हों देत मचान जंघाय अबे | तिहि ऊपर आसन नाथ फ्े ॥ 
करि दर्शन होब निद्ाल सबे | सुठि सम्त समागप होय जब ॥॥ 
दा०-विनतों दरियानन्द को, मानि सजाय मचाने । 
बेंठत दिन मर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥२७॥ 
नित नव सत्संग उम्राह बढ़ें। शुचि सन्त हृदय रसरंग चहें ॥ 
नित नित्य विद्वारह देखत है।मगयारर कौतुक पेखत हैं॥ 
हन्दावन ते हरिवंश हिलू। प्रियदास नवल निनक्निष्य भृत्‌ ॥ 
पठये तिन आय जुदार किये | गुद दत्त सुपोथि सप्रेय दिये।॥ 
अग्नुनाष्रक: राधासुधानिधि ज्ू। अरु राधिकातंत्र मक्ष विधि जू ॥ 
अरु पाति दये द्वित हाय लिखी | सारह से नव जन्माष्टम की।॥ 
तिहि मार्हि लिखी विनती लहुरो | सोइ बात झुखागर से कहुरो ॥ 
रजनी मक्षरास की आवतजू। वित मोर सदा ललचाबत जू ॥ 
रसिके रसमें तनु त्थाग चढहों। माहि आश्िष देहय कुज लडों ॥ 
सो०-सुनि विनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भाषेऊ । 
तनु तजि भये सनाथ, नित्य निकु ज प्रवेश करि ॥८॥ 
दो०-संडीला ते आयके, बसु स्वामी नंदलाल। 
पढ़ी राम रक्षा विवृति,जों भक्तन को ढाल ॥२८॥ 
घट मास रहे सत्संग लहे। चलती बिरियाँ कछ चिन्ह चहे ॥ 
दइ शालग्राप कि मूर्ति भली। निज कर लिखि कवच और कमली॥ 
इमि यादव माधव बेणि उभय | चिल्सुख कस्णेश अनन्त सदय ॥ 
सैसे सुध्रगारि उधार यती। बिरदी भगवन्त सुभाग्य वतों॥ 


डीका ] गोस्वामी भीतुल्सीदास जोका कथा ५] 


हि ++++--+2+++न बन न-++ मनन नम नम शंस 
विभवानंद देव दिनेश पिले | अर दक्षिण देश के स्वामि पिले ॥| 
सब रंग रंगे सत्ससंग पगे।अहमादि कुनींद सुषुप्ति जगे॥ 
कटे धन्य मुस्ताई जु जन्म लगे । लहि दर्शन हम कृत ढृत्य भये ॥ 
हंग नीर दर नहिं बोल सरे। सब जाहिं सुपेम प्रमोद भरे ॥ 
ब8 संबत साधु” समागम सों। कठिगे नहिं जानि परे क्िमि थो | 
दो०-सोरह से सोरह लगे, कामद गिरि ढिंग वास। 

शुभ एकान्त प्रदेश महँ, आये सर सुदास ॥२६॥ 

पठये गाकुलनाथ जी, क्ृष्ण रंगमें बोरि । 

टग फेरत चित चातुरी, लीन्ह गुसाई छोरि ॥३०॥ 
कि खूर दिखायढ सागर को | शुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥ 
पद दे पुन गाय मुनाय रहे पद पंकज यै शिर नाय कहें ॥| 
अप आशिष देश्य श्याम दरें। यह कीरति मोरि दिगन्त चर ॥ 
सुनि कोमल बैन सुदादि दिये। पद पोथि उठाय लगाय हिये ॥ 
कटे श्याम सदा रस चाखत हैं। रच सेवक की ॥रि राखत हैं ॥ 
हा नहि पा है यहिमरा। श्रुति शेप बख्ानत है महिमा ॥ 

सात रहें, सत्संग पगे। पदकज 
गदि बाई गुसाई प्रतोध किये। पुनि गा मगर को. ्ै | 
ले पाति गये जब सूर कबी। उरमें पधराय के श्याम छबी ॥ 


दों०-तव आयो मेवाडते, _विप्रनाम सुखपाल। 


मीराबाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल ॥३१॥ 
पढ़ि पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। 
सब तजि हरि भजिबो भलो, कहि दिय विग्न पठाय॥३ २॥ 
तड़के इक बालक आन लग्पो | सुठि सुरूदर कंठ सों गान लग्यो॥ 
लि गान ये रीकि गुसाईं गये | लिखि दीर्द तब पद चार नये ॥ 
ऊंठे सुनायव दूजे दिन।। अरि जाय सो नूतन गीत बिना ॥ 


फ्र्६६ अक्तमाल [ मूल १९६ 


परिश याहि बनावन गीत लगे।उर भीतर सुन्दर भाव णगे॥ 
जब सोरद से बसु बीस चंदयो | पद णोरि सबे शुचि ग्रन्थ गदयो ॥ 
तिसु राम गितावलि नाम घरथों | अरु कृष्ण गितावलि राँचि सरयो ॥ 
दोर ग्रन्थ सुधारि लिखे रुचि सों | पुनि सुना दीन्ह इलुपन्तहिं सो ॥ 
तब मारुति हेके प्रसन्न कष्ो। करि प्यान अवधपुर जाय रहो ॥ 
इमि इश्ठकों आयस पाय चले | बिरमे सुठि तीरथताज भले॥ 
द्वो०-तेहि अवसर उत्तम परब, लाग्यो मकर नहान । 
योगी तपी यती सती, जुरे सपान अयान ॥३३॥ 
तिष्टि पर्वते पाछे गये दिन छे | बट छह तरे सोलख़े पनुनि है ॥ 
जप एुज दो3 मुत्र कान्ति तपै। छवि छाइ छपाकर छन्‍्द छपे॥ 
करि दंंढ प्रणाम सु दरहिते। कर जोरिके ठाढ भये तिन ते ॥ 
आनि सेन सो एक हैंकारि लिये। अपने ढिंग आसन चारु दिये ॥ 
तिहि ठारिके भूपियें बैठ गये। परिचय निन्दे परिचायलये ॥ 
सोइ रामकथा तहँ होत रही। गुरु शुकरखेतमें जौन कही॥ 
विस्मय युत बूकरेउ भुप्त मता। तब जागवलिक मुनि दीन बता ॥| 
इस विरचि भवानिद्दिं दीन्द सोई। पुनि दीन्हि स्ुशुरिडिषडि तत्व गोई | 
हों। जाय झशुंडिते सोई लही। भरद्वाज घुनी प्रति आय कही ॥ 
दो०-यहि विधि धुनि परितोष लहि,पदगहि पाय प्रसाद। 


सुनेउ युगल मुनिवर्यकर, तहाँ विमल संवाद ॥३४॥ 


तिहि ठांव गये जब दूजे दिना। थल खून निददार घ्ुनीश बिना ॥ 
चढ छा न सो कप ह बाढेड मर्म पुटी॥ 
धर राखि उभय प्रुनि शील चले। हरि 282 ॥ 
कछु दूर गये सुधि आइ जवे। मन का जु भबे 

यो सो भयो अब यही जु सघ । हर दर्शन करि चलिदों अवध ॥ 
सन डीक किये मं आगे घटे। पके पगि धुरखर शौर कटे 
;हब तीरदि तीर चल्ले चितदे।भह साफ जहाँ ही तहा सिकि गे 


डोका ॥ गोस्वामी श्रीतुज्सीदासजोकी कथा च्ह्७ 


दिग वारि पुरा बिच सीता मही | तहँ आसन डारत दृत्ति चढी॥। 
नहिं मूत्र न नींद विक्षिप्त दशा । उर पूरव जन्म प्रसंग बसा ॥ 
दो०-सीता वट तर तीन दिन, बसि सुकवित्त बनाय। 
बन्दि छुडावत विन्ध्य उप, पहुँचे काशी जाय ॥३५॥ 
भक्त शिरोमणि घाट पे, विप्रगेह करि वास । 
राम विमल यश कहि चले, उपज्यो हृदय हुलास॥३६॥ 
दिनमें जितनी रचना रचते | निशि माहिं सुप्ंचित ना बचते ॥ 
यह लोप क्रिया प्रति दिवस सरे | करिये सो कह नहिं बूकति परे ॥ 
अठवे दिन शंश्ध दियो सपना । निन बोलो मैं काव्य करो अपना ॥ 
उचटी निंदिया उठ बेंठे म्ुनी।उर ग्रैँज रहो सपने की घुनी ॥ 
अगरटे शिव संग भवानि लिये | घनि आठहुँ अंग प्रशाम किये ॥ 
शिव भाषेड भाषामें काव्य रचो | सुर वाणि के पीछे न तात पचो ॥ 
सब्रकर हित ह्योय सोई करिये | अरू पूर्व प्रथा मतत आचरिये॥ 
तुम जाय अवधपुर वास करो । तहँ ही निज काव्य प्रकाश करो ॥ 
प्रम्म पुएय प्रसाद सों काव्य कला । होइहं सम सामऋचा सकला ॥ 
सो ०-कहि अस शंभु भवानि, अन्तर्धान सो भे तुरत । 
आपन भाग्य बखानि, चले गुसांई अवधपुर ॥१०॥ 
दो ०--जेहि दिन साहि सभान में, उदय लह्ो सम्मान। 
तेहि दिन पहुचे अवधर्मे, श्रीगुसाईं भगवान ॥३७॥ 
करि भजन गव दिन में | बिचरें पुलिनारण वीथिन में ॥ 
सन्त मिले कहने सो लगे | यल रम्य लखें महावीर लंगे॥ 


लें संग सो ठांव दिखायो मल्ते | वढ की बिटपावलि पुएय ये ॥ 


तिनमें वह एक विशाल पही । तिसु मूल में वेदिका सोह रही ॥ 
पिद्धासन से । इक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से ॥ 


श्ध्द मसक्तमाज्ञ ः | श्र्ह 


देखि ॥ | बसिये यहि ठाँव कुटीर बना॥ 
नर सिद्ध 3 722] हरे | तजि आसन सो जय जय चर ॥ 
सो कक्मों गुरु मोर निदेश दियो । तिद्डि कारण हों यहँ बास लियो ॥ 
शुरू मोर बतायो मर्म सबें सो देखत हों प्रत्यक्ष अवें॥ 
कु ०--मम गुरु कहेठ कि करहि किन सिद्ध पृष्ठणल वास। 

ई कछु दिन बीते कहृहिंगे, हरियश तुलसीदास ॥ 
हरियश तुलसीदास कहेंगे यहि थल्न आई। 

आदि कवी अवतार वायुनन्दन बल पाई॥ 


राजराज वेट रोपिदियो मर्याद समूचय। . 


< - बसि यहेँ ठाहर ठाठ मानि अतिहित शासन मय । १॥ 
_ सो०--जब ऐहें यहि 5म, हुलसी सुत तिसु हेतु हित। 
सौंपि कुदी आराम, तनु तजिऐहहु मम निकट ॥११॥ 
उपदेश गुरू मोहि नीक लम्यों | बहु जन्म पुरातन पुएय णम्पो ॥ 
. असिक्रे रसिके तपिके दौरी।हों जोबत बाट रहो रोरी॥| 
अब राजिय गाजिय नाथ यहाँ । हों जाब वसे गुरु मोर ज्ँ ॥ 
कहिके अस वेदिका तें उतरथों। सिर नाय सिधारेड दूरि परथो ॥ 
तहँ आसन पारि के ध्यान घरथों | तिसु योग हुतासन 222 ॥ 
यह कौतुक देखि गुप्ताई कहे। धलुधारि तोरी बलिहारि औहै॥ 
_निवसे तहँ सौरूय सुपास लडढे | बढ संपम जो मम योग कहे॥ 
पय पान करें सो एक समय | रघुबीर भरोस न काहुक भय ॥ 
युग वस्सर बीते न इत्ति ढम्यो । इक़तीस को संवत भा लग्यों ॥ 
दो०-राम जन्म तिथिवार सब, जस ज्ेता में मास । 
तस इकतीसा में जुरे, योग लग्न ग्रह रास ॥३८॥ 
नवमी मंगलवार शुभ, प्रात समय हलुमान। 


डोका ] .._गोस्वामों ओतुलसीदसजोको कथा 


प्रगटि प्रथम अभिषेक क्रिय, करन जगत कल्याण । 
हर गौरी गणपत्ति गिर, नारद शेष सुजान। 
मंगलमय आशिप दयी, रवि कवि गुरु गीवाण ।३६। 
सो०-यहि विधिभा आरम्भ, राम्रचरितमानस बविमल । 
सुनत मिट्त मद दम्भ, कामादिक संशय सकल। श्र 
दृइ वत्सर सात सो मास परे | दिन छत्विस माँफ सो पूर करे ॥ 
तैंतीस को संबत औ मँगसर | शुभ यौस सु राम विवाहद्ि पर ॥ 
पुडि सप्त जद्म तयार भयो | भव्॒ सागर पार उतारन को ॥ 
ः पाख़एड प्रपंध' बहावन को | शुचि सात्विक पर्म चलावन को ॥ 
कलि पाप कलाप नश्ावन को । हरि भक्ति छा दरसावन को। 
मंतर वाद विवाद मरिटावन को | झढ़ प्रेम को पाठ पढावन को ॥ 
_सन्तन चित चाव चढ़ावन को | सब्जन उर मोद बढावन को । 
| हरे रस दर बस समझावन को । भ्रूति सम्मत मांगे सुभावन को॥ 
बुत सक्ष॒ सोपान समाप्त भयो । सहग्रन्य बन्‍्यो सुप्रबन्ध नयो ॥ 
दों०-महिसुत वासर. मध्य दिन, शुभ मिति तत्सत कूल। 
ुर समूह जय जय किये, हर्षित वर्ष फूल ॥०१॥ 
जिहि बिन यह आरम्भ भों, तिहि बिन पूरेउ पूर। 
. निर्बल मानव लेखनी, खींचि लियो अति दूर ॥४२॥ 
पाँच पात गणपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल । 
संत शिव नागरु थू दिशय, लोक गयउ तत्काल । 
सबके मानस में बसेठ, मानस राम चरित्र। 
| देते ऋषि कवि पद कमल, मन क्रम वचन पवित्र ॥ 
॥ तुलसी के चरण, जिन कीन्हों जग काज। 


क् किलर [ मूत्र १२६ 


कलि समुद्र बृडत लख्यों, प्रकटयों सप्त जहाज ॥२५॥ 
परम मधुर पावन करणि, चार पदारथ दानि। 
तुलसी कृत रघुपति कथा, के सुरसरि रसखानि ॥०६॥ 
सो०-प्रगटे श्रीहनुमान, अथ सों इतिलों सब सुने। 
दिये छुभग वरदान, कौरति त्रिभुवन वश करी ॥१५॥ 
मिथिला के सन्‍्त सुजान हते। मियिलाधिप भाव पगे रहते॥ 
शुचि नाम रुपारुण स्वामि जुते। तेहि अबसर ओध में अये हुतों ॥ 
प्रथमह्दि यह मानस तिनहि सुन्‍्यो | तिनही अधिकारी, गुस्ताईं गुन्यो ॥ 
स्वामी नन्‍्दुलाल के शिष्य पुनी | तिसु नाम दयाल छु दास गुनी ॥ 
लिखिके पोथों निश्न॒ ठाय गये। गुरुके ढिंग जाय सुनाय दये॥ 
ग्रप्रुना तट पैं त्रय वत्सरलों। रसखानहि जाय सुनावत भो ॥ 
तबते बहु संख्यक पात लिखे। कछु लोगन औ निज हाथ ऋषे ॥ 
मुकृता मणि दास जु आयो तो । हरि शयन को गीत सुनायो हते ॥ 
तिसु भावहि पै मुनि रीकि गये | पलपें पल माँनत सिद्धि दये ॥ 
दो०-तब हरि अनुशासन लहे, पहुँचे काशी जाय। 
विश्वनाथ जगदम्ब प्रति, पोथी दयी सुनाय ॥2७॥ 
छ०-प्ोथी पाठ समाप्त केके धरे शिवलिंग ढिंग रातमें। 
मुख्य पंडित सिद्ध तापस जुरे जब पट खुलेउ प्रात में ॥ 
देखे तृषित दृष्टिते सत्र जने कीन्ही सही शंकरम्‌ | 
दिव्याक्षर से लिखे पढे ध॒नि सुने सत्यं शिव सुन्दरम ॥ 
शिवकी नगरी रसरंग भरी। यह लीला पाटि गई सगरी॥ 
हर्पे नर नारि जुद्दार किये। जय जय शुनि बोलि बल्लेयां लिपे 
है| पंडित लोगन शोच भये। सब मान महातय जीव गये 
(पढिं है यह पोथी प्साद मयी। तब पूछि हैं कौन हमें मरना 


टीका ] सन जनक 5 2++ 44000 अर गोस्वामी ओतृज्सीदासजोकी कथा पण्शा 


दल बाँधि ते निन्दन वागत में । स॒रवानि सराइव पागत में ॥ 
कोऊ ग्रत्थ चुरावन देतु रचे। फरफन्द अनेक प्रपंच पद्चे ॥ 
निधुआ सिख्ुआ युग चोर गये। रखवार बिलोकि निह्ाल भये ॥ 
तिन पूछे गुसाइ' ते कौन धुद्दीं । युग श्यामल गोर धरे धनुह्ीं ॥ 
झुनि बेन परे. नल नेन कहे। तुम घन्‍्य हते हरि दर्श ले ॥ 
दो०-तजि ऊुकरम तस्कर तरे, द्‌ह सब वस्तु लुटाय। 
जाय धरी टोडर सदन, पोथी यतन कराय ॥५घ॥ 
धुनि दूसर पात॒ लिखें रुचि सों। तिहितें लिपि पै लिपि होन लग्यो ॥ 
दिन दून अचार बढयों लखिक्े। सब पंढित हारे हियें भाखि के ॥ 
तब मिश्र बठेशर तांत्रिक ही। दुख दाह सुधीगण रोय कही ॥ 
तिन मारण क्रेर प्रयोग कियो | हठि भैरव प्रेरि पठाय दियो ॥ 
हलुमन्‍्त से रक्षक देखि ढरे। इलरे सु बटेशर प्राण हरे॥ 
तब हारि चले दलको सभिक्े | मधुमृदन॒. सरस्वती मठपे ॥ 
कहे करीन्ह अ्रयाण महेश सही। किसु कोढिका है सो न बात कही ॥ 


| कल पुराणेतिहास इये | क्रेहिके सम कक्ष तिले कहिये ॥ 


“गपाउय बज । तब पोथि विलोकि बताउब जू ॥ 


जि 
हो मँगाय पोथी पढ़ी, उपज्यो परमानन्द। 


दयी लिखि श्लोक यह, जयति सब्विदाः नन्‍्द्‌ ॥०६ 
“आनन्द कानने हयस्मिन्‌ जंगमस्तुलसी तरः । ५ 
कविता मंजरी भाति राम अमर भपिता॥ 
जब रे कह 9] हिल बूकिप बात सदा शिवसे ॥ 
मा सत्र पुराण सबे | कमते घरे म्रानसत वे 
भत्र दो विद्वान खुलेड पठकों । सब हट परे कि बन है 
शेख वेद के ऊपर मानस हीं। सब पंडित लान गरे तितही॥ 
में पड़े चरणोदक ले। अपराध कराय क्षमा घर गे॥ 


घव्र क्तमाल | मूत्र १२६ 


ञ' 
नदिया को सु पंडित दत्त रवी। सब शास्त्र विशारद आशु की ॥ 
मुनि ते हटि वाद विवाद कियों। अरु हारि विषाद बढ़ायो हियों ॥ 
जब न्हान गुसाइ' चले मठ ते। तब मारण हेतु यो लठ ले॥ 
हलुमन्‍्त सु रक्षक देखिं भज्यों। अपनी करनी पर आप लब्षयों॥ 
घुनि जाय गुसताइ रिक्राय लियो । वर हेतु सुधी हुठ भूरि कियो ॥ 
बं०-मागेउ सो वर तजियेपुरी मुनि विवशमे वरके दिये। 
काशीनाथ कहि निवरतहों कवित बनाय दृढ निश्रय किये। 
सो लिखि घरे हर मन्दिरहिं प्रस्थान दक्षिण दिशि किये। 
शिव दें दरस समझाय फेरे छुमित मन धीरज दिये ॥ 
दो०-सनि प्रस्थान मुद्रित हो, गयो दरश हित धीर। 

बन्द भये पट धनि हुई, कोप सहित गम्भीर ॥ 
सो०-जाय गुसाई मनाउ, पग परि बह विधि विनय करि। 

पुर मह लाय बसाउ, ना तो होइहि. नाश तब ॥ 
सुनि ठोडर आय करी ब्रिनती। प्रुनि मानिय सेवक की 'मनती ॥ 
प्रिय घाट अस्ती पर औौन नथों। बनके सह घाट तथार भयों ॥| 
बसिके सुखसों सुख देहय ज। पदकत्त सदा हम सेश्य जू्‌॥ 
सुस्त भानि गये तेडि धाम वसे। रघुवीर गुणावल्ति माहिं रसे ॥ 


कलि आयेऊ राति कृपाण लिये। प्ुनि कहँ बहु भाँति ते ब्रासदिये ॥ | 


सोकद्। जेल बोरहु पोयि निमै। नतु दाहिहों ताध्हों चेतु अब ॥ 
कहिके अस सो सिधायो जवबे। सुनि ध्यान घरेउ हरि हेतु तबे ॥ 
इलुमन्‍्त कहे कलिना मनि हैं।मम्र बरजेसों बैर महा ठनिहें॥ 
बिबिके बिनयावल्ति देह मोहीं।तब दण्ड दियाजब _तात ओही ॥ 
दा०-विद्ित राम विनयावली, मुनि तब निर्मित कौन्ह। 


छुनि तिहि साखी धुत प्रभू, मुनिहिं अभय कर दीन्ह॥ 


|. टोका ] 


गोस्वामी ओतुत्रसीदासजौकों कथा १०३ 
मियिलापर हेतु पयान किये। सुकृती जनको सुख्॒ शान्ति दिये ॥ 

दिन चार रहे। कर हीन बुआ कर पाय रहे ॥ 

मुनि हंस पुरा। परसी को सुद्दाग दिया बहुरा ॥ 
गरड धाट में राड गंभीर घरे।दुर वासरलों तहँबा ठहरे ॥ 
ब्रह्मोश्न सुदर्शन कैके चले । पुनि कान्त अ्म पुर माँ निकले ॥ 
सैबरू सुत मैंगरू खाल हतों। दृष्टि दूध दियो मुह साधु रतो ॥ 
बर दीम्ई तने  चोरहाइ सहूँ। निर्वशन होवहुगे. कबहूँ ॥ 
तब वेलापतार में आय रहे। तहूँ दास धनी नित्र कष्ट करे ॥ 
चैं०-कहे कष्ट आपन काल्हि जाइहिं प्राण मर पातक बये। 
सूर्साड खायो भोग कहि कहि खात हरि तह कियो ॥ 
रनाथसिंह जान्‍्यों दंगा करिकोप सो बोलेउ मुने ॥ 
नहिं खाहिं ठाकुर सामुद्दे मोहि तोषि वध निश्रय गुने॥ 
दो ०-मुनिवर धीरज दीन्‍्ह, करी रतोई साधु तब 
शम्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लख इम्ि ऋषि कहेउ ॥ 

सी भूठे भगत की, पति राखत भगवान । 
_ जत भूख पुरोहितहिं, देत दान जज़मान ॥५२॥ 
कह दे पत्रित्र कराबन को | लोगो ध्रुनि को नर नायक सो॥ 
है भक्त मु ग्रोबिस्द मिश्र मिल्ले। जिस दृष्टि ते लोह बना पिघले ॥ 
गाँव के नांव में फेर ऋरो। 
चलिक्े ब्िवरे तिबरे। 


पट अक्तमाल । मूल १२६ 


टीका ] गोस्वामो श्लोतुलसोदजोकी कथा , श्र 


दो०-दया लागि कततंव्य ग॒नि, सुमिरे वायु कुमार। 
दणिडित करि बहुरायऊ, सुखबुत ढ्विज परिवार ॥ 
मिथिलाते काशी गये, चालिस संवत लाग। 
दोहावलि संग्रह किये, सहित विमल अनुराग ॥४०॥ 
लिखे वाल्मीकी बहुरि, इकतालिस के माहि। 
मँगसर सुद्दि सतमी रबी, पाठ करन हित ताहि ॥५४॥ 
माधव सित सिय जन्मतिथि, व्यालिस संवतवीच । 
सत्मैया वरणें लगे प्रेम वारिति सींचि ॥५६॥ 
सो०-उतर शनीचरि मीन, मरी परी काशी पुरी। 
लोग हॉय अतिदीन,जाय पुकारे ऋषि निकट ॥१९॥ 
छ०-लागिय नाथ गुहार अपर बल कछु न बसाता॥ 


राखें हरि के दास कि सिरजनहार विधाता ॥ 


दो०-करुणामय मुनि सुनि व्यथा, तन्‍्त्र कवित्त बनाय । 
करुणानिधि सो विनयकरि, दीन्‍्ही मरी मगाय ॥५७॥ 
कवि कैश द्वास बढ़े रस्िया। घनश्याम शुद्बल नभके बसिया ॥ 
कबि जानिक्के दर्शन हेतु गये।रहि बाहर खूचन मेज दये॥ 
सुनिके जु गुसाई कहे इतनों।कबि भाइत केशव आव न दो ॥ 
फिरिंगे झट केशव सो सुनिके। निज तुच्छता आपन ही गुनिके॥ 
जब सेवक टेरेहु गे कहिके। हों मेटिहों कालहि विनय गहिके ॥| 
अनश्याम रहे घासीराम रहे। वलभद्र रहे विश्राम ल्हे ॥ 
रचि राम सुचन्द्रिका रातिहि में | जुरे केशव जू असि घाटिद् में ॥ 
सत्संग जम्पो रसरंग मच्यों। दोज प्राकृत दिव्यविभूति खच्यो ॥ 
मिट केशव को संकोच गयों। उर भीतर मीति की रीति रयो 


दो०-आदिलशाही राज के, भाजन दान बनेत। 
दत्तात्रय सो विप्रवर, आये ऋषय निकेत ॥५८॥ 
करि पूजा आशिप लही, माँगा पुर प्रसाद । 
लिखित वाल्मीकी स्वकर,दयी सहित अह्वाद ॥५६॥ 
अमरनाथ योगी तिया, बेंरागी हरि लीन। 
तानें कोपि तिनहिं रहित, कंटी माला कीन्ह ॥६०॥ 
मच्यों कुलाहल साध सब, आये मुनिवर पास | 
फेरि मिली सो आसनहिं,ऋषय कृपा अनयास॥ ६ १॥ 
आयो सिद्ध अघोरिया, अलख जगावत द्वार । 
छिनमहँ सिद्धाई' हरी, उपदेशेठ श्रुतिसार ॥६२॥ 
निमिसार को विप्र सुधरमरता | बन खंढी सु नाम विगोह गता | 
सब ॒तीरथ लुप्तन चाह थे | तिसु देत सदाशिव मंत्र जयै॥ 
इक प्रेत सोता ढिंग ठाढ भयो । बह द्रव्य गडो सो दिखाय दयो ॥ 
सो कक्षो धन ले शुभकाज सरो | इड्ि योनिते मोर उचार करो ॥ 
मन हर्षित वि कओझों मोहिका | चहुं धाम घुमाय सुतीरधर्मों ॥ 
तब काशी गुसाईं के तीर चल्नो | तिन दर्शन होय तुम्हार भजों॥ 
खुखमानिके तेसोइ प्रेत कियो | नम माँ असीपर छक छियो | 
जन शोर मच्यों बहु लोग ज॒रे | सब कौतुक देख श्रंग फुरे ॥ 
|निन आश्रपते कहि आये. ध्रुनी | नमते मं जय जय कार धुनी॥ 


दो०-दिव्यरूप धरि यान चढि, प्रेत गयो हरिधाम। 


तुलसी दरस प्रतापते, सोक भयों विधि वाम ॥६३॥ 
बनखंडी महिपे गिरयो, पग छुट्ट कियो प्रणाम । 
मुनि सन सब व्योरा कह्मो,बसेउ रसेउ तेहि ठाम।६०॥ 


| ॥| 


| 
| परू्३ अक्तमाल 
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तासु विनय खुनि मुनि चले, तीरथ थापन काज । 
पहुँचे अवधहिं पांचदिन, तहाँ टिके ऋषि राज ॥६५॥ 
दे राम गीतावलि गायक को। ने गावहिं यश रघुनायक को ॥ 
सन बोध तिवारिहिं और छटा | सब कंचन मय वन भूमि झटा ॥ 
दिखलाक़े चले रबनाहि ठिक्े | पुनि शुकर खेत में जाय यिके ॥ 


सिया वास सुगाँव में वाप्त लिये | तहैं सीता क्ूपकों पाथ पिये॥ । 
पहुँचे लखने पुर भोद भरे। रू पेलुमती तट ये उतरे। ' 


कहूँ दौनन को प्रतिपाल् करें | कहूँ साधुनके मन मोद भरें ॥ 
कहु लखन लालको चरित बैचें | कहूँ मेंम मग्त हो आप नरें। 
कहुँ रापायश ऋलगात सैंवै | उत्साइ कुलाइल भूरि ग्रचे॥ 
कहूँ भारत जनकों ताप हें | कहूँ अज्ञानिन उर ज्ञान परे। 
दो०-निर्धन भाट देमोदरहिं, आशिपदे कवि कोन। 
लहेउ विपुल धन मानवहु, भो कविकला प्रवीण ॥६६॥ 
तहँ ते मलिहाबाद में, आय सन्‍त सिरताज। 
रामायण निजकत दिये, बजवल्लभ भटराज"॥६७॥ 
पुनि अनन्य माधव पिले, कोटरा आमहिं जाय। 
माता प्रति शिक्षा घने; भक्ति दिये बतलाय६८॥ 
घुनि जाय बिंूर में रैनि बसे | सरि मश्तत पंक में जाय बसे ॥ 
गहि वाँह निकारेउ जन्हु सुता। तन तायो जरा जु रही न बुता ॥ 
कहूँ ते चलि जाय संदीले परे | गौरी शंकर ग्रह माथ घरे॥ 
कदी या धर में लेहें जन्म पख्रा | मनसुखा स्वयं ओीकृष्ण सखा ॥ 
कहछु काल गये सोह जन्म परचो । बंशीधर ताकर नाम परथों ॥ 
कबि भो मुनिवर उपदेश कियो। पद रास छुने तल त्याधि दियो ॥ 
तिहि व्योम विभान पै जात लख्यों | इलुवाइ सुसिद्ध प्रवीण भख्यों ॥ 


सत्संगी देखि निहाल भये | उपदेश सनातन लये ॥ 

दो०-संडीले ते मुनि चले, मग ठाकुर न |] ४ 
नमन कियो नहं मद मतो, तुरत भयो कंगाल ॥६६॥ 
सो०-विग्न किये अपमान, ताते ते निर्धन भये। 
केंथन किय सम्मान, सुखी भये धन वंश लहि ॥१७॥ 
दो०-जुरे जुलाहे भेट धरि, लहे विपुल धन धान्य । 
पहुंचे नेमिप वन सुनि, सर्व तंत्र सम्पान्य ॥७०॥ 
शोधि सकल तीरथ थपे, किय तय मास निवास । 
मिले पिहानी के सुकुल, सम्बत लग उनचास ॥७१॥ 
खेराबाद के सिद्ध प्रवीण घरे | घनि आपहि योग ते जाय परे ॥| 


'करि ताहि निहाल चले पिसरिष । संग में वन खंडि दुचारिक सिप ॥ 
नि नाव चढ़े सुखसी बिचरे | पुर राम सुन्त तुस्ते उतरे ॥ 


नृप्र सेवक टंटा विसाहि रहे। सब पाल मता तज्ि राह गदे ॥ 


हि राप छुन्‍्यो पा दौरि गे | करि के विनती पद टेक्ि रहे ॥ 
तर लॉटि परे तिु धाम बसे | हलुपन्तह़िं थापि तहाँ बिलसे ॥ 
बंशीवट नाम धरयो बट रय । बँंगसर सुदि पंचम रास रचय ॥ 
वन्दावत में तहंँतेजु. गये । सुढि राम मुधाठ पै बांस लगे ॥ 
बढ़ घूम मची शुच्ि सन्त चुरे । मुनि दशन को नर नारि जुरे ॥ 
दा ०-रवामी नाभा ढिंग गये, तेकिय बहु सम्मान । 

| उच्चासन पधराय मुनि, पूजे सहित विधान ॥७२॥ 
_विष्र सन्‍त नाभा सहित, हरि दर्शन क हेत। 

गये उुसाई मुद्ित मन, मोहन मदन निकेत ॥७३॥ 


रोम उपास्तक जानि प्रभु, तुरत धरे धलुवान। 


दर्शन दिये सनाव किये, भक्त वछचल भगवान ॥७७॥ 


पृष्द अक्तमाज्ञ | मूत्न १९६ 
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बरसाने में लीला सो व्यापि गई | मुनि आसन पे बढि भीर मई ॥ 
कछु कृष्ण उपासक द्वेष भरे।धलु बाण घरे पर मोह सरे॥ 
तिनकों सममाये सुतस्व महय | जनकों म्रण राम न राख्यो कहा ॥ 
शुभ दक्षिण देश से जात हतो । हरि मूरति अवर्धाई यापन को ॥ 
विश्राम भयो यथ्ुना तट पै।लखि सूरति मोहे विम्न उदे॥ 
सो चक्णो हरि विग्रह यहीं यपै | विनती किय जाय गुसाइहिं पे ॥ 
न उठाये उठे जब सो प्रतिमा | तब थापित कीन्द हहैं जिनिमाँ॥ 
तिद्दि नाम क्ौसल्या नन्‍्दुन जू । मुनिरान घरे जगवन्दन जू॥ 


नैंददास कनौजिया प्रेम मदें। जे शेष सनातन पास बहें॥ 


श्षिक्षा गुरु बंधु भये तेदिते।अति प्रेम सों आय मिले हितते ॥ 


दो०-हित सुत गोपीनाथ प्रति, महिमा अवध वखानि। 
जेहि नहि गाँव ठिकान कह, तिनहिं बसावत आनि॥ 


फेरि अमनियाँ दिये पुनि, सखरा ताहि बताय। 

हलवाई वणिकन्ह सदन, बालकृष्ण दिखराय ॥७६॥ 
सो०-इमि लीला दरसाय, भक्तन उर आनन्द भरि। 

चित्रकूट महँ जाय, कियो कछुक दिन वास तहँ।१८॥ 
सत काम सुविभ्र गुसाईं लगे । दीक्षा हित आयो सुर्दत्ति जगे॥ 
लखि काम विकार न शिष्य किये | दिक्कि गो तँड सो हठ ठानि हिये ॥| 
जब रातमें रानि कदम्बलता | आइ तासु विलोकन सुन्दरता॥ 
तिन दीपक वाति बढाय लई। लखिक़े सुनि सुर सीख दई॥ 
सो विप्र लन्ञाय के पाँव परथो | करके मुनि छोह विकार दरथो ॥ 
घुनि विप्र दरिद्र महा जलपा | मन्दाकिनि इबन हेतु चला॥ 
तिसु प्राण बचावन द्वेतु व्षय । सुठि दारिद मोच शिला प्रकटय 
पुनि साह ख़बांस पठायउ जू। घुनि राजहि दिर्लि बुलायउ जू 


दो ०-चले यम्रुन तट ज्रप तिलक, साधु कियो सर नाम। 
राधावललभ भक्ति दढ़, रीके श्यामा श्याम ॥७७॥ 
उड़े केशव दास, प्रेत हते घेरे मुनिहिं। 
उधर्थों बिनहिं प्रयास, चढि विमान स्वर्गहिं गयो ॥७८॥ 
बरबारिके ठाइुर की दुह्विता | जिस सुन्दरता पै जग पुद्दिता ॥ 
इक नारिद्दि ते तिसु व्याह भयों | जब जानेठ दाएण दाह दक्षो ॥ 
अर की जननी जनमावतही | सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कही ॥ 
अनुकूलडि सान समान किये । जे जानत दे तिन पूल दिये॥ 
यहि कारण धोका भयो बहुते | अब रोबत मीजत हाथ सबैं ॥ 
तिन पेरे दया लगी सन्त €िये। तिसु द्वेतु नवान्दिक पाठ किये ॥ 
विश्राम लगाये सो जानिय जू | तिसु शब्द प्रथम यह आनिय जू ॥ 
हिप सत अरु कीन्दरर श्याम लगा | भों राम शैल् पुनि द्वारिपगा ॥ 
कह मार्त छुत जहैँ तहं पुएयं | इति पाठ नवान्दिक ठाम अय॑ ॥ 


द्वों०-नारी ते नर हो गयो, करतहि पाठ विराम । 


पुलकित जय तुलसी कहे, जय जय सीताराम ॥७८॥ 
तहँते पँचये दिन मुनि, पहुँचे दिल्‍ली जाय। 
ख़बर पाय तुरतहि उपति, लिय दरार बुलाय ॥७६॥ 
दिल्‍ली पति विन्ती करी, दिखरावहु करामात | 
मुकरि गये वन्दी किये, कीन्हे कपि उत्पात ॥८०॥ 
+ बेगम के पट फारेऊ, नगन भई सब वाम। 
हाहाकार मच्यो महल, पटक्यों उरपहिं धडाम ॥८१॥ 
मुनिहि मुक्त तक्षण किये, क्षमापराध कराय। 
विदा किन्ह सम्मान युत, पीनस पे पधराय ॥८५२॥ 


५१० मक्तमाल [ मूनन १२९ 
चलि दिल्ली ते आये महा बनमें | निशि वास कियो जु भद्दीरन में ॥ 
इक ग्वाल भगीरय पे हरिगे | तिहि सिद्ध सुसन्‍्त बनावत में ॥ 
दूसयें दिन अवधहिं आय रहे । भरि पाख तहाँ सुस्ताय रहे ॥ 
इरिदास सुभक्त सुगीत रयों। तेहि मह कछु शब्द अशुद भयो ॥ 
सुधरायों घुनी पै न बोध भयो। तिसु कीर्तन में अवरोध भयो ॥ 
सपने गुनिते रघुवीर क्यो | नहिं शुद्ध अशुद्ध सुभाव गये ॥ 
तब भाय घुनी तिस्न भाव भरो। जस गांवत हो तस गाया करो ॥ 
सुनि बाल चरित्र अनन्दित हे । घ्ुनि तुष्ट कियो छुपटम्बर दे॥ 
दो०-देव मुरारी भेंट मिलि, सहित मलुका दास । 
पहुँचे काशी महँ ऋषय, कियो अखण्ड निवास ॥८३॥ 
शुत्षि माधमें गंग नहांत हते।सरि भीतर मंत्र महा जपते ॥ 
तलु हृद्ध सो काँपत रोम अढे। गणिका रहि देखत तीर खड़े ॥ 
कढ़ि के मुनि सीचेड वस्त्र धरे । दृ बुन्द सोइ गणिका ये परे ॥ 
बेश्या पनर्में निर्दद' जम्यों। जग दृश्य निरय दिखलान कग्यो ॥ 
सब पाप प्रपंच से दूर भगी। उपदेश ले हरि गुण गान लगी ॥ 
हरिदत्त सु विप्र दरिद्र महा। तिसु गंगके पार में वास रहा॥ 
मुनि के ढिंग आय विपत्ति कही | जस दीन दशा घरके/र रही ॥ 
ऋषि अस्तुति गंग बनाय करी । सुर्सरि दे भूमि विपत्ति छरी॥ 
दो०-निन्दक मुनि अरु भक्ति पथ, भुलई साहु कलार। 
निधन भग्रेउ टिकी धरे, लेंगे फ़ूकन हार ॥८5०॥ 
तास तिया रोवत चली, मुनि ढिंग नायउ शीश। 
सदा सुहागिनि रहहु तुम, मुनिवर दीन्हि अशीश॥८५॥ 
विलखि कही सो निज दशा, शव मुनि लीन्ह मगाय। 
चरणास्ृत मुख देइके, तुरतहि दियो जिवाय ॥८६॥ 


 हीका ] गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीकी कथा 84] 


तिहि वासरते प्लुनि नेम लिये। अरू बाहर बैठब त्याग दिये ॥ 
रहे तीन कुमार बढ़े सकृती | मुनि चरणन में तिनकी भगती ॥ 
ऋषि दर बे कक । विश्वनाथ के मब्दिर झान्तिपदे॥ 
रहनी गहनी 
ही नर को भाग धर 
पहिचानि सुप्रीति घुुनी तिनकी । शुचि टेक विवेक समीचिनकी॥ 
तिनके दितही चहिरावे मुनी | देके दर्शन भितरायें पुनी॥ 
सब दर्शक 2न्द चबाब करें | प्रुनि पे पक्षपातकों दोप परे ॥ 
दिन एक परीक्षा लीन्द मुनी। वहिराये नहीं सोह भाव गुनी ॥ 
तनु तीनि्यँ ताहिन त्याग किये | चरणोदक जीवनदान दिये ॥ 
दो०-सोरह से उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर । 
पूरण आयू पायके, गोंडर तज्यों शरीर ॥८७॥ 
मीत विरहमें तीन दिन, दुखित भये मुनिधीर । 
समझ सममि ग्रुण मीत के, भरे विलोचन नीर॥८८॥ 
मास मास बीते परे, तेरस खुदी कुजवार। 
युग खुत टोडर बीच मुनि, बाँट दिये घर बार ॥८६॥ 
नख-शिख कर्ता आशुकवि, भीष्म सिंह कनगोय। 
आयो मुनि दर्शन किये, त्यागेउ तनु हरिजोय ॥६०॥ 


. गंग कहेठ हाथी कवन, माला जपेठ सुजान। 


कठमलिया वंचक भगत, कहि सो गयो रिसान॥&१॥ 

क्षमा किये नहिं शाप दिय, रँगे शान्ति रस रंग । 

मारगमें हाथी कियो, मपटि गंध तनु भंग ॥६२॥ 
कवि रहीम बरव रचे, पठये मुनिवर पास। 

लखि तेहि सुन्दर बन्द में, रचना कियउ प्रकाश॥६३॥ 


९ भक्तमाल [ मूत्र १५६ 


मिथिला में रचना किये, नहछू मंगल दोय। 

पुनि वांचे मंत्रित किये, सुख पावें सब लोय ॥६०॥ 
बाहु पीर व्याकुल् भरे, बाहुक रचे सुधीर । 
पुनि विराग सन्‍्दीपनी, रामाज्ञ शकुनीर ॥६५॥ 
पूर्व रचित लघु ग्रंथ सब, दुह्राये मुनिधीर । 
लिखवाये सब आनते, भो अति क्षीण शरीर ॥६६॥ 
जहाँगीर आयो तहाँ, सत्तर संवतत बीत। 

धन धरती देबो चहे, गहे न गुणि विपरीत ॥६७॥ 
बिर्ल की चरचाचली, जो पटुवाग विलास । 
बुद्धिपाय नहिं हरिभजे, मुनि किय खेद प्रकाश॥६<८ 
अवध पुरीको चूहरा, अवध वासि प्रिय जानि। 


हृदय लगायो भेमवश, राम रूप तिहि मानि॥६६॥ 


सिद्ध बन्द गिरिनारंफे, नभते उतरे आय। 


करि दशन पुलकित भये,प्रश्नकिये सत भाय ॥१०० 


सो०-तुमहिंन व्यांपे काम, अतिकराल कारण कवन। 
कहिय तात सुख धाम, योग प्रभाव कि भक्ति वल ॥ 
दो०-योग न भक्ति न ज्ञान वल, केवल नाम अधार। 
मुनि उत्तर सुनि सुद्ित मन, सिद्ध गये गिरनार ॥१०१॥| 
बैठ रहे घाट पर, जुरे लोग बहुताय। 
आयो भाट सुचन्द्रमणि, विनय करी परिपाय ॥१०२ 


अबलौ सब इन्द्रिन लोग ईँस्‍्थो अब तो जनि नाथ हँसाहर ू 


डोका ] गास्तामों तुलसोदासजोकी कथा ५१३ 


मद॒मोह महा खल काम अनी 
रघुनन्दन के पदके सदके तुलसी जो काश जा 
दों०-विनय सुनत पलकित भग्े, कहि ऋषिताजअहैन। 
सह घुखन इत सदा, करहु राम गुणगोन ०३ 
हत्यारों इक आयऊ, विप्रचन्द्र तिस नाम। 
दूर ठढ वोलत भयो, राम्र राम पुनि शाप्र ॥१०७॥ 
हृष्ट नाम सुनि मगन में, तुरत लियो उरलाये | 
आदरय॒त भोजन दियो, हरपि कह्मो ऋषितय ॥१०५ ॥ 
तलसी जाके मुखनते, धोलेह निकसे राम। 
पके पंगकी पेतरी, मोरे तनुकों चाम॥ दा 
समाचार व्याप्यों तुरत, वीथिन वीधिन माँफ । 
ध्यानी विप्रवर, सुधोजुरे भयें सांझ॥१ पा] 
ला शुद्धभो, कहिये सन्त महान। ५ 
मे भनाप सो, बॉचहुँ वेद 
ह् लिघ्यो तो है सही, होत न पे हित ले 
यु जा रि य प्रकाश ॥१०६॥ 
तो निश्चय ऊपने, 


संनिशन ॥१११॥ 
४ थान | 
कै समय तिसु विप्रको, द्रव्य देत हनुमान ॥११२॥ 


११४ भक्तमान । मूक्त १२७ 


राम दरशहित कमलभव, हंठेउ कहेउ मुनिराय । 

९ कूदि त्रिशूल पै, दरस लेह किन जाय ॥११३॥ 
अरु विटप चढि, हिम्मत हारेउ पात। 

लखे3 पहाहों वीर इक, अश्व चढ़े मग जात ॥११४॥ 

पूछेउ मर्म सो कहि कथा, सो चढि निपरे तुरत्त। . « 

कूदेउ उर विश्वास धरि, दरस दौन्‍्ह भगवन्त ॥११५॥ 

अन्त सम्रय हनुभत दियो, तत्व ज्ञान को बोध । 

राम नाम ही बीज हे सृष्टि वृक्षमय गोध ॥११६॥ 

पर प्रस्थान की शुभ घडी, आयी निकट विचार। 

कहेउ प्रचारि मुंनीश तब, आपन दशा निहार ॥११७॥ 

रामचन्द्र' यश वरणि के भयो चहत अब मौन । 


| तुलसी के मुख दीजिये, अवही तुलसी सोन ॥११८ 


सँंवत सोरह से अमी, असी गंग के तौर। 


श्रावण श्यामा नीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥११४६॥| 


मूल गुसाई चरित नित, पाठ करें जो कोय। 
गौरी शिंव हनुमत कृपा, राम परायण होय ॥१२०। 
सोरह से सत्तांसि सित, नवमी कातिक मास। 
विरच्यो यहि नित पाठ हिल, बेणी माधवदास ॥१२१| 
इस मूल शंगोसाई चरित में कबित १, कुएड लिया. १, 
१ छत ८, चौपाई ९, सोरठा १९ दोहा १९१ और तो 
४३१ ६३ैं। 
५० राम्रधारी पांडेय ग्राम मान डा/० ओबरा बि* 
स्टेशन प्रामरगंज के यहां १६८७ के संवत की लिखी प्रति देखी 
सकती है । यह बात पूर्व प्रकाशित प्रतियों में उुल्लिखित है। 


है टीका] श्रोमानदासजोकी कथा 


जरिया भ पथ नन्ननप+ जज कद... 
( भीमानदास नीक्षी कथा ) 


मृ०8०-करुणा वोर सिंगार आदि उज्बल 

रस गाये। पर उपकारों धीर कवित करि- 
"जन मन भाये॥ कोशलेश पद कमल 
अननि दरसन ब्रतलीनो। जानकीजीवन 
डयश रहत निशि दिन रंग भोनो ॥ 


। ग़ायशणा नाटकहिको, रहस्य उक्ति भाषा 


 धरी। गोप्यकेलि र' 
प्ररशट करो ॥१३०॥ बिक 7 
( गोस्वामी औगिरिधरलालजीकी कषा ) 
मूल छ०-धर्माथ काम 
अनपायि 


ज्जल्ल्ल्ण्ल्ललल््ल््ल्ब्बब्ल्ेे 
५१३ अक्तमाज्न 
( गोस्वामी औगोकुलनाथजीकी कथा ) 
मूल छ०-उदधि सदा अक्षोभ सहज 
सुन्दर मितभाषी। 'गुरु वर्तेन गिरिराज 
भलप्पन सब जग साखी | बिहलेश को 
भक्ति समुद बेला दृढ़ताके। भगवत तेज 
प्रताप नमत नरवर पद जाके ॥ निव्य- 
लीक आशय उदार, भजन एज गिरिधर 
न रति। बल्‍लभजूके वंशमें, गुणनिधि 
गोकुलनाथ अति ॥१३२५॥ 
आयो कोऊ शिष्पधेन लायो भेट लाखन की 
कह्या भांपण चांतुरी पे मेरी मति रीमिये। 
काह सों सनेह तेरे जाके मिले बिना देह 
ब्याकूलता होय जो तो पे दीक्षा दीजिये ॥ 
बोल्यो अजू मेरो काहु बस्तु्सों न हेतु नेक « 
नेत नेत कही:गुरू और हंढ लीजिये। 
प्रेमदी की बात यंध्षं तुस्त पलट जात 
नहीं तुबगात कहो केसे रंग भीजिये ॥५१६॥ 
< कान्हा हो 'हलालखोर घोर दियों गन लेके _ 


दे ९ दलों मेशारान सहन । २ मर्यादा ॥ ३ ओल पस्प । ४ पु 
समुद्र । ५ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं | ६ कान्हा नाम का | ७ 


( मूत्र १३०-१३२ 


डोका ५१६-४२१ ] श्रीबनबारीदाजोकों कथा >घ१७ 


श्याम रस सागरमें नागर रसाल 

निशिमें सुपन माँक निणुण श्रीनाथजूते + ४ 

आज्ञा दई 'भीत नई भई झोट 'साल है। 
गांकुल के नाथजी सो बेगि ले जनाय दीजे 
कीजे याही दर बबिपूर देखें ख्याल ड्ढे। 


भोर जो विचारें _नहिं धीरज को धार वहाँ 
जाई को मारें पेंडे परयो यह 'लाल है ॥५२०॥ « 


ऐसे दिन तीन आज्ञा दोन्ही वे प्रवीण नाथ रे 
. हाथ कहा गये बिन काज नहीं 'फरंगो। 
गया द्वारपालन सों बोल्यो जू विचार 
दीजे सुधि कान सुनि 'खीके बात का । 
कहने घुनाय दई लीन्हों जू बुलाय अहों 
कहद्याँ अन्य दूर करो, किये दूर, ढरगों। 
जाय वहीं कही, लई आपने पिछान, मिले 
सुन्‍्यो मेरो नाम ! श्याम कहो नहीं 2रेगो ॥ ५४२१॥ 
( श्रीबनवारीदासभी की कथा ) 


जञछ०बात कवित बड चतुर ' चोख चोकस 


जाने। सारासार विवक परम हंसन 
[। सदाचार सनन्‍्तोष सर्व भूतन 
तर | २ रसीला । ३ भित्तिन्दीबार । ४ दुःखद। ५ तमाशे- 


कि। ६ त्ञा। « 
हा 253) * ७ वश | ८ क्या | ९ बनैंगा। १० क्रुद्ध 


। 


५१८ भक्तमात 


हितकारी। आरज गुण तन अमित भक्ति 
दशधा बतधारी ॥ दर्शन एनीत आज्ञय 
डदार, आलाप रुचिर खुखघाम को। 
रसिक रँंगीलो भजन निधि, सुठि बनवारी/ 
श्याम की ॥१३३॥ / 
( श्रीनारायण पिश्रजीकी कथा ) 

मूल छ०-नाम नरायशामिश्र वंश नवला' 
3904 र। भक्तनकी अति भीर भक्ति 

के आगर । आगम निगम पुराण 

"सार शाखनके देखे। सुरगुरु शुक सनः 
कादि व्यास नांरद जु विज्ञेप॥ रुघा बोध 


(मूज्ञ ११३-श 


एके जन्यो ॥१३४॥ 
( श्रीराघवदास जीकी कथा ) 
मूलछ>कांम क्रोध मद मोह लोभकी लहर ने 
लागी। सूरज ज्यों जलग्रहे बह॒रि ताही ज्य 
त्यागी। सुन्दर शील स्वभाव सदा संतन 


१ ग्रेया | २ तत्व । 


| सोडा ! ४ श्रोपरसुरामदासजों की कथा ४१६ 


सेवा बत । धर्म निकद् निरवेद्यों विश्व में 
विदित बडो श्वत। अल्हराय रावल कृपा, 


आदि 8 धरो। कलिकाल कठिन 
जग जीतियो, राधवको पूरो परो॥१३४॥ 


( श्रीवावनजीकी कथा ) 
मूल छ०-अच्युत कुलसों द्वेप हृदय 
सपनेडे नहिं आने। तिलक 'दाम अनुराग 
पबन गुकूजन करि जाने। सदन माहिं 
य विदेहन की सो भाँती। रामचरणा 


मकरन्द रहत मनसा मद माती। योगा- 


कुल प्रसिद्ध कर, निश्ि दिन हरि गुण 
। हरिदास भलप्पन भजन बाल 


_बावन ज्यों बढ्यों बावनों ॥१३६॥ 


( स्वामी श्रीपरसुरामदेवजी की कथा ) 


७छ०-ज्यों चन्दनको पवन निम्बह 
करई | बडुत काल तम निविड 


“दीपक ज्यों हरई। ओऔभट 
धनि हरिव्यास सन्त मारग अनुसरई। 


£ कसौटी | २ माला-कंठी । ३ शूर्य । 


9२० अक्तमाल ( सूज १३६-१४१८ 


टीका ५२२५२० ]  श्रोगदाघरजी भट्टकी कथा १२१ 


कथा कोरतन प्रेम रसन हरिगिगा उच्चरई॥ 
गोविन्द भक्ति जग रोग तति, तिलक 'दाम 
सद्वंच हद। जंगली देश के लोग सब, 
परशुराम किये पारषद ॥१३७॥ 
राजसी महत्त देखि गयो-कोऊ 'अन्त लेन 
ओोल्यों जू अनन्त हरि सगे माया टारिये। 
चले संग वाके त्यागि राखी सं कोपीन अंग 
डेठे गिरि कन्दरा में लागी ठौर प्यारिये ॥ 
तहाँ बनिजारे आय सम्प्ति चढ़ाय दई 
दये चोर पालकी हू महिमा निहारिये। 
जाय लपटायो पाँव भाव में न जान्यों तब 
अब उर माँक आगे प्राण वारि डारिये ॥४२२॥ 
( श्रीगदाधरनी मइ की कथा ) 
मूल छ०-सजन उहद खुशील वच 
“आरज प्रति पालय। निमेत्सर निष्काम 
कृपा करुणा को आलय। अनन भजन 
हृढ करन धरचो वए भक्तन काजे। परम 
धमें को सेतु विदित इन्दावन गाजे ॥ 


१ मालाूकंठी । २ सीमान्पाज। ३ भगवानक्े समीपी सेवक । 
४ पता । ५ पूर्वाचार्यों के । 


भागवत सुधा वर्षे वदन, काहको नाहिन 
डुखद । गुण निकर गदाघर भट्ट अति, 


- सबही को लागे सुखद ॥१३८॥ 


“श्याम रंग रँगी,, पद सुनि्क गुसाई' जीव 
पत्रदे पठाये उमें साधु बेगि थाये हैं। 

*रेंनीबिन रंग केसे बढ्यो अति शोच बढयों 

कांगद सो प्रेम मढ़यों लेके तहाँ आये हैं ॥' 
पुर ढिंग कृप तहाँ बेठे रसरूप छके 
पूछबों इन आपही सो नामले बताये हैं। 

रहो कौन ठौर शिर मोर वृन्दावन धाम 

नाम सुनि मुर्दा हों के गिरे मनो पाये हैं ॥४२३॥ 
कांड कही भट्ट श्रीगद्याधरजी येह जानो 
मानो वही पाती चाह फेरिके जिवाये हैं। 

दियो पत्र हाथ लियो शीश सों लगाय चाय 

बॉँवतही चले बेगि वृन्दावन आये हैं॥ 
मिले श्रीगुसाई' जू सो आखें भरि थाये नौर 

_ जैधि न शरीर धरे धीर वही गाये हैं। 

पढ़ें सब्र ग्रस्थ संग नानाक्रष्ण कथारंग 

रस की उमंग अंग अंग माव छाये हैं ॥५२७॥ 


कक? एक पद का प्रथम बब्द है। २ दो। ३ रंग गलाने का 


न | ४ नगर के समीप | ५ परघाम को प्राप्त हो गये | ६ लैसे 
उस ओऔजीवगोस्वमीनी के पत्रे फिर से जीवित कर दिया। 


अलभाक, [ मूल १३६ 


डीका ५२८५-३० ] श्रोगदाधरजों भट्को कथा ५२३ 


नाम हो कल्याणतिंह जात राजपूत पृत 
बेठयों आय कथा सो अभूत रंग लाग्यों है। 
निपट निकट वास धोरहरा गाँव तामे 
हास परिहास तज्यों तिया ईःख पाग्यों है ॥ 
जानी भट्ट संग सों अनंग वास दूर भई 
करी रीति नई थुक्ति हिये काम्र जाग्यों है 
माँगत फिरत हुती युवती सो गर्भवती 


कही ले रुपया वीस नेक कहु राग्यों है ॥४२५॥ 


गद्ाधर भट्ठजू की कथा में प्रविशि कहो 
अहो क्ृपाकरी थंब मेरी सुधि लीजिये। 
दुई लॉडी संग, लाभ ४ग वित्त भंग कियो 
दिये ले बताय बोली मेरो काम कीजिये ॥ 
बोले आप बैठिये जू ध्यान नित करों हिये 
मेरी पाप नहीं गई दरसन दीजिये। 
श्रोता दुःख पाय भाषे झूठी याहि मार नाखें 
साँची कही राखें सुनि तनमन चीजिये ॥५४२६ 
फटजाय भूमि तो समाय जायाँ श्रोता कहें 
बहे टग नीर हो अधीरे सुधि गईं हे। 
राधिकावललभदास प्रकट प्रकाश आस 
भयो दुःख रास सुनि सो बलाय लई है ॥ 
साँच कही दोजे नहिं अभी जीव लीजे, डरी 
सब कहि दियों सुख लियो संज्ञा भई हे। 


काढि तरवार तिया मारिबे कल्याण चल्यों 

दयो परबोध प्रभुकरी दया नई है ॥४२७॥ 
रहें काहू देश सों महन्त आये कथा माँक 
आग ले बेठाये देखें सबे साध 'भीजे हैं। 

मेरे अश्रपात क्यों न होत शोच स्रोत परे 

करे लें उपाय सो लगाय मिर्च खींमे हैं ॥ 
सन्त एक जानिके बतायदयी भट्जू को 
गये उठि सब तब म्रिलि अति रीमेहैं। 

ऐसी चाह होय मेरे रोयके पुकारि कही 

चली जलधार नेंन प्रेम आप धीजे हैं॥४२८॥ 
आयो एक चोर घर सम्पत्ति बोर गाँठ 
बॉँधी ले मरोरि क्योंहूँउटे नहीं भारी हे । 

आयके उठाय दयी देखी ताने रीति नई 

पूछ्टयों नाम्र प्रीति मई भूल्यों में विचारी है ॥ 
बोले आप ले पधारों होत ही सँवारों आवें 
और दशगुनी मेरे तोरी यह 'ज्यारी है। 

आ्राणन. को आगे. धरों 'तरण उपाय करो 

रहे समभाय भरयों शिष्य चोरी 'टारी है ॥४२६॥ 
प्रभु की टहल निज 'करन करत आप 


मेमाशुधारासे मीज गये हैं | २ किसी प्रकारसे भी | ३ जिवारी- 
४ संसार से तरने का उपाय कर दीजिये | ५ छोड दी। 
| 


घर४ अक्तमात्र 


भक्तिकों प्रभाव जाने भागवत गाईं है। 
देत हुते चौका कोऊ शिष्य बहू भेट ल्यायो 
दरहीते देखि दास आय सो जनाई हे ॥ 
धौवी हाथ वेंठों आप सुनिके रिसाय उठे 
सेवा ही में चाव, वाकों खीमि समभाई हैं। 
हिये हितराशि जग आसको विनाश कियो 
पियो प्रेमरस ताकी बात लें दिखाई है ॥४३०॥ 
( चारण भक्त हन्द वर्णन ) 


५ मे 'चोमुखचौरा चंड 'जगत 


[ मूज्न १३९ 


। जानें । कर्मानंद अरु 'कोल्ह 


“अल्ह अक्षर परमानें। माधव भधुरा 
मध्य साधु 'जीवानद सीवा । 'ढुदे 


'नरायणादास नाम माँडन नतग्रीवा ॥ 


चोरासी रूपक चतुर, वर्णात वाणी जू 
जुआ | चरण शरण चारणा भगत, हरि- 
गायक एता हुआ ॥१३९॥ 
( श्रोकरपानन्दजी चारण की कथा ) 

करमानन्द चारण की वाणी उच्चारणमें 

दारुण जो हियों होय सोऊ पिघलाइये। 
दियो गृह त्यागि हरि सेवा अनुराग भरे 

१, ग्राम के नाम है। २, भक्तों के नाम हैं। 


टीका ४३१:८३३ ] भ्रीकोत्दजी ओर अल्दजो चारणको कबा श्स््‌ 


“बठुआ सो ग्रीवा हाथ छड़ी पघराइये॥ 
काहू ठौर जायेँ गाडि सोही पधरावें वापै 
ल्‍्याये उर प्रभु 'भूलि आये कहाँ पाहये। 

फेर चाह भई दह श्यामकों जताय बात 

लई मंगवाय देखि मति ले भिजाइये ॥५३१॥ 

( भ्ीकोर्हजी और अरूदनी चारणकी कया ) 
कोल्ह अल्ह भाई दोंऊ कथा सुखदाई सुनो 
पहिलो विरक्त मथ्य मांस नहों खात हे। 
हरिही के रूप ग्रुण वाणी में उच्चार करे 

शेर भक्ति भाव हिय ताकी यह बात हैं॥ 

# दूसरों अनुज जानो खाय सत्र उनमानों 
नपन को गाव प्रभु कभू गाये जात हे। 

बड़े के अधीन रहे जोई कहे सोई कर 

ईंश करे गहे आप दीनता में मात है ॥५३२॥ 
बड़े आय कही चलो द्वारिका निहर सही 
भिथ्या जग भोग या में आयु ही विद्यत हे। 

आज्ञा के अधीन चल्यो थाये पुरलीन भये 

नंगे चौज मन्दिर के सुनो कान बात हे ॥ 
कील्ह ने सुनाये सब जे जे नाना छन्द गाये 
पालने अल्ह दोयचार कहि सुकुचात है। 


भरयो ही हुँकारो प्रभु कही माला गरे ढारों 
(औटाइरजीका बेहआ । २ रखते थे । ३ छडी भूल आये । 


अकमात : मुक्त १३९ 


लाय पहिरावें कह्यो मेरों बड़ों श्रात है ॥५४३३॥ 
याहो दई मोहि नहीं बड़ों अपमान भयों 
गयो बूडथों सागर में दुःख को न पार है। 

बूड़त ही आगे भूमि पाई चल्यो भूप्ति प्रीति 

सो अनीति भूल नाहीं मानो तलवार है। 
सोई आये लेन हरिजन मन चेंनमिल्यो 
पिल्यों जाय ऋष्ण पायो अतिसुख सार है। 

बैठे जब भोजन को दई उसने पात्र ले 


दूसरी जू केसी कही वही भाई प्यार हे ॥५३श॥ 


सब विष भयो दुःख गयो सोही हुयो नयो 


दयो परवोध प्रभु बात सुनि लीजिये) 


तेरो छोणे भाई मेरों भक्त सुखदाई ताकी 

कथा ले चलाई जामें आपही सो धीजिये ॥ 
प्रथम जनम माँक बड़ों राजपुत्र' भयों 
गयो ग्रह त्यागि सदा मोसों मति भीजिये। 

आयो वन कोऊ भूप संग राग रंग रूप 


देखि चाह भई देह दई भोग कीजिये ॥५३५४॥ 


तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्यागि दियों 

जियो नहिं जात बाप बेग सुधि लीजिये। 
हाथ पे प्रसाद दीन्हो आय घर चीन्ह लीन्‍्हो. * 
सपनो सो गयो बीति प्रीि थासों कीजिये ॥ 

द्वारिकाको संग सुन्यों आवत सो आगे चल्यो 


टीका (१४४२७ | ओऔ्रीनरायणशदासजी चारणको कथा श्र 


पिल्यों भूमि परि हृुग भरें बहे दोजिये । 
कही सब बात श्याम धाम तज्यों ताही छिन 
करथो वनवास दोड अति मति भीजिये ॥५ ३६॥ 
( श्रीनारायणदांसजी चारण की कया ) 
अल्ड ही के वंश में प्रशंस याहि जान लेह 
चड़ो भाई ओर छोटो श्रीनारायणदास है। 
दीरध कमा लघु उपज्यो उडाऊ भाभी 
दियो सीरों भोजन ले भयों दुःख रास*हे॥ 
देवों मोको 'तातो करि बोली वह क्रोध भरि 
कही सो हुँकारों भरि जाबें दियो 'हाँस हे। 
ग्रथों गृह त्यागि हरिपागि करी वेसी हो जो 
भक्तिश श्याम कियो प्रकट प्रकाश है ॥५४३७॥ 
( बीकानेर नरेश औरीपृध्वीराजजी को कथा ) 
भूल ७>-गोत सवेया श्लोक बेलिदोहा 
नवरस। पिंगल काव्य प्रमाण विविध 
थे गाये हरियज्ञ। पर डुख विडुप 
य वचन रचना जु बिचारें। अर्थ 
वित्त निर्मोल सर्वे सायर उर घारें॥ 
_ रुक्मिणों लता” बरगान अनूप, वागीजशञ 
| बासी । २ गरम । ३ बाबाने । हे इंसुली-कठ भूषण । ५ प्रशंस- 
ये। ६ अंधका नाम है | ७ सरस्वती मिनके मुख पर रहती थी। 


श्श्द मक्तमाल ( मूज् १४९ 


बदन कल्याशा सुव। नर देव उभय भाषा 

निषण, प्रथ्विराज कविराज हुब॥१४०॥ 
मारवाड देश बीकानेर को नरेश बड़ों ४! 
प्रथ्वीरीज नाम भक्तराज कविराज है। 

सेवा अनुराग और विषय विराग ऐसो 

रानी पहिचांनी नाहीं मानो देखी आज हे ॥ 
गयो हो विदेश तहाँ मानसी प्रवेश कियो 
हियो नहीं छुवे केसे सेरे मन .काज हैं। 

बीते दिन तीन प्रेम मन्दिर न दीठि परे 

पाले हरि देखि भयो सुख को समाज है ॥५३८) 
लिखि फे पठाये देश सुन्दर सन्देश यह 
मन्दिर न देखे हरि बीते दिन तीन हैं। 

लिस्यो आयो साँच बाँन अति ही प्रसन्न भयो 

लागे राज बेंठे प्रभु बाहर प्रवीण हैं॥ 
सुनो एक और यों प्रतिज्ञा करि हिये धरी 
मथुरा शरीर त्याग करें रस लीन हे। 

| 'ृथ्वीपति जानिके मुह्दीम दई काबुल की 

बल अधिकाई नहीं कालके अधीन हे ॥५३६॥ 

जान अवधि रहे निपट अलप दिन 

कलप सम्रान बीकं॥पल्न जो विहात है। 


१ शरकक्ष्याण सिंहनी के पुत्र ) हे दी ओर संस्कृत दोनों | 
३ कारीगर। ४ बादशाह । ५ सेना पति । 


टीका ५३८-४४० ]._ कांबा नरेश ओशिवाजीको कथा श्र्६ 


आगम जनाय दियो चहें इन्हें साँचो कियों 
लियो भक्ति भाव जाके छायों गात गात हे ॥ 
चल्यो चढि साहनी पे लई मधुपुरी आनि 
करे असनान प्राण तजे सुनी बात है। 
जय जय ध्वनि भई व्यापि गईं चहुँओर 
भूपति चकोर यश चन्द्र दिन रात हे ॥५००॥ 
( काबा नरेश श्रीशिवाज़ी की कया ) 
मूल छ०-अखुर अजीज अनीति अग्रि- 
मय 'हरिपुर कीधों। 'साँगन खत 'नेपाद 
राय रणछोडे दोधो ॥ धरा धाम धन 
काज मरणा बीजाह माँडे। कमधुज 
कुटके हुओ चोक चतुभुजनो चॉँडे॥ 
बाढेल बाढ़ कोनी कटक, चाँद नाम चाँडे 


सबल। द्रारिका देखि प्पलंटतो, अचढ 


सिवें कीन्हीं अटल ॥१४१॥ 


औरपाछोड 
8 कमधुनन छुटका ग्राममें हुआ, चौक और चत्रभ्चजनी 
बहल ने बाढ़ नामक्‌ ग्राम में बता के, गो लक कम है 
चढ़ा बली हुआ, इन सबको साथ लेकर द्वारिका को बदलती 
नामक निषादराजने 


हषेती)देखकर शिवा 


ड़ ई बरानिता ) शो अटल अचद ( अगम्भ 


हा 
किय्य्व्व्प्य्प्य्यप्पपपप्प प ऑ ;ॉपपपप्पपपपपॉ.ॉ._.ॉो़ 
अक्तमात्न [ मूनन १४१-१४२ 


लक ५४९-९४६ है 


औओरत्नावतीजीकी कथा ५३१ 


कांबर पति शवा सुत साँगन को ध्यारों हरि- 
दरावती ईश यों पुकारें रक्षा कीजिये। 
क््र्‌ 
सदा भगवान आप भक्त प्रति पाल करें 
करो प्रति पाल मेरी खुनि मंति भीजिये ॥ 
तुरक अजीज नाम धामकी लगाई आग 


लई बाग घोरन की आय ट्रक कीजिये। « 


दुष्ट सब मारे प्रभु कथ्टते उबारि निज 


प्राण बारि डारे यह नयो रस पीजिये ॥५४१॥ 


भावे | महा महोत्सव मुदित नित्य 
लाल लडावे ॥ मुकुन्द चरण चि 


भक्ति महिमा 
भल पन सबे विशेष ही, आमेर से 


खुख नाजितो। प्रथ्विराज हुप कुल वध 


भक्त भूप रत्नावती ॥१४२॥ 


गा र राजा ताको छोदो भाई माधोसिंह 


ताकी जानो तिया जाकी बात ले बखानि' 


ढिंग जो खवासिन सो श्वासन भरत नाम 
रत जटित प्रेम रानी उर आनिये॥ 


॥ ध्वज धारो। पति पर 
लोभ न कियो टेक अपनो नहं टारो ॥ 


नवलकिशोर कर्भ्‌ नन्‍्दके किशोर कस 
वृन्दाप्न चन्द्र कहि आंखे भरें पानिये। 
सुनत विकल भह घुनबे की चाह भई 
रीति यह नई कछु प्रीति पहिचानिये ॥५०२॥ 
बार वार कहे कहा कहे उर गहे मेरों 
बहे हग नीर थो शरीर सुधि गई है। 
पूछो मत बात सुख करो दिन रात यह 
सहे निजगात रानी! साधु कृपा मई है॥ 
अति उतकंठा देखि. कह्यो सो विशेष सब 
* रसिक न रेशन की वाणी कहि दई है॥ 
ल छुडाई सिरहाने ले विठाई वाहि 
गुरु बुद्धि आई यह जानो रीति नह है ॥४०१॥ 
निशिदिन सुन्यो करे देखिय को अरबेरें 
जात जलजात हग भरे हैं। 
कहछु हू उपाय कीजे मोहन दिखाय दीजे 
गबिह्ठी तो जीजे वेतो आन उर भरे है॥ 
दरशन दूर राज छोड़े लोटे घूरि पेन 
पावें छवि पूर एक प्रेम वश करे हैं। 
हरि सेवा भरि भाव धरि मेवा रस- 
प्रकवान के बखान मन भरे हैं॥५०४॥ 
_इन्द्रनीलमणि रूप प्रकट स्वरूप कियों 
जियो वही भाव यों स्वभाव मिलि चली है। 


ब्् अक्तमाल £ मूत्र १४२ 


नाना विधि राज भोग लाड़को प्रयोग जा में 
यामिनी स्वपन यांग भई रंग रली है॥ 
करत सिंगार छवि सागर न पारावार 
रहत निहारि वाही माधुरीसों पली हे। 
कोटिक उपाय करें योग यज्ञ पार पर 
'तोपै नहिं पाव यह दूर प्रेम गली हे ॥५४५। 
देख्योंई चहति तऊ कहति उपाय कहा 
अहो चाह बात कहि कोन को सुनाइये। 
कह्यों जू बनाओ ढिंग महल के ठौर एक 
चौकीले बैठाओ चहुँ और समभाइये॥ 
रे आबे हरि प्यारे तिन्हे लावें सो लिवाय यहां 
रहें ते धुपाय पाँव रुचि उपजाइये। 
नाना आँति पाक सामाँ आगे झानि घेरे आप 
डारि चिक देखो श्याम दुगनि लखाइये ॥४४ 
आवे हरि प्यारे साथ सेवाकरि टोरें दिन 
"कि पगधोरें जिन्हें बृजभूमि 'यारिये 
युगलकिशोर गायें नैनन बहाबें नीर 
हेंगई अधीर रूप दुग न निहारिये॥ 
पूछी वां खवासिन सो रानी कौन अंग जाके 
इतनी अटठक भंग 'संग सुख भाखि: 
हा ॥ तो भी। २, जालीदार परदा। ३, किसी प्रकार 
कभी । ४, सत्संग के महान सुख । 


टीका ५४६-५४० ] ओरत्तावतीजोकी कथा 


चली उठि हाथ गद्यो रह्यो नहीं जात भरहो 

सहो दुःख लाज बड़ी तनक विचारिये॥५४७॥ 
देख्यो में विचारि हरि रूप रस सारता को 
कीजिये अहार लाज 'कान नीके टारिये। 

रोकत उत्तरि आईं जहाँ साधु छुखदाई 

आय लपटाय पांव विनती ले धारिये॥ 
सन्‍्तनजिमाय बेंकी निजकर अमिलाप 
लाख लाख भांतिन सो केसे के उचारिये । 

आज्ञा जोई दीजे सोई कौजे सुख वाही में जू 

अ्रीति अवगाहि कहीं करो लागी प्यारिये ॥५०८॥ 
प्रेम में न नेम हेम थार ले उम्गि चलो 
चल्ली दृगधार सो परोसि के जिमाये हैं। 

भीजि गये साध नेह सागर अगाध देखि 

नेनन निमेष तजे भये मन भयणये हे॥ 
चन्दन लगाय पुनि बीरी सो खबाय श्याम 
चरचा चलाय चाव रूप सरसाये हैं। 

धूम परी गाँव कूमि आयो सब देखिवे को 

रख जप पास लिखि मानस पठाये हैं ॥५०६॥ 

+ होकर निशंक रानी बंक गति लई नई 
दई तजि लाज बेठी मोडन की भीर में। 

ले दीवान नर आयो सो बखान कियो 


बाँचि सुनि आग लागी हपके शरीर में ॥ 
प्रेम सिंह छुत ताही काल सो रसाल आयो 
भालंप तिलक माल कंठी कंठ तीर में। 

भूपकों सलाम कियो नरन जताय दियों 

बोले आव मोडीके रे परयो मन पीर में ॥५५०॥ 
कोप भरि राजा गयो भीतर सो सोच नयों 
पाद्े पूछ लयो कह्मयो नरन बखानि के। 

तब तो विचारी अहो भोडा ही हमारी जाति 

भयो दुःख गात भक्ति भाव उर आन के॥ 
लिख्यो पत्र माजीको जू प्रीति हिये साजी जोपे 
शीशपर बाजी आने राखो तजि प्राण के। 

सभा मध्य भूप कही मोडीके विरूप भयों 

रहें अब मोडीकेही भूलो मत जानके ॥५५१। 
लिखि ले पठाये वेगि मानस ले आये जहाँ 
रानी भक्ति सानी हाथ दई पाती बाँचिये। 

आयो चढि रंग बाँचि सुतको प्रसंग वार 

भीजे जे फुलेल दूर किये प्रेम साँचिये॥ 
आये सेवा पाक निशि महल बसत जहाँ 
ल्यायी याही ठौर प्रभु नीचे गाय नाचिये। 

राज्य अन्न त्याग दियो, दियो लिखि पत्र पुत्र 


| - अई मोडी आज तुम हित करि जाचिये ॥५४: 


हा 
औरत्नावतीज्ञोकी कथा 


गये नर पत्र दियों शीश में लगायो सुत 
बांच के मगन हिये रीक बहु दई हे। 
नौबत बजाय द्वार बाँग्त बधाई काहू 
हपहि सुनाय कही कहा रीति नई है॥ 
पूछी भूप लोग कही मिटे सब शोक भये 
मोडी के ही योग्य खांग कियो बनि गईं है। 


भूपहि सुनत बात अति दुःख गात भयों 


. लयो बेर भाव चढ़यो त्यारी इत भई हे ॥५५३॥ 


जपहि बुकाय रास्यो देशमें चवाव हो हैं 
बुद्धिमान जन आय सुत सों जताई हें। 
बोल्यो विषे लागि कोंटि कोटि तन खोये एक 
भक्तिपद आगे काम यहै मन आई है॥ 
पॉयपरि माँगि लई दई जो प्रसन्न होय 
राजा निशि चल्यो जाय करूँ जिय भाई है। 
आये निज पुर ढिंग ढुरि नर मिले आय 
कह्मो सो बुकाय सब चिन्ता उपजाई है ॥५५४)॥ 
भवन प्रवेश कियो मंत्री को बुलाय लियों 


. कह्मों अब कटी नाक लोहू निरवारिये। 
मारिबों कलंक हू न आगे यों सुनाई सूप 


काहू बुद्धि मन्‍त ने उचारी ले विचारिये ॥ 
. नाहर जो पिंजरे में दीजे छाँडि लीजे मारि 
पाद्दे ते पकरि यह बात दाव डारिये। 


अक्तमात् । मूल १४२ 


सब॒न सुहाई जाय करी मनभाई आयो 

खवासिन देखि कही सिंह जू निहारिये ॥५५५॥ 
कर हरि सेवा भरि रंग अनुराग दंग 
सुनि यह बात नेक नैन उन यरे हैं। 

भावही सो उठि जाय अति सनमाने अहों 

आज मेरे भाग्य श्री उसिंहजी पधारे हैं॥ 
भावना संचाई वही शोभा ले दिखाई फ़ूल- 
माल पहिराई रचि टोको लागे प्यारे हैं। 

मौन ते निकसिधाये मानों ख॑भ फारि आये 

विमुख समूह ततकाल मथि छारे हैं ॥५५६ 
भूषकों खबर भई रानीजी की सुधि लई 


सुनि नीकी भाँति आप नम्र हंके आये हैं। | 


भूमि परि करी दंडवत भक्ति मति हरी 
भरी दया आय कप वचन सुनाये हैं॥ 
करत प्रणाम राज। बोली अजू लालजू को 


नेक फिरि देख्यो एक ओर ये लगाये हैं। | 


बोले तप राज्य धन सबही तिहारों धारो 

पति पै न लोभ कही करों सुख भाये हैं ॥५५' 
राजा मानसिंह माधों सिंह उभय भाई चढे 
नाव पर कहूँ तहाँ बुढ़बे को भह है। 

बोल्यो बडो भ्राता अब कीजिये यतन कौन 

भौन तिया भक्त कहि छोटे सुधि दई हे ॥ 


[७ ऋ##ऋछऋन्ेनननन्‍न न 
४(६५४८) ओमधुरादासजी कीत॑नियाकी कथा ३७ 
नेक ध्यान कियो नाव आयके किनारो लियो 
हियो हुलसायो जेठ चाह नई लई है। 
कियो आय दरशन बिने करि गयो भूप 
अतिही अनूप कथा हिये व्यापि गई है ॥५५८॥ 
( पुरोहित श्री जगन्नाथनी काँयब्याकी कथा ) 
हट ० छं०-रामानुजकी रौति प्रीति प्रण 
दे धारदों। संस्कार सम तत्व हंस 
ज्यों बुद्धि विचारचों ॥ सदाचार मुनि 
बत्ति ३ दिरा पति उजागर । रामदास 
सुत सन्‍त अननि दशधा को आगर ॥ 
पोत्तम परसाद ते, उभय अंग पहि- 
रो वरम । पारोख प्रसिध कुल कॉँथ- 
छ्या, जगन्नाथ सोमा धरम ॥१४१॥ 
( श्री मथुरादास कीर्तनियाकी कथा ) 
मूल छ “-सदाचार सनन्‍्तोष सुहृद सुठि 
गील 'सुभाशे । ज्यों कर दीपक मेटि 
भवन तम वस्तु प्रकाश ॥ हरिको हिय 
श्वास नन्‍द नन्दन वल भारी । कृष्ण 


१ शुभ आशय | २ भगवानके लिये नित्य जल॒का कलश 


॒_ ऋछऋऋऋऋऋछचछ न नञ 
प्र्द अक्तमाल | मूज्न १४२३-१४ 


कलश को नेम जगत जाने शिर धारी॥ 
वर्धमान गुरु वचन रति, सो संग्रह 
नहिं छाँडियो । कीतेन करत कर सपने 
हूँ, मधुरादास न मॉडियो ॥१४४॥ 
बसिके तिजारे गाँव भक्ति रसराशि करी 
करी एक बात ताको प्रकटि सुनाइये। 
आयो वेषधारी कोऊ करें शालिग्राम सेवा 
डोलत सिंहासन सो आय भीर छाइये ॥ 
स्वामीके जो शिष्य तिनहू को देखि भाव भयो 
वाह्ीको प्रभाव आय कट्मों हिये भाइये। 
नेक आप चलिके वा रीति को विलोकियेजू 
बडे सरवज्ञ कही देखे नहीं जाइये ॥५५४६॥ 
पाँय पांर लेके गये जायढिंग ठाडे भये 
चाहत फ़िरायो पेन फिरे शोच परथो हे। 
जानि गयो आप कछु इन्हों को प्रताप इन्हें 
मारों करि जाप यों विचार मन धरब्रों है। 
मूठ सो चलाई भक्ति तेज आगे आई नहीं 
बाहों लपटाई भयो ऐसो मानो मरथों है। 
हों कर दयाल जा जिवायो समकायो प्रीति 
पन्‍्थ दरसायो हिय भायों शिष्य भयो है ॥४६० 


लक नर्रररनल्‍ल्‍भजमनणन 
टीका ५५९-५६२ । ओऔनारायणदासजी नर्तककी कथा ४३६ 
( श्रीनारायणदासज़ी नर्तक की कथा ) 


मूल छ०-पद लीन्‍्हों सुप्रसिद्ध प्रीति 


जामें दृह नातों। अक्षर तन्‍्मय भयो 
मदन मोहन रँग रीतो । नाचत सब 
कोउ अहो काहि पे यह बनि आवे। 
चित्र लिखित सो रहे ज्िभँग देशो जु 
दिखावे ॥ 'हँडिया सराय देखत डुनी, 
हरिएटर पदवी को चत्यो। चतक नरायण 


दास को, प्रेम एज आगे बढ्यों ॥१४५॥ 


हरी हीके आगे रुत्य करें हिये धरे यही 

ढेरें देश देशनमें जहाँ भक्त भीर है। 
हँडिया सराय मध्य जायके निवास कियो 
लियो छुनि नाम सो मलेच्छ जाति भीर है ॥ 

बोलिके पठाये महाजन हरिजन सब 

आयो है सदन गरुणी ल्याओो चाह पीर है। 
आयके सुनाई भई बढी कठिनाई अब 
कीजे जोई भाई वह निपट अधीर है ॥६१॥ 
बिन प्रभु आये ऋृत्य करिय न नेम यह 

सेवा वाक॑ आगे कहो केसे विसतारिये। 

यों विचार उच्च सिंहासन मालाधारि 
१ आम का नाम है। 


प्र्ए० अक्तमात् [ मनन १४४-१४७ 


तुलसी निहारी हरि गान कियो भारिये ॥ 
एक ओरे बैठ्यों मीर निरख्यों न दृग कोर 
मगन किशोर रूप सुधिले विसारिये। 
चाहे कछु वारों परे ओचकही प्राण हाथ 
रीक सनमान कीन्हों मीच लागी प्यारिये ॥५६२॥ 
( भक्त समृह का वर्णन ) 


84० राम कुमार कुमर वर 
माडिल । छोत स्वामि यशवन्त 
गदाघर अनंता नंद भल । दीनदास 
हरिनांभ मिश्र बछपाल कन्हर यज्ञ 
गांयन । नारद गाौसू राम श्याम पुनि 
हरिनारायण ॥ कृष्ण जिवन भगवान 
जन, श्याम विहारी अम्नतदा । गुणगण 
विशद गुपाल के, ए जन गाये 
भूरिदा ॥१४६॥ 
मूल छ०-उद्धव रामरेणु परसा गंगा 
"धूपेत निवासी ।अच्युत कुल विश्राम 
'शेपसाई के वासी | किंकर कुडा क्ृष्ण 
खेम सोढ्ा गोपानद। 'जय तारण विद्र 


१ आप है। 


टीका १६३ ) श्रोविदुरजी भट्टकी कथा प्रश१्‌ 


दयाल दमोदर अस मोहन परमानँद ॥ 
उद्धव रघुनांथी पनि चतुरो, कुंज ओक 


जे बसत अब | जे निद्वत भये संसारते, 


ते मेरे यजमान सब ॥१४७॥ 
( जयतारण निवासी श्रीविदुरजीकी कथा ) 
'भीयडा समीप जैतारण विदुर भयों 
भयो हरिभक्त साधु सेवा मति पागी है। 
बरपा न भई सब खेती सुखिंगई चिन्ता 
नई प्रभु आज्ञा दई बडो बडभागी है॥ 
खेतकी कटाओ ओ गहाओो ले उडाओ पाओ 
दो हजार मण अन्न सुनि प्रीति जागी है। 
करी वही रीति लोग देखें न प्रतीति होत 
गाये गीत हरि राशि लागी अनुरागी है ॥५६३॥ 
( स्वामी शी चतुरों नगनजी की कथा ) 
मूल छ०-सदायुक्त अनुरक्त भक्त मंडल 
को पोषत । पुर मधुरां त्रज भूमि रमत 
सबही को तोषत ( परम धर्म दृढ़ करणा 
देव थ्रो गुरु आराधे। मधुर वचन ख॒ठि 
ठोर ठोर हरिजन छुख साथे ॥ सन्त 


_ महन्त अनन्त जन, यश्ञ विस्तारत जार | 


१ ब्रजभूमि । २ अलग । 


श्र सक्तमाल [ मूक ९४८ 


टीका ५६४५५६७ ]  ओमघुकर भक्त समूहका वर्णन श्श्र३ 


नित। श्री स्वामी चतुरो नगन, मगन 
रेनि दिन भजन हित ॥१४८॥ 
आये गुरु गेह यों सनेह सो ले सेवा करें 
धरें हिये भाव साँचो आति मति भीजिये। 
टहल लगाय दई नई रूपवती तिया 
कृहि वात्तो दियो स्वामी कहे सोही कीजिये ॥ 
देख्यो उरभाव अंग संग को लखाव भयों 
दयों घर धन वधू कृपा करि लीजिये। 
धाम पधराय सुख पायके प्रणाम करि 
धरि ब्रजभूमि उर बसे रस पीजिये ॥५६७॥ 
श्रीगोविन्द्चन्दजू को भोर ही दरस कर 
केशव सिंगार राजभोग नन्द गाम में। 
गोवर्धन राधाकुड होके आंवें वृन्दावन 
मन में हुलास करें नित चार याम में ॥ 
रहे _पय पावन पे भूखे दिन तीन बीते 
आये दध ले प्रवीण येह रँगे श्याम में। 
माँग्यो नेक पानी लाओ फेर वह प्राणी कहाँ 
दुःख मति सानी निशि कह्मों कियो काम में ॥५६५ 
पानी सों न काम त्रजभूमि में विराजि दूध 
पीझो घर घर यह आज्ञा प्रभु कर है। 
ये तो ब्रजबासी सब क्षीरके उपासी केसे. 


मोको लेन दंहें कही देंहें सुनी नहं हैं ॥ 
डोले धाम थाम श्याप्र कह्मोसोही मानलियोा 
दियो परच्यो हू परतीति तब मई है। 
कोऊ जा डिपानें पात्र बेंगि आप हँढ लागें 
अति सुख पाने कौन्ही लीला रसमई हे ॥५६६॥ 
( मधुकर भक्त समूह का वर्णन ) 
मूल छ ०-गोमा परमाननद द्वारिका मथुरा 
'खोरा। कालख 'साँगानेर भलो भगवान 
को जोरा | विह्ठल 'टोडे खेमपँडा 'गोनेरें 
गाजें । श्याम सेनके वंश चिधर पोपा रवि 
राजें ॥ जयतारण गोपालके, केवल कूबे 
मोल लियो । मघुकरो मगि सेंवें भगत, 


'तिन पर हो बलिहारियों ॥१९५९॥ 


( भ्री केवल कूवाजी की कथा ) 
कहत कुम्हार जग कुल निसतार कियो 
केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम हे। 
आये बहु सन्त प्रीति करी लै अनन्त जाको 
अन्त कोन पाबे ऐपें सीधो नहिं धाम है॥ 
बडीही गरज चले करज निकासिबेको 
बनिया न देत कूझआँ खोदों कीजे काम है। 


१ सब नाम्र ग्राममों के है। 


श्शछ अक्तमात 


कही बोल दियो तोल लियो नीके रोलकर 
हितसों 'जिमाये जिन्हे प्यारे एक श्याम हैं ॥५६७। 
गये कुआ खोदबेको सुवा ज्यों उचोरें नाम 
काम जानि वाक्मों भयो सुख भारी है। 
बज भूमि कूमि मारी गिरी दबे वारमे 
केतिक हजार मण होत केसे न्यारी हे ॥ 
शोक करि आये थाम राम नाम धुनी काहू 
कान परी बीते मांस कहीं बात प्यारी है। 
चले वाही ठौर स्वर सुनि प्रीति भोर परे... 
रीति कछ और यह सुधि बुधि यरी है ॥५४६ 
माठी दूर करि सब पहुँचे निकट जाय 
बोलक खुनाये राम वाणी लागी '्यारीये। 
दरशन भयों सब पाँय लपटाय गये 
रही महराबसी हो कहूँ निशारिये॥ 
धरबों जल पात्र एक देखि कृपा पात्र जानि 
आनि निज गेह पूजालागी अति भारिये। 
भई द्वार भीर नर उम्रडि अपार आये 
महिमा विचारि बहु सम्पत्ति ले वारियें ॥५९ 
सुन्दर स्वरूप श्याम लाये पधरायबेको 
साध निज धाम आय कूबाजूके बसे हैं। 


हींका ५६८०-७२]. श्रीकेवल कूवाज्ञीकी कथा ह्छ्पू 


'रूपसो निहारि मनमाहिं ये विचार क्ियो 

करें कृपा मो पै, प्रभु अचल हाँ 'लसे हैं ॥ 
करत उपाय सन्त टरत न नेक 'क्योंहू 
कहीजू अनन्त हरि रीमे स्वामि हँसे हे। 

पधरथा जानराय नाम जानिलई ही की बात 

अंगमें न मात सदा सेवा सुख रसे हैं ॥५७०॥ 
चले द्वारावती छाप लेबें यह मति आई 
आज्ञा प्रभु दई फिरि घरही को थाये हैं। 

करों साध सेवा भाव परो दृढ हिये माफ 

टरों जनि क्‍्योंह कीजेजोजों मन भागे हैं ॥ 
गेहही में शंख चक्र आदि निज देह भये 

हि नये नये कौतुक प्रकट जग गाये हैं। 

गोमती को सागर में संगम हो रह्यो सुन्यो 

सुमिरनी पठायके यों दोऊ ले मिलाये हैं ॥५७१॥ 
भय शिष्य शाखा अभिलापा साधु सेवाही की 
महिमा अगाध जग प्रकट दिखाई है। 

आये घर सन्त तिया करत रसोई कोई 

आयो वाकों भाई ताको खीर ले बनाई है। 
कवाजी निहारिं जानी याको हित दूसरे सो 
करत विचार एक सुम्रति उपोई है। 


१ भोजन कराये । २ तोता । ३ रेत। ४ भ्रेमके 
.._ ५ गोलाकार। 


१ मूर्ति । २ अचल-न उठ सकने वाले। ३ शोभा देने लगे। 
उपाय से भी 


अक्तमाज्न [ मूल १४8 


कहि भरि लाओो जल गई डरि चैन पे न 

लई तसमई सब भक्तन खबाई है ॥५७२॥ 
बेगि जल ल्याय देखि आग सी वराई हिये 
भाँके मुख भाई दुःख सागर डुबाई हे। 

विमुख विचारि ताहि कृबाजी निकारि दुई 

गई पति कियो और ऐसी मन आई हे ॥ 
परिगों अकाल वेटा वेटी नहीं पाल सके 
तके कोऊ गौर मति अति अकुलाई हे। 

लियो संग 'कियों ताहि पुत्र सुता आदि सब 

आयपरी भीयडामें स्वामी को छुनाई हे ॥५७श 
नाना विधि पाक होत सन्त आारें जैसे सोत 
सुख अधिकाई रीति केसे जात गाई है। 

खुनत वचन दीन वार्के दुख लीन महा 

निपट प्रवीण मनमाँक दया आईं हे॥ 
“देख पति मेरों ओर तेरों पति देख याहि 
कैसे के निवाह सके परी कठिनाई है। 

रहो द्वार भारबों करों पहुंचे अहार तुम्हे 


महिमा निहारि दंग धार ले बहाई हे ॥५७४ 


कियो प्रति पाल तिया कुठुम अकाल मास 

१ जो दूसरा पति किया था । २ नदी में जल के स्रोत: 
३ उस स्त्रीके | 9 दुःख में सनेहुए | ५ श्री कुवानी ने भगवा 
ओर इशारा करके कहा । 


हित (७३-७५ | श्रोअग्रदेवाचौयीके शिष्योंका वर्शन घछ७ 
भयों जब समो विदा कीन्ही उठि 

झब पदछताने वह बात अब पाने रा के 

जहाँ साधु संग रंग सभा रंसमई हे॥ 
करें जाको शिष्य सन्त सेवाही बताबे करो 
जो अनेक रूप गुण चाह मन भर है। 

ही कियो मोकों इन मोल लियो 

रसाय शब्द लीला नित नई 

ल्‍ ्‌ कर 28373 श्ष शिष्य का आर 
छ०-जंगो प्रसिध प्रयाग विनो प्रण 
वारो। नरसिंह भल भगवान दिवाकर 


टढब्रतधारी । कोमल हृदय किशोर 


जगत जग़नाथ सलूधो। औरो अनुग 
खेम खीची लघु उपों॥ जिविध 


ताप मोचन सब, सोलभ सबशिर प्रभु 


3 ा। अग्र अनुअहते भये, शिष्य सबहि 
म ॥१५४०॥ 
(औीसाक्रेत निवासाचार्य श्रीदीजञाजीकी परम्पराका वर्णन) 
छ०-अंगद परमानन्ददाप्त योगो 
॥ जागे। खरतर खेम उदार ध्यान हरि- 
 अनुरागे। सस्फुट त्योला ज़ब्द 


के पक [ मज्ञ ९१८-९४३ 


है होका ४७६) 


शरोभगवानसिंदजी तँवरको कथा 


वंश उजागर। हरोराम कपि 
गरम सब नवधाके आगर ॥ अच्चुत कुछ 
सदा, दासन तन दशधा 
2! खंड भूधर झुमेर, टोलाकी पद्धति 
प्रकट ॥१५१॥ 
( श्री काहूरजीकी कथा ) 

“-चारिड आश्रम वणा रंक राजा 
अन पावे। भक्तनको बड़मान विमुस 
कोऊ नहिं जांवे। वोरी चन्दन वस 
क्ृष्णाके कीतन वर्षं। प्रभुके भूषणा देय 
महामन अतिशय हपें॥ विहल झ 
विलग्यों फिरे, दास चरण रजशिर धर 
मधुपुरों महोत्सव दूसरो, कान्हर का से 
को करें ॥१५२॥ 

( श्री खेतसीजी नीमाकी कथा ) 
मुल छ०-आवहिं दास अनेक ऊठिश्ञु 
आदर कोजे | चरण घोय दंडवत सद 
में डेरो दोजे। ठोर ठोर हरिकथा हद 
अति हरिजन भावे। मधुर वचन मु 


* लाय विविध भातिन स॒लडावे॥ साव- 


घान सेवा करे, निर्द पणा रति चेतसी। 
भक्तन सो कलियुग भी, निवही 'नीमा 
खेतसी ॥१४३॥ 

( श्रीभगवानसिंहजी तैंवरकी कथा 
मूल छ०-यह अचरज भयो एक खाँड 


घत गेदा वर्ष । रजत रूपको रेलि सृष्ि 


व ही मन करें । भोजन रास विलांस 


क्षष्णाको कीत॑न कोन्‍्हो। भक्तन को बड़ 


दान सवहिन को दोन्हो ॥ कीरति 
भीम रत, भूप मनोरथ आनके। 


वसन वढे कुती वधू, निधि त्यों तेवर 


भगवान के ॥१४४॥ 
बीतत बरस मास आवे मधुपुरी कर 
प्रेम सो महोत्सव सो हेम हो लुगइये। 
संस्तन जिम्राय नाना पट पहिराने पाले 
जन वुलाय कछु पूरं सो न भाइये॥ 
आयो कोऊ काल धन माल जा विहाल भयों 
चाह अ्रण राख्यों कही अलप कराइये। 
१ नामा बेश्य जाति मेवाड़ में है। 


भ९० 

रहे विप्र दूखि खुख भयों सुनि भूख बर्ढ, 

आयो ये समाज करों रूप्रारी मन आइये ॥५७४॥ 
आति सनमान कियो लायो सोई सौंप दियो 
लियो गाँठ बांधि तब विनती सुनाहयें। 

सल्तन जिमावो भागे रास करवावों भावें 

जेंश्ो सुखपावो कौजे जोई मन भाइये ॥ 
सीधो लाय कोठे धरयो रोक हो सो थैली भरथो 
द्विजनन बुलाय देत क्योंह निघटाइये। 

जितनो निकारों ताते सौ गुनो बहत और 

एक एक गौर बीस गु॒नों दे पठाइये ॥५४७७। 

( श्रीयशवन्तसिंददनी राठौंडकी कथा ) 

मू० छ०-भक्तन सों अति भाव 

अन्तर नाहों। कर जोरे इक पाँव मुदित 

मन आज्ञा माहीं। श्रीउ्ृन्दावन वास 

पल क्रीडा रूचि भावे। राधावह्ठभ लाल 

त्य प्रति तिनहिं छडांवे॥ परम परम 

नवधा प्रधान, सदन साँच निधि प्रेम 

जड। यश्ञवन्त भक्ति जयमालकी, रूडी 

राखी राठवड ॥१४४॥ 
१ परेशानीं। .. 


टोका ५०७४७६].. ओदरिदासजी वैज्यको कथा 


( श्रीहरिदासजी वेश्यकी कथा ) 
मूल छ०-अमित महागुण गुप्त सारवित 
सोई जाने। देखत तुला सोधरे दूर आशय 
अनुमानें। देय दमामों पेज विदित 
बन्दावन पायो। राधावक्मम भजन प्रकट 
प्रताप दिखायो॥ परम धमं साधन 
सुदृढ़, कामधेनु कलिमह गन्‍्यो। हरी- 
दास हरिभक्त हित, धन जननो एके 
प्रो ॥१५६॥ 
हरिदास वणिक सो काशी ढिंग वास करे 
ताको यह प्रण तन त्यागों बज भूत ही। 
भयो ज्यर नाडी क्षीण छोड गए बैद्यतीन 
बील्यो यों प्रवीण वृन्दावन रस भूम्र हों॥ 
बेंटीचार सन्‍्तनको दई अंगीकार करो 
धरो डोली माँक मोकों ध्यान दुग घूमही। 
चले सावधान राधावललभ को गान करें 
अचरज लोग परीगाम घूमही ॥५७८॥ 
आवत ही -मगर्माँफ छूट गयो तन शरण 
साँचों कियो श्याम वन प्रकट दिखायो हैं। 


आय दरशन कियो इष्ट गुरु प्रेमभरि 


* शी हन्दावनयें । 


इ्शर अक्तमाल 
नेम परथो पूरो जाय चीरघाट न्हायों है ॥ 
पाले आये लोग सोग करत भरत नेन 
बेन सब कहे कही ताही दिन आयों है। 
भक्ति को प्रभाव यामें भाव और जानो जनि 
बिन हरि कृपा यह केसे जात पायो है ॥५७६ 
(री गोपालदासजी भर श्री विष्णुदासनी कथा) 
मूल छ०-बाँबोली गोपाल गुणान गम्भोर 
गुणारट । दक्षिण विष्ण झुदास ग्र 
कांशीर भजन भट। भक्तन सों 
भजे गुरु गोबिंद जेसे। तिलक दा 
आधोन सो वर सन्‍्तन प्रति तेसे॥ 
अच्युत कुल प्रणा एकरस, निवद्यों ज्यों 
ओमुखगदित । भक्ति भार जूडो युगल, 
धर्म घुरन्धर जग विदित ॥१५७॥ 
रहे गुरु भाई दोऊ भाई साथ सेवा हिये 
ऐसे सुखदाई नई रीति ले चलाहये। 
जायेँ महोत्सव में बुलाये हुलसाये अंग 
संग गाडी सामा सो भंडारी दे मिलाइये। 
याको तात्यय सन्त घटती न सही जात 
बाते न जानें सुख माने मन भाहये। 
१ अन्य-भूत-प्रेत आदिका । 


८०४८२ ] ओोगोपाज् दास और विध्युदासजीको कथा श्प३्‌ 


गुरु बढ़े सिद्ध जग महिमा प्रसिद्ध अति 

बने करजोरि करी मनमें जो आहये॥५४८०॥ 
चाहत महोद्यों कियो हुलसत हियो नित 
हा सुनि बोले करो बेगि ले तयारिये। 

“चहूँ दिशि डारबो नीर करयो न्योतो ऐसे धीर 

आंवें बहू भीर सन्‍्त ठौर न सँवारिये। 
आये हरि प्यारे चारों कँट्ते निहारे नेंन 
जाय पग धारे शीश बिने ले उत्ारिये। 

भोजन कराये दिन पाँच लगि छाये रहे 
पहिराये हा झति भारिये ॥४८१॥ 
आज्ञा गुरु दई भोर आओ फिरि आस पास 
महा खुखराशि नामदेव जू निहारिये। 

उज्वल बसन तन एक ले प्रसन्न मन 

चले जात बेगि शीश पायन पे 'धारिये। 
बेई बतलावें तुम्हें श्रीकबीर धीर साथ 
चले दोऊ भाई परदक्षिणा विचारिये। 

अधम निरखि "नाम हरपि लपटि पग 

लागि रहे छोडत न बोले सुनि धारिये ॥४८२॥ 
१ दाथपें जल लेकर चारों दिशाओंमें फेक दिया, इसीसे चारो 

सन्तेंकी निमन्त्रण पहुँचगया ( इसी पूकारसे निमन््रण 

गया, किसी मलुष्यकों नहीं सेजा गया ) २ देखोगे। ३ धर 
हक जारवंशी। ५ हम नो कहते दें उसको सुनकर मन्यें 


श्प४ 


'साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत न 

होय सनमान सब सन्त तहाँ आहये। 
देखि प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भये 
लये उर लाय जाओ श्रीकबीर पाइये। 

आगे जा निह्रे भक्तराज दग धार चली 

बोले हँसि आप कोउ मिलयो सुखदाइये। 


कहयो हाँ जू नामदेव भई कृपा पूरण, यों 
सेवा को प्रताप क्‍हों कहाँ लगि गाइये ॥५८३॥ 


कुृप्रापात्र जन ) 
ऋषिराज रूप 
भगवान भक्त गुर। चतुरदास जग अभय 
छाप छीतरजु चतुर वर । छाखा अद्भु त 
राय क्षेम मनसा क्रम वाचा। रसिक 
रायमल गोर देव दामोदर राचा ॥ स 
खुमंगलदास दृढ़, धर्म धुरन्धर भजन 
भट । कील्ह क्रपा कीरति विषद, परः 
पारपद श्िप प्रगट ॥१५८॥ 
( श्रीनाथमइजीकी कया ) है 
मूठ छ०-आगम निगम पुराण सा 


१ भागवतापराध । २ हम नहीं आते । ३ छोटे बढ़े सब छत 
& श्री कबीरनी बोले । 


( शरीकील्ददेवाचार्यनीके 
मूल छ०-आशकरगा 


श्रोकरमैतोजीकी कथा 


शाखन जु विचारचों। ज्यों पारो दे 
_एटनि सबनि को सार उधारचों। रूप 
सनातन जोव भट्ट नारायण भाष्यों। 
सो सरवस उर साँच यत्न करि नोके 
राख्यों ॥ फणी वंजा गोपाल सुत, 'रागा 


शप्श्यटए । 


_अनुगा को अयन । रस रास उपांसक 


हप, नाथ भह् निमेल बयन॥१४५९॥ 
( श्रीकरमैत्तीजीकी कथा ) 


[ल छ०-नश्वर पति रति त्यागि कृष्णा- 
द सों रति जोरी | सबे जगत की फॉँसि 
कि तिनका ज्यों तोरी । गा तल 


कॉथव्या धन्य परसा जेहि जाई । 


वास सन्त मुख करत बडाई॥ 


सार स्वाद सुख वान्त कर, फेर नहीं 


गन तन चहीं। कठिन काल कलियुग 
बिषे, करमेती 'निकलंक रही ॥१६०॥ 
मखावत जप पुरोहित की बी जानो 

न्‍स हे खंडेलो करमेती जो बखानिये। 


8 पेमा भक्त । २ परा भक्ति | ३ बधन। ४ निकलक। 


ब्ज्ज्ज्ज्ज्च्व्ज््ल्ज््््|्् 
शीकरमैती जीकी कथा श्प> 


बसे उर श्याम अभिराम कोटि कामह ते 
भूली धाम काम सेवा मानसी पिछानिये। 
बीतजात याम त्तन बाम अनुकूल भयों 
फूलि फूलि अंग गति मति छबि सानिये। 
आयो पति गोनो लेन भायो पित॒ मातु हिये 
लिये चित चाव पट आभरण आनिये ॥५८| 
परबो शोक भारी कह्य कीजिये विचारी हाड 
चामसों सवारी देह रतिके न कामकी। 
ताते देवों त्यागि मन सोवो जनि जागि थरे ! 
मिंटें उर दाग एक साँची प्रीति श्यामकी। 


लाजकों न काज जोपे चाहे व्रजराज सुत 


बढोई अकाज जोपे करे सुधि धामकों। 
जानी भोर गौनो होय सानी अनुराग रह 
संग एक वही चली भीजी मति वामकी ॥५८/ 
आधी निशि निकसी यो बसी हिय मूरति सो 
पूरित सनेह तन सुधि बिसराई है। . 
भोर भये शोर परयो परे पितु मात॒ शोच 
करयो लो यतन ठौर ठौर हु 
चारों ओर दौरे जन आये ढिंग ढुरि जानि 
ऊँटके 'करक मध्य देह जा दुराई है । 
जग दुरगंध कछु ऐसी बुरी लागी जातें 
वाकी दुरगंध ह सुगन्‍ध सी सुहाई हे ॥५८' 


बीते दिन तीन वा करक ही में शंक नहीं 
बाँकी प्रीति रीति यह केसे करि गाईये। 
आयो कोऊ संग ताही संग गंगातीर आई 
दिए सब भूषण नहाय बन आहये॥ 
दृहत परसराम पिता मधुपुरी आये 
पतो सो बतायो जाय माधुर मिलाईये। 
सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर वट एक 
चढकर देखी भूमि आँसुन मिजाईये ॥४८७॥ 
उत्तर के आये रोय पाँव लपटाय गये 
कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाहये। 
चलो गेह वास करो लोक उपहास मिटे 
सास धर जाओ मत सेवा चित लाइये॥ 
कोऊ सिंह व्याप्त अजू वपुको विनाश करे 
त्रास मेरे होत 'फिरि सतक जिवाहये। 
बोली कही साँच विन भक्ति तन ऐसो जानो 
जो पै जियो चाहो करो प्रीति यश गाहये ॥५४८८॥ 
कही पिता कटी नाक 'कटें जो पे होय कहूँ 
नाक एक भक्ति, नाक लोक में न पाहये। 
बरस पचास लागि विषे ही में वास कियों 
तक न उदास भये चबेको चबाहये॥ 
देखे सब भोग पे न देखे एक श्याम कभूँ 


१ अस्थि पंजा। 


१ लोटकर-घर चलकर । २ शो करमपरेतीनी बोली । 


अक्तमाल 


ताते तजि काम मन सेवा में लगाहये। व मा मल था ___ 
एते उपदेश तम गयो ज्यों प्रभात भयों निर्गाय कियो भारी। 'दानकेलिदोपक 
दयों ले 'स्वरूप प्रभु गयो हिये आइये ॥५८६॥ रु प्रचुर अति बुद्धि उचारी ॥ सखा 


आये निशि घर रा सेवा ।. सुदाई है। की ससी गोपाल, काल लीला में वितयो। 
मनकी लगायो वाही टहल उद्धारि 
नम अल कायथ कुल उद्धारि भक्ति बह अनत न 


आय न पंच जी को उस लि धाह॥ चितयो ॥ गौतमी तंत्र उर ध्यान घरि, 
बोल्यो को जन धाम श्याम संग पागे सुनि तन त्याग्यों मंडल शरद । गोविन्दचन्द्र 
अति अजुरागे वेग खबर मंगाई है। पह गुगा ग्रथन को, खड़सेन वाणी विशद ॥ 
कहो तृम्र जाय ईश यहाँ ही अशीश करों ग्वालियर वास सदा रासकों समाज करें 
कही भूप आयो हिय चाह उपजाई है ॥५४६० शरद उजारी अति रंग चढयो भारी हे। 
देखी जप प्रीति रीति पूली सब बात ; कही भागकी बढ़नि हृग रूपकी चढ़नि तत- 
नैन अश्रुपात वहें रंगी श्याम रंग में। थे की रहनि जोरी सुन्दर निहारी है॥ 
बरजत आयो भूप 5 के लिवाय लाऊँ खेलत में जाय मिले त्यागि तन भावना सों 
पाऊँ जो पै भाग मेरे बढी चाह अंग में ॥ । ते अपार सुख रीमि देह बारी है। 
कालिन्दी के तीर ठाढी नीर दुग भूप लखी प्रेमकी सचाई ताकी रीति ले दिखाई भई. 


रूप कछु ओरें कहा कहें वे उमंग में। _भाउकन परसाई बात लागी प्यारी है॥४६र॥ 
कियो मना लाख बेर ऐपे अमिलाप राजा आन 
कीनी कुटी आये देश भींजे सो प्रसंग में ॥५६१/ .. [ल छ०-श्यामाजू की सखी नाम अगाम 
( कायस्थ श्री खज्लसेनजीकी कथा ) कि 
मूल छ०-गोपि ग्वाल पितु मातु नाम कं पायो। ग्वाल गाय ब्रज गाँव प्रथक 
३ भगवानकी मूर्ति । जज के करि गायों ॥ कृष्ण केलि सुख 


$ दान लीला दीपक अंथ का नाम है। 


॥| श्रो्लालदासजीकी कथा ५६१ 


सिंधु अघट उर अन्तर घरई। ता रसमे। 


नित मश्न असत आलाप न करई॥ 
ब्रज वास आस ब्रजनाथ गुरु, भक्त चरण 
._रज अननि गति। सखा श्याम मनभांव 
” तो, गंग ग्वाल गंभोर मति ॥१६२॥ 
प्ृथ्वीपति आयो वृन्दावन मन चाह भई 
'सारँग सुनावें कोड 'जोरावरी लाये हैं। 
वल्लभहू संग स्वर भरत ही बछायो रंग 
अति ही रिक्ायो दृग अँसवा बहाये हैं॥ 
ठाढों कर जोरि 'बिने करी पैन धरी हिये 
जीबें बजभूमि ही सों वचन सुनाये हैं। 
कैद करि साथ लिये दिल्लीते छुडाय दिये 
हरिदास तँवर ने आय प्राण पाये हैं॥५४६३ 
( श्री दिवाकरजी की कथा ) 


(बहने भक्ति परताप धर्मेध्व 
जाप । सीतापति को रुयजश्ञ बदन 
शोभत अति भारी ॥ जानकि जीवन 
चरगा शरण थांती थिर पाई । नरहरि 


१ सारंग राग | २ जबरदस्ती । ३ दिल्ली चलने की। ४ गाँसर 
दंढ जिसपर ध्वजा फहराई जाती है। 


होका 
_गुह परसाद पूत पोते चलि आई ॥ राम। 
 उपासक छाप हृढ, ओर न कछु उर 


आनियो। श्रोत्रि छाध्य सन्‍तन सभा, 
: द्वितीय 'दिवाकर जानियो ॥१६३॥ 


मध्य दूलह ज्यों 
“हरिषापरे, 
प्रताप गाठी गही। जीवत 'यज्ञ 5.3 


'परमपद लालदास दोनों लही ॥१६४॥ 
( श्री माधवजी खाल की कया ) 


 >नकडसआ यहे विचार 'दास 
विधि रुख पावे । तिलक दामसों 
भीति हृदय अति 'हरिजन भावे ॥ परमा- 


१ छू । २ प्मफ्रमिवाम्भसा | ३ बेरा नामक ब्राम में। 
8 हरिखापुर नामक ग्राम में। ५ क्वीतिं। ६ श्री भगवद्धाम । 


9 भगपद्ास-सन्त । 
हि: 


रथ सों काज हृदय स्वास्थ नहिं आवे। 
'दशधा मत्त 'मराल सदा लोला गुण 
गावे ॥ 'आरत हरिगुण शील सम, प्रौति 
रीति प्रतिपाल की । भक्तन हित भगवत 
रची, देहो माघव ग्वाल की ॥१६५॥ 


( श्री श्रयागदासजी की कथा ) 


मूल 8०-सन्दर श्ील स्वभाव मधुर 
वाणी मंगल करू । भक्तन को सुख दे 
फरचो वड़धा दक्षघां तर॥ सदन वसत 


£ प्रेमामक्ति | २ हंस । ३ दीन | ४ माथेपर | ५ परलोक गमन्‌ 
& आडा बलियाके समीप क्यारे नामक ग्राम के कलशोत्सव का औ 
आओढी नामक ग्रामके ध्वजोत्सबका पुरी पसाद दोनों ग्रामोंके बी 
बेंठकर पाया । 


प्रेमनिधि नाम करें सेवा अभिराम श्याम 
आगरे शहर निशि शेंप्र जल ल्पाइये। 
वरसा की ऋतु अति मारग में कीच भहई 
चित चिन्ता कैसे 'अपरस आइये॥ 
जोपे अन्धकारही में चलें तो विगार होत 
चले यों विचार नीच छुबे न सुहाइये। 
निकसत द्वार तब देख्यो सुकुमार एक 
हाथ में मसाल याके पाले चले जाइये ॥५६४०॥ 
जानी यह बात पहुँचाये कहूँ जात यह 
अबही विलात भले चेन कोऊ घरी है। 
यमुना लों आयो अचरज सो लगायो मन 
तन अन्हवायो मति वाह्म रूप हरी है॥ 
घट भरि धरवों शीश झट वह आय गयो 
. याय गयीं घर नहीं देखी कहा करी है। 


१ अस्पशे-विना करिसीऊे छूवे-यविश्रतापूर्वक | २ चराग । 


प३९ अक्तमाल [मृक्ष 


हैक ५६६-(९६ ] 


श्रोदूबरदासजों को कथा 


लगी 'चट पदी अटपटी न समझ परें 

'मेठमटी भई नई नेन नीर भरी है ॥५६०॥ 
कथा ऐसी कहें जामें गहें मन, भाव भेरें 
कर कृपा दृष्टि दुष्टजन दुःख पायो हे॥ 

जायके सिखायो बादशाह उर दाह भयों 

कही तिय भली को समूह घर छायो हैं॥ 
कहे चोपदार आय, चलो 'याहिबार आप 
भारी भरि प्रभु आगे धरे शोर लायो हैं। 

चले तब संग गये पूछी हप रंग कहा ? 

तियन प्रसंग करों कहिके सुनायो है ॥५६ 
कान्ह भगवान ही की बात सो बखान कहों 
आय बेंठ नारीनर लागे कथा 'यारी है। 

काहको विडारे 'मिरकोरें नेक टारें विधे- 

दृष्टि सों निहारे ताको लागे दोंप भारी हे ॥ 
कही तुम भली, तुब गलीही के लोग मोसों 
आयके जताई वह रीति कछु नयारी है। 

बोल्यो याहि राखों सब करों निरधार नीके 

चले चोबदार लेके रोक प्रभु भारी है॥५६ 
सोयो बादसाह निशि आयके सपन दियों 
कियो वाको इष्ट वेष कही प्यास लागी है। 
१ लालसा। २ अनोखी | ३ कसक। ४ इसी समय 

६ अलग द्ीनदूसरी ही । 


पीझो जल कही, अबखाने ले बखाने तब 

अतिही रीसाने को पियाने कोऊ 'रागी है ॥ 
फेर मारी लात अरे सुनी नहीं बात मेरी 
आप फरमावें सोई 'प्यानै बडभागी हे। 

से तो तेंने केंद करयों सुनि अरबरबो, ढरबो, 

भरथो हिय भाव, मति सोवत सो जागी है ॥४६८॥ 
दौरे नर ताहि समे बेगि सो लिवाय लाये 
देखि लपठायो पाँय उप दंग भीजे हैं। 

साहिब तिसाये जाय अबही पियाओ नीर 

और पै न ॒पीणें एक तुमही सो रीमे हैं ॥ 
लेओ देश गाँव सदा पॉयन से लाग्यो रहों 
हों नहीं नेक धन, पाय बहु छीजे हैं। 

संगदे मसाल ताही काल में पठाये योंही 

खुले सो कपाट लाल प्यायो जल धीजे हैं ॥५६६॥ 

( श्री दृबरदासजी की कथा ) 

मूल छ०-सदाचार गुर शिष्य त्याग- 

पे प्रकट दिखाई । बाहर भीतर विषद 
नहिं कलियुग काई ॥ राघव रुचिर 


भाव असत आलाप न भावे। कथा 


प्रेम मिलयो सन्‍्तन गुण गावे ॥ 


१ भेमी। २ ओ प्रेमनिधिजी ने कह | ३ नह हो गये है।.. 


ताप तोल पूरो निकष, घन अहरन होरे 


सहत।। दबरो जाहि डुनिया कहे, भक्त 
भजन मोटों महत ॥१६८॥ 
( भक्त समुह वर्णन ) 
मूल छ०-हारि नारायण ऋृपति पद्म 'बेरछे 
विराजे । गाँव 'हुसंगाबाद अटल ऊपषव 
भल छाजे ॥ 'मेले तुलसोदास रू 
भट देव कल्याणों । 'बोहित « 


'सोहिले परम उुजानों ॥ ओछो परमा: 
नन्‍्द के, ध्वजा घममं की मल गडी। 
दांसन के डासन लगे, चोकस चोकी 


ये पडी ॥१६९॥ 


युगल जगत धनि ॥ खीचनि केशी ६ रा 
गोमती भक्त. उपांसिनि। ब 
विदित गंग यमुना रैदासिनि ॥ 


१ ये सब ग्रामों के नाम हैं। 


 वरि राय कीरति 


अमल । अबवला साधन सबल, 


कह थे वाई हरि भक्ति बल ॥१७०॥ 


( श्रीकान्दरदासजीकी कथा ) 

मूल छ “-श्रीगुरु शरण आय भक्तिमारग 
सत जान्यो। संसार धमंको तज्यों काठ 
अरु साँच पिछान्यो। ज्यों दर म शाखा 
चन्द्र जगत सों यहि विधि न्‍्यारो । सर्व॑ 
भूत समदृष्टि गुगान गेंभीर अति भारों ॥ 
भक्त भलाई बदन नित, कुबचन कबहूँ 
नहें कह्यो | कान्‍्हर सन्‍्तन की क्वपा, 

रि हिरदे लाहो लह्यों ॥१७१॥ 

( सपरिवार और केशव लटेराजीकी कथा ) 
मूठ छ०-कहनी रहनी एक, एक प्रभु 
पद अनुरागी । यश वितान जग तन्‍यो 
सन्‍त सम्मत बडभागी॥ तेसोई पूतत 
शपृतत नृत फल जैसोइ परसा। हरि 
रेदीसन टहल कवित रचना एनि 


घद्८ 


सरसा | सझरखरानन्द संप्रदाय 
केशव अधिक उदार मन । 'लब्बो 


आंन पिधि, परम धरम अतिपीन पन ॥ | 


( श्री केवलरामजी की कथा ) 
मूल छ०-भक्ति भागवत विमुख जगत 
गुरु नाम न जानें। ऐसे लोग अ 
एँचि सन्‍्मारग आनें॥ निमेले 
निष्काम अजाते सदा 'उदासी। तत्वः 
दर्शि तम हरण श्ील करूणांकी राशौ' 
तिलक दाम 'नवधा रतन, कृष्णा क्रो 
करि दृढ़ दिये। केवल कलियुग विष 
अति, पतित जीव पावन किये ॥१७३॥ 
घर घर जाय कहें यहे दान दीजे मोकों 
कृष्ण सेवा कीजे नाम लीजे चित लायके। 
देखें वेषधारी दश वीस कह-ँ झनाचारी 
देवें प्रभु सेवन को रीति दें सिखाय के ॥ 
करुणा निधान कोऊ सुने नहिं कान दजें 
'बेलको लगायो साटो, लोटे दया आनिके। 


१ दुर्बल । २ माया से | ३ उदासीन-तटस्थ। ४ नवषा मो 


रूपी रत्न | 


हरा ००१०१ | नरबरप्र नरेश श्ोआसकरणाजोको कथा 

उप्डयों फ्राट तन मनक्ी संचाई अहो 

4 तदाकार कहों केसे समरायके ॥६००॥ 
( नरबरपुर नरेश श्री आसकरणनी की कथा ) 

लि 8०-धमे शौल गुण सींव महा भाग- 

बृः कक । प्रथ्वोराज कुलदीप भीम 


५६६ 


नरवरापुर ताकों राजा नरबर« जानो 
महन जू थारि हिय सेवा नीके करी है। 


दशा मन्दिर में रहे चोकी चोपदार 


ने "जान कोऊ ऐसी मति हरी है ॥ 


|. हा कीऊ काम थाय अबही लिवाय ल्याओ 


पथ्वीपति कोउ कान में न धरी हैं। 


बह फौज भारी सुधि दीजिये हमारी खुनि 


५. “री परी अति खरमरी है ॥६०१॥ 


७० अक्तमाल् | मूज् १७७] 


होका ४०१ ) ओ्रोकल्य णदा पा एव अ्रेविट्रलदास जीकी कथा फ्कर्‌ 


कहिके पठाई 'कहों कीजिये लंडाई' सुनि 


रुचि उपजाय चल्यो 'प्रथ्वीपति आयो है। 


परथो सोच भारी तब बात यों विचारि कही 
आप एक जाओ गयो अच्रज पायो है॥ 


सेवा करि सिद्ध साथ्ंंगह के भूमि परे 
देखि बडी बेर पाँव खडग लगायो है। 


कटिंगई एडी ऐंपे टेढीहू न भौंह करी 


कर नित्य नेम रीति धीरज दिखायो हे ॥६५४ 
उठे चिक डारथो तब पाछे को निह्ारि कियों 
मुजरों विचारि बादशाह आंत रीमे हैं 


हितकी सचाई यह नेक न कचाई होत 


चरचा चलाय भाव सुनि सुनि भीजे हैं॥ 
बीते दिन कोऊ भक्त जप सो समायो दुःख- 
पायो 'पृथ्वीपति सुनि 'भोग हरि छोजें हैं 


करे विप्र सेवा ताहि गाँव लिखि न्यारे दिये 


त्ाके प्राण प्यारे लाड करो कहि भीजे हैं ॥६ 


( श्री इरिवंशनी की कथा ) 


मूलछ०-कथा कोरतन प्रीति सन्त से 
०20» । खरिया खुरपा रीति त 
सरबस त्यागी। सन्‍्तोषी छ 


पुर नरेश 


१ बादसाइ | २ भगवान के भोग में कमी हो गई है । है। 
श्री आसकरणनी के । 


असद आलाप न भाव । काल बथा 


न्हिं जाय निरन्तर गोविंद गाव ॥ शिष 


औरंग को, डद्ति पारपद अंश 
निष्किचन भक्तन भजे, हरि प्रतांति 
के ॥१७५॥ 
( श्रीकल्याणनी की कथा ) 


नव किशोर हृढ व्रत अनन्यथ मारग 
हे धारा। मधुर वचन मन हरण 


जानत संसारा ॥ पर उपकार 
सदा करुणा की राशी । मन वच 


बस रूप भक्त पद रेण उपासी ॥ 


त सुत शोल सुठि, मान्यो क्षष्ण 
के। हरि भक्ति भलाई गुण 


पीर, बॉँट परी कल्याण के ॥१७६॥ 


( श्री बिहलदासजीकी कथा ) 
आदि अन्त निर्वाह भक्त पद रज 
धारी। रह्यो जगत सों एऐँठ तुच्छ 


ने संधारी ॥ प्रभु सेवा पितु पति 


३ चहर अपता मित्र । 


चर अक्तमाल 


टीका ६०४८६०५ ]. श्रोहरिदासल्नों तँवरकी कथा ७३ 


प्रकट कुलदीप प्रकाशी | महत सभा में 


समान जगत जाने रेदासी ॥ पद 
भई परलोक गति, गुरु गोविंद युग 


दियो। विठलदास हरि भक्ति को, हुहढ 


हाथ लाडू लियो ॥१७०७॥ 

( भक्त समूह वर्णन ) 
मूल छ“-काहब श्रोरंग सुमति सदान 
सर्वंस त्यागों। श्यामदास लघुलः 
अनन्य लाखे अनुरागो ॥ मरू मु 


) 


कल्याण परक्ष वंशी नारायण। चें 


रुजान को । भगवन्त रचे भारों भगेः 
भक्तन के सम्मान को ॥१७८॥ 

( बीकावत दृपति श्री हरिदासणी तँवर की कथा ) थ 
मूल छ ०-शरणांगतको शिवी दान दाधी 
टेक बलि। 24258 5३ जज 
देवे देन कलि। बीकावत बानेत भ् 
प्रण धर्म घुरन्धर । तँवर वंशके दीप स 


लक 22332 2 
सेवा नित अनुसर ॥ 'पा्थेपीठ अचरज 
कवन सकल जगतमे यज्शलियो। विलक- 
दाम परकाम हित, हरीदास हरि 
निर्मयों ॥१७९॥ 

प्रहलाद आदि भक्त गुण गाये भागवत 

देखे एक ठौर आये सब हरिदास में। 
रीकि देनमाहिं जगदेव जो बखान कियों 
जानत न कोऊ सुनो करों ले प्रकाश में ॥ 

रही एक नटी शक्ति रूप ग्रण जये गाने 

लागे चटपटी मोद पाने मदुहनस्य में। 
राजा रिभवारि करें देवे को विचार पे न 

पाये सार काट शीश 'राख्यो तेरे पास में ॥ ६ ० 2॥ 

दियो कर दाहिनों में यासों नहीं यात्रों कहूँ. 

सुन्यो एक राजा भेद भाव सों बुलाई है। 
चत्य कियो गाई रीकि कही लेओ आई देहु 
ओडयो कर बावों रिस भरि सो सुनाई है॥ 

इतो अपमान, हाथ दाहिनों में दियो जहो 

जप जगदेवजूकों ऐसी कहा पाई है। 


१ अजु नकी गद्दी। २ देवी | ३ अवतार। ४ तल-्योग्य वस्तु ॥ «» 
जगदेव्जी ने कहा भस्तक कादले | ६ नटी ने कह में आपहो के 


र गा मोह ) रखती हूँ अर्थात्‌ जब आवश्यकता होगी तब | 


रण अक्तमाल [ मूल १७९ 


तासों दश ग्रणी लीजे मोको सो दिखाय दीजे 


दई नहीं जाय 'क्यों हूँ. मोहि ये सुहाई है ॥६०५॥ 
कितो सम्रकायो कहे लाओ यही जक लागी 
गई बड़ भागी पास वस्तु मेरी दीजिये। 

कारि दियो शीश तन रघ्यो ईश शक्ति लख्यों 

लाई वकशीश थार ढाँकि देखि लीजिये॥ 
खोलके दिखायो नृप मुर्लित गिरायों तन 
धन की न बात अब याको कहा काजिये। 

मैं जो दीन्हों हाथ जानि, आानि ग्रीवा जोरि दीन्‍्हों 

लिन्हों वही पद रीकि तान सुनि जीजिये ॥६०६॥ 

सुनी जगदेव रीति प्रीति न्रपराज सुता 

पितार्सों बखानि कही उनहीं का दीजिये। 

तब तो बुलाये समभाये बहु भाँति खोलि 

बचन सुनाये अजी बेठी मेरी लीजिये॥ 
नव्यों शतबार तब कह्मो डारों मारि चले 
मारिबर को बोली वह मारों मत भीजिये। 

दृष्टिसों न देखें कहो ल्याओ काटि मडलाये 

चाहे शीश आँखन को गयो फिरि रीमिये ॥६० 
निष्ट रिमवार रीति कौन्ही विसतार यह 
सुनो साधु सेवा हरिदासजी जो करीहे। 


$ किसी प्रकार से भी । २ रटन। 


डौका ६०६-६१९० ]. ओरोहरिदासजी:तैवरकी कथा श्र 


परदा न सन्त से है देत हे अनन्त सुख 

रहो रुख जानि भक्त खुता वित्तधरी हे॥ 
दोऊ मिलि सोये ऋतु ग्रीपपत की छात पर 
गात पर गात नींद सुधि नहि परी हे। 

दातुन सो करिवे को चढ़े निशिशेष आप 

चादर उढाय नीचे आये ध्यान हरी हे ॥६०८॥ 
जागे जब दोऊ अरबरे देखि चादर को 
पेखि पहिचानी सुता पिताही की जानी है। 

सन्‍्त हृग नये चले बैठे मगं पग लगे 

गये ले एकान्त में यो विनती बखानी हे ॥ 
नेक सावधान होके कीजिये निशंक काज 
दुष्टराज छिद्रपाय कहें कटु वाणी हे। 

तुमरों जु नाम धेरें जर सुनि हियों मेरो 

डरें निन्दा आपनी न होत सुख दानी है ॥६०६॥ 
इतनी जतावनी में भक्ति को कलंक लग 
ऐपे शंक वहीं साधु घटती न भाहइये। 

भई लाज भारी विषे वास धोय डारी नीके 

जीकी दुःख राशि चाहें कहाँ उठजाइये॥ 

. निपट मगन कियो नाना विधि सुख दियो 

दियो पै न जान मिलि लालन लडाइये। 


हा] मक्तमाल [ सूत्र १८७ 
गोविन्द अजुज जाके बाँसुरी को साँचो प्रण 
मनमें न लायो जप कहे विधि गाहये ॥६१०॥ 
( श्रीकृष्णदासभी स्वर्णकार की कया ) 
मूल छ०-तान मान स्वर ताल खुलय 
सुन्दर सुठि सोहे। सुधा अंग श्रूभंग 
गान उपमाकों को हे। रत्नाकर संगीत 
. रंगमाला रँग राशी। रिक्ये राधा लाल 
भक्तपद रेण उपासो ॥ स्वणकार खः 
सुवन, भक्त भजन प्रणा दृढ़ लियो। 
नन्‍्दकुवर क्ृष्णदासका, निजपग ते 
नूपुर दियों ॥१८०॥ 
कृष्णदस हे सुनार राधा-कृष्ण सुखसार 
सेवाकरि पाछ्े नित्य नत्य विसतारिये। 
हेकर मगन काह दिन सुधि भूली एक 
गे 
शाप आता को 
पॉँय निज खोलि आय बॉँध्यो सुख सारिये। 


६११:६१२]. श्रोप्रबोधानस्द खरस्व॒तो जीकी कथा 


फेर सुधि आईं देखि धारा ले बहाई नेंन 
कीरति यों छाई जग भक्ति लागी प्यारिये॥६१श॥ 


( सन्यासी भक्त गण ) 
मूल छ०-चित्सुख टोकाकार भक्ति स्वो- 


परि राखी। श्रीदामोदर तीर्थ राम अचेन 

विधि भाखों। चन्द्रोदय हरि भक्ति 

जसिंहारणय 62 मधुसदन माघव 
पुनि , . जगदानँद व से 

। परमधमम प्रतिपोष कहेँ, ये सन्यासा 

मणि ॥१८१॥ 

( श्रीप्रवोधानन्द सरस्वतीजी की कथा ) 
श्रीप्रवाधानन्द बड़े रसिक आनन्द कन्द 
श्री चेतन्यचन्द्रजू के पारषद परे हैं। 

'राधाक्ृष्ण-कुजकेलि निपट नवेली कही 
मेलि रसरूप दोऊ किये दग तारे हैं॥ 
वृन्दावन वासको हुलास ले प्रकाश कियो 
सुख सिंध 'कर्म धर्म सब यरे हैं। 
ताहि सुनि सूनि कोटि कोटि जन रह पाय 
बिपिन सुहये बसि तन मन बारे हैं ॥६१२॥ 
१ पुस्तक का नाम है। 


श्ष्द अक्तमात्र 
( श्रीद्वारिकादासनी की कथा ) 
मूल छ०-सरिता कृकस गाँव सलिल में 
ध्योन धरचो मन। राम चरण अनुराग 
सुदृढ़ जाके साँचों पन। सुत कलत्र 
धन धाम सबन सों सदा उदासी। 
कठिन मोह को फन्‍्द तरकि तोरी कुल 
फॉँसी ॥ कौल्‍्ह कृपा वल भजन के, ज्ञान 
खड़ माया हनी। अश्ांग योग वन 
त्यागियी, द्रारिकादास जाने 'डनो ॥१८२ 
( औपूर्णदासणी की कया ) 

मूल छ०-उदय अस्त परवतन गह 
मधि सरिता भारी । योग युक्ति विश्वास 
तहाँ दृढ़ आसन धारो। व्याप्र सिं 
गजते तदपि कछु शंक न मानें। निज 
. अपान जो पवन उलटि ऊरघ सो आनें॥ 

साखि शब्द निर्मेल कहे, कथिया पद 
निर्वाण। पूर्ण प्रकट महिमा अनंत 
करिहे कोन बखान ॥१८३॥ 

£ पुत्र पौच्र । २ दुनिया | 


( भूत १८९-+ब्शे 


मूल छ०-क्षष्णादास कलिज 


डोका ) श्रीक्द्मण भट्टजोएवं श्रीपयोद्वारोजीकी कथा. ६७६ 
हि--ततताता--क्‍---+-++-........क्‍.0808३8३॥३ ५. 


शीलक्ष्मण भट्टनीकी कया 


मूल छ०-सदाचार मुनि ब्रत्ति भजन 


भागवत उजागर । भक्तन सों अति प्रोति 
भक्ति दशधा को आगर। सन्तोषी सुठि- 
शील हृदय स्वार्थ नहि लेशी। परमधम 
प्रतिपाल सन्त मारग उपदेशी ॥ श्रीभाग- 
वत बखानि के, क्षीर नीर विवरण करचो। 
रामानुज पद्धति प्रताप, भद्द लक्ष्मण 
अनुस ॥१८४॥ 


( आचार्यपाद पयोहारी श्रीकृष्णदासनी जग कया ) 


३ न्योंति 

'पल दीयो | अतिथि धर्म प्रति- 
पालि प्रकट यश जगमें लीयो। उदासी- 
नता अवधि कनक 'कामिनि नहि 
रातों । रामचरण मकरंद रहत निशि 
दन मद मातों ॥ गलते गलित अमित 
गुण, सदाचार छुठि नीति। दधीचि 


गाछे दूसरेकरो, क्रष्णादास कलि जीति॥ 


१ सिंह । २ मांस । ३ घन । ४ ख्री। 


बेठे हे गुफा में देखि सिंह द्वार आय गयो 

लियो यों विचारि थे अतिथि आज आयों है। 
दई जाँघ काटि डारी कीजिये अहार अजू 
महिमा अपार धर्म कठिन बतायो हे ॥ 


दियो दरसन प्रभु साँच पैन रह्यों जाय 


निपट संचाई दुःख जान्यो न विलायों हे। 
अन्न जल देव ही में खीमेत जगत नर 


कर कौन सके जन मन भरमायों है ॥६१३ 


( श्रीगदाघरदासजी की कथा ) 
-लाल विहारी जपत रह 
वासर फूल्यों। सेवा सहज हनेह 
सदा आनंद रस मूल्यो। भक्तन श्ष 
अति ग्रीति रोति संबही मन भाई। 
आशय अधिक उदार रसन हरि कोरति 
गाई ॥ हरि भरोस हिय आनिके, आः 
आस स्वपने न की । मलीभाँति निः 
भगति, सदा गदांधरदास की ॥१८६॥ 
बुरहानपुर ढिग बाग तामें बेठे आय 
करि अनुराग ग्रह त्यागि पागे श्याम सो । 
गाँव में न जात लोग किते हा हा खात सुख 
मान लियो गात नहीं काम और काम सों। 


हीको४ ६१३-६१७ ] ओगदाधरदासजीको कथा 


परबो झेति मेह देह वसन भिजाय ढारे 

तब हरि प्यारे वोले स्वर अभिराम सों। 
रहे एक साह भक्त कहीं जाय उन्हें ल्याओं 
मन्दिर कराओ तेरों भस्थो घर दाम सों ॥६१७॥ 

नीठ नीठ ल्याये हरि वचन खुनाये जब 

तब करवायों ऊँचो मन्दिर सँतग्ररिके। 
प्रभु पथराये नाम लाल ओ विद्यरी श्याम 
झति अभिराम रूप रहत निहारिके। 

करें साथु सेवा जामे निपट प्रसन्न होत 

बासी न रहत अन्न सोवे पात्र मारके। 
करत रसोई सोई राखी ही छुपाय सामाँ 


$ धर आये सन्‍त आप कही ज्याँवों प्यारके ॥६१५॥ 


बोल्यो प्रभु भूखे रहे याके लिये राख्यों कछु 
भाष्यो तव आप काढों भोर और जआदेंगो। 


करके प्रसाद दियो लियो सुख पाय सब 
सेवा रीति देखि कही जग यश गावेगों । 


प्रात भये भूखे हरि गये तीन याम ढरि 
रहे क्रोध भरि कहें कबधों छुटावेंगो। 
आयो कोऊ ताही समे दोयसो रुपैया धरे 


बोले गुरु मारो शीश लेके कितों पानैगो ॥६१६॥ 


डरथो वह साह मत मोपे कछु कोप कियो 
कियो समाधान सब बांत समभाई हे। 


भर ॥ गज २ 


अक्तमातज्ञ 
तब तो प्रसन्न भयो अन्न लगे जितो देत 
सेवा सुख लेत साधु रुचि उपजाई हे। 
रहे कछु दिन पुनि मधूपुरी वास लियो 
पियो ब्रज रस लीला अति पुखदाई है। 
लाल ले लड़ाये सन्त नीके 'भुगताये गुण 


जाने जिते गाये मति सुन्दर लगाई है ॥६१ ॥ 


( स्वामी श्रीनारावणदासनी की कया ) 


मूल छ०-भक्ति योग युत खुदृढ 


निज.वल करि राखी । हृदय स्वरू 


नन्‍्द लाल यज्ञ रसना भांपी। परिचय 


प्रचुर प्रताप ज्ञानि मणि रहस सहायक 
श्रीनोरायणा प्रकट मनो लोगन झुखः 


दायक॥ नित सेवत सनन्‍्तन सहित, 


दाता उत्तर देश गति। हरि भजन सॉंब 


स्वामी सरस, श्रीना/यणदास अति ॥ 
आये वद्रोनाथ जू सों मथुरा निहारि नैन 
चेन भयों रहे जहाँ केशोजू को द्वार हे। 

आये दरसन लोग जूतिनकों सोग हिये 

रूपको न भोग होत कियो यों विचार हे। 


१ कर्ज बुकाये-दिये । 


धद३े 


करें रखवारी सुख पावत हैं भारी कोऊ 
जाने न प्रभाव उर भाव सो अपार है। 
आयो दुष्ट पोट पुष्ट बाँधि सोई शीश दई 


_ लेइ् मग चले ऐसे धीरज को सार है ॥६१८॥ 


कोऊ बड़े नर मग देखि पहिचान लिये 
कियों परणाम भूमि परि भरि नेहकों। 
जानके प्रभाव पाँव लीन्‍्हे त्योंही दुषने हू 


_ कृष्ट अति पायो छूल्यों अभिमान देहको। 


बोले आप «चिंता जनिकर तेरों कामहोत 
नेन नीरसोत सुख देखो नहीं गेहकों। 


भेयों उपदेश भक्ति देश उन जान्यों साधु 


शक्तिको विशेष यहाँ जानो भाव मेहकों ॥६१६॥ 
( ओ्रीभगवानदासन्ी की कया ) 


मूल छ ०-भजन भाव आंरूढ गृढ गुण 


ललित यज्ञ । श्रोता औभागवत 


रहस ज्ञाता अक्षर रस। मधुरापरी 


आस प्रद सन्‍तन इकचित। 
खोजी श्याम धाम रुखकर अनु- 


पर हित ॥ अति गम्भीर सु धीर मतति, 


मन जाके दरस । भगवानदास 


सरस ॥१८८॥ 
जानबेको प्रण प्रथ्वीपति मन आई सो 
दुह्ई ले दिवाई माला तिलक न धारिये। 
मानि आन प्राण लोभ केतिक न ल्यागि दिये 
दिप्रे नहीं जात जानि वेगि मार डारिये। 
भगवानदास उर भक्ति सुख राशि भरथों 
करबो ले सुदेश वेष नाति लागी प्यारिये। 
रीकयों तप देखि, रीक मथुरा निवास पायी 


मन्दिर करायो हरिंदेव सो निश्यांरये ॥६२ 


( श्रौकल्पाणनी की कथा ) 


मूल छ०-जगन्नाथ को दास निषुण अति 
प्रभु मनभायो । परम पारषद सर्माः 
जानि प्रिय निकट बुलायो। प्राण पयान 


करत नेह रघुपति सो जोरबों। 
दारा धन धाम नेह तिनका ज्यों त 
कॉंधनो ध्यान उसमें लस्यों, राम 
मुख जानको | भक्तन पक्ष छ 

यह नबहों कल्याण की ॥१८९॥ 


_ भजन वल परच्यो दीन्हों 


टीका ६२०) श्रोसन्तदास्जो यव॑ श्रीमाघोदासजीको कथा धर 


( श्रीसन्‍्तदासजी एवं श्रीमाधोदासजी की कथा ) 
मूल छ०-सनन्‍्तदास सहबत्ति जगत 'छोई 
करि डारबो। महिमा महा प्रवोण भक्ति, 
वित्‌ धर्म विचारयो। बहुरो माधोदास 
। करे योगिन 
सों वाद वसन पावक प्रति लीन्हों । परम 
धर्म विस्तार हित, प्रकट भये नाहिन 
तथां। सोदर शोभू रामके, सुनो सन्त 
तिनकी कथा ॥१९०॥ 

( श्रीकारदरनी एवं श्रीदात्यारामजी की कथा ) 


मूल छ “-क्रष्ण भक्ति को स्तम्भ ब्रहम- 


कुल परम उजागर। क्षमाश्ील गंभोर 
सव लक्षण को आगर। स्वंस हरिजन 
जानि हृदय अनुराग प्रकाशें। असन 


+_? बूंच-निःसार । २ सहोदर-भाई । ३ ग्रामका नाग । 
रे७ के 


( प्रथम भक्तमाली अ्रीगोविन्ददासजी की कथा ) 
मूल छ०-रूचिर ज्ञोल 'बननील लील 
रुचि सुमति सहित पति। विदित भक्त 
अनुरक्त व्यक्त बह चरित चतुर अति। 
लघू दोष स्वर सिद्ध वचन अविरुद्ध 
डउचारण । विश्ववास विश्वास दास परि- 
चय विस्तारण ॥ जानि जगतहित सब 
गुणनि, खु समझ्ति नरायणदास दिय। 
भक्त रत्न माला रुधन, गोविंद कण्ठ 


विकास किय ॥१९२॥ 
( महाराजा औजगतसिंहजी की कथा ) 


मूल छ०-श्रीयुत च्पमणि जगत सिंह 
दृढ भक्ति परायणा। परम प्रीति किय 
स्ववश शील लक्ष्मी नारायण । जासु 
खुयश सहज ही कुटिल कलि कल्पजु 
घायक। आज्ञा अटल < कक, 
कनि सुखदायक ॥ प्रचंड मार्तड 
सम, तम खंडन दोर्दड वर। भक्‍तेश 


१ पनश्य/म थ्रीरामजीकी लीला । २ प्रकट | 


६२१-६९२] . ओगिरिधर ग्वाज्षजीकी कथा 


भक्त भव तोषकर, सन्त तृप्ति वासों 
कुंवर ॥१९३॥ 
“जगत को प्रण मन सेवा श्रोनारायणजू 
मभंयों ऐसो पारायण डोला रहे संग ही। 
लरिबे को चले तब आगे सदा पाछे रहे 


 ल्यागे जल शीश ईश भरयों हियो रंगसी॥ 


सुनि यशवन्त जयतिंह के हुलास भयो 
देश्यों दिल्ली माँक नीर ल्यावत अभंग ही। 
भूमि परि बिने करी घरी देह तुमही ने 


ः जाते पायो नेह मल भाजे यों प्रसंग ही ॥६२१॥ 


च्प जयसिंहजी सों बोले कहा नेह मेरे 
तुम्हरी बहिन की तो गन्ध हू न पाऊ में। 
नाम दीपकुमरि सो बडी भक्तिमान जानो 
। वहे रसखानि ऐंपे कछुक लडाऊ' में। 
सुनि सुख भयो भारी हुती रिस वासों यरी 
लिये गाँव काढ़ि फेर दिये हरि ध्याऊं में 
लिखिके पठाई वाई करे सोई करें दीजे 
लीजे साधु सेव! करि “निशिदिन गा में ॥६२२॥ 
( श्रीगिरिषर ग्वालजी की कथा ) 


छ०-प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति 


१ मातानीका नाम है। २ औीमगतसिंहजी । 


५८७ अक्तमाल 


[ मूत्र १६४०-१७ 


ग्का ६२३-६२४ ]| शीरामदासजीकी कथा 


गहगद वाणी । अन्तप्रभुसों प्रीति प्रगट 
रह नाहिन छानी। इत्य करत आमोद 
विवस तन वसन विसारे दे [टक पट 
हितदान रीमि तत्कांल । 'माल 


पुरे मंगल करन, रास रच्यों रस रंगको। 
गिरिधरन ग्वाल गोपालको, सखा 
साँचलो संगको ॥१९४॥ 
गिरिध्र गाल साध सेवा ही को ख्याल जाके 
निहाल होत प्रीति साँची पाई है।. 


सन्त तन हू पै लेत चरणाम्ृत जो 
और सब रय कहो कापे जात गाई है॥ 
भये द्विज पंच ठोर सो प्रपंच मान्यो 
आनि सभा माँफ कहें छोडो न सहाई है। 
जाके हो अभाव सो न लेवी. में प्रभाव जानो 
मृतक यों बुद्धि ताको बारों सुनि भाई हे ॥६२३॥ 
( औगोपालीमाईनी की कथा ) 
मूल छ०-प्रगट अंगमें प्रेम नेम सों मोहन 
सेवा। कलियुग कलुप न लग्यों दास वें 
कबछुँ न छेवा। वाणी ज्ञोतल सुखद 
_ सहज गोविंद धुनि लागी। लक्षण कला 


गँभीर घोर सन्‍्तन अनुरागी॥ अन्तः 
शुद्ध सदा रहे, रसिक भक्ति निज उर 
धरी। गोपोली जनपोषका, जगत यज्ञोदा 


अवतरी ॥१९४५॥ 
( श्रीरायदासजी की कथा ) 


चरण धोय दंडवत विविध भोजन 


विस्तरई ॥ 'बछबन निवास विश्वास हरि, 
युगल चरण उर जगमगत। रामदांस 
रस रीति सों, मलीभाँति सेवत भगत । १९७॥ 

छुनि एक साप्ठ आयो भक्ति भाव देखबेको 

बैठे रामदास कहे रामदास कौन हे। 
उठे आप धोये पाँव आगे रामदास अब 
रामदास कहो मेरे चाह और गोण है॥ 

चलो जू प्रसाद लीजे, दीजे रामदास आानि 

यही रामदास पगधारों निज भोन हे। 


१ मालपुरा नामक ग्राम में | २ अलगाव । 


३ बल्सबन हन्दावनके निकट है। 


१६० अक्तमात्र | मूज् १९६. 


का ६२९-६२७ ] ओभगवस्तजीको कथा श्छ् 


लप्टानो पाँयन सों चावन समात नाहीं 


भावन सो भरबो हियो छायो यश जौन है ॥६२४ 
बेंटीकों विवाह घर बड़ों उत्साह भयो 


_ किये पकवान नाना कोठे माँक घरे है 

करें रखवारी सुत नाती दिये तारों रहैं 

और ही लगाय ताली खोल्यो नहीं डरे हैं ॥ 
आये गृह सन्त तिन्हें पोट बँधवाय द्यी 


पायो सो अनन्त सुख ऐसे भाव भरे हे। 


सेवा श्रीविह्दरालाल गाई पाक स्च्चताई 

मेरे मन भाई सब साधुहिय हरे हैं ॥६२४ 
द्विमवर श्रीरामरायनीकी कया 

मूल छ“-भक्ति ज्ञान वेशग्य 

अन्तर्गत 


तन मगन रहे आनंद रस | 
निरखि मन मुदित बिग गो न प्रजा 


फुल्यों ॥ बेर भाव जिन होह किय, ताख 
पाग 'खसि भुईं परो। विप्र सारखत 
पर जनम, रामराय हरि रति करि॥१९ज॥ 


श्रीमगवन्तनीक्ी कपा 


[ल छ०-कुज विहारो केलि सदा अभ्य- 


न्तर भासे | दम्पति सहज सनेह प्रांति 


मिति परकासे ॥ 'अननि भजन 

प्र रीति पुष्टि मारग की देखी। विधि 
घ बल त्यागि पगो रति हृदय 
वी ॥ माधव खुत सम्मत रसिक 
क घरि दाम सेव लिय । श्रीमगवन्त 
यज्ञ, रस रसना आस्वाद किय ॥ 


सवा के दिवान भगवन्त रसवल्त भये 
बुल्दावन वासिनकी सेवा ऐसी करी हे। 


'विग्र वा गुर्सोँट साधु कोई अजबासी जाय 


देत बहुधन एक प्रीति मतिहरी है। 


सुनी ग्ररदेव अधिकारी श्रीगोविन्द देव 


नाम हरिदास जाय देखें चित्तथरी हे। 
योग्यताई सीमा प्रभु दूध भात माँगि लियो 
कियो उत्साह कब देखें अरबरी हे ॥६२६॥ 
सुन्‍्यों गुरु आवत अभावत न क्यों हूँ थड 


१ मस्तक की पगढी | २ खिसककर। ३ भूमिपर । 


रंगभरि तियासों यों कही कहा कीजिये। 
धनन्य। २ पीति । ३ कंठी तिल पी वेष्णाव मात्रक्षी सेवा ग्रहण की | 


प्यारी दंग छाये हैं। 
बढ़े बडभागी अजुरागी रति जागी पिता 


माधव रसिक बात सुनों जिमि पाये हैं ॥६२। 


आयो अन्तकाल जानि बेसुध पिछानि सब 
आगरे ते लेके चले, बृन्दावन जाहयें। 
आये द्ाधी दूर सुधि आई बोले चूर हे के 
कहाँ लिये जात कार कही जोई ध्याइये॥ 
कही फेरों तम बन जायबे को पात्र नाहीं 
जेरे बास आये पिय प्रियाको न भाहये। 
जानहारें होगो सोही जायगो युगल पास 
ऐसे भाव राशि ताही ठौर चलि आइये ॥६२: 


का ६२८०६२६ ] आ्राज्ञालमती बाईजोको कथा 


55 मानुष 


॥१९९॥ 
( भक्त महिमा ) 


मूल छ “-कविजन करत विचार बडो को 
_ताहि भनीजे। कोड कह अवनी बडी 


आधार बनाजे। सो धांरो शिर 


शेष शेष शिव भूषण कीन्‍्हां। शिव 


£ इस बाली को २ हेले प्वोछष औरामन्ो को जिसे 
हदें में रख लिये वे भक्त हो बढ़े हैं। 


मूल छ०- नेह परपर अघट निवह 
चारोंयुग ओयो । अनुचर को छत 


श्याम अपने मुख गायो । ओत 
अनुराग प्रोति सबही जग जाने। 


प्रविशत रघुवीर भ्वत्य कीरतिहि बखाने ॥ 
“अग्र अनुग गुण वरणते, सीता पति 


नित होत वश | हरि सुयज्ञ प्रीति 
दास के, त्यों हरि भावे दास यश ॥२ ०१ 
( सन्त उत्कर्ष ) 


मूल छ ०- ड्॒वांसा प्रति स्वयं दास वश् 


हरि भाखी । ध व गज प॒नि प्रह्माद राम 
शवरों फल साखी। राजसय यडनाथ 


चरगा धो जूठ उठाई । पांडव वि 
हरी 'दियों विष विषयापाई॥ ३ 


विशेष परचे प्रगट, आस्तिक हं के चित 


१ भगवान और भक्तों स्नेह। २ लंका विजय करके ल 


अथम ओऔशुष् वशिष्ठादि से दाप्तोंका ही यश कहा है। ३ भीष्ग्राचायई 
कहते हैं कि दासों का गुण वर्णन करने से असीताकान्त सदा वश 


हो जाते हैं। ४ श्रीअम्बरीषजी की कथा में । ५ औचन्द्रदासणी 


॥| वप्संदार दोहा भ्रह्प 
धरो । उत्कप सुनत शुभ सन्‍्तको, अच- 
रच कोऊ जनि करो ॥२०२॥ 

दाह 
प्रादप को जड सोचते, पावे अँग अँग 
गीप। त्यों पूरवजन वरणा ते, सब 
य सन्तोष ॥२०३॥ 


भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाय | 


पान इच्छा करे, कहँ चिरि पेट 


समाय ॥२०४॥ 


सम भक्त सब, लघु बड गुणन 
थ। आगे पीछे बरणते, जनि 
य अपराध ॥२-०४५॥ 

की शोभा लाभ तरु, तरू ज्ञोभा 
फल होय । गुरू शिष्य की कीति में, 
अचरज नाहीं कोय ॥२०६॥ 

चार युगन में भक्त जे, तिनके पद की 
। सरवस शिर धरि राखिहों, मेरी 


भूरि ॥२०७॥ 


मे 


५६६ 


जग कीरति मंगल उदय, तोनों 


नशाहिं | हरिजन के गुण वरण ते ह रि 


हृदि अटल बसाहिं ॥२०८॥ 
हरिजन को यश वरणा ते, करे 


आय । यहाँ उदर बाढे व्यथा, अरु पर 
लोक नशाय ॥२०५॥ 

हरी मिलन की आस ज्यो, तो हरिजन 
गुण गाव । भुजे बोज ज्यो खुक्कत नह 


जन्म-जन्म पछिताव ॥२१०॥ 


'भक्तदाम संग्रह करे, कथन श्रवगा अ नु 
मोद । सो प्रभु प्यारों पत्र ज्यां, वेद 


हरि को गोद ॥२११॥ 


अच्युत कुल यश बेर इक, जाकी मह्ि 


अनुराग। श्रीहरि की दृढ भक्ति 
तिनको निश्चय भाग ॥२११॥ 
भक्तदाम जिन जिन कथी, 


ण्< 


१ नहीं वो किये हुए सब पुएय उसी तरह व्यर्थ हों 


अूजा हुआ अस्न बीज रुप में बोने से उगता ही नहीं। २ भक्त/ 


कौन्हो 'शिलो बनाय ॥२१३॥ 
काहू के बल जोग 'जग, कुल करणी 


की आस । भक्तमाल श्रीअग्रपद, उर 


“नारायण दास ॥२१९॥ 


( ठीकाकारके श्री गुस्देवजीका वर्णन और उपसंहार ) 


रसिकाई कवित्ताई जिन दीनी तिनपाई 
भई सरसाई हिय नव नव चाव है। 
उर रंग भवन में राधिका रमण बसे 
लसे ज्यों मुकुट मध्य प्रतिविम्ब भाव है ॥ 
रसिक समाज में विराज रसराज कहें 
चहें मुख सब फूलें सुख समुदाय हैं। 
जनमन हरि लालमनोहर नाम पायो 
'उनहू को मन हरि लीनो ताते राय हे ॥६३०॥ 
इनही के दास दास दास प्रियादास जानो 
- ताने ले बखान्यों यह टीका सुखदाई हे। 
एकत्रित | २ योगाश्यास | हे यज्ञानुष्डान | ४ श्रीनारायणदास 
नागा ) स्वामी नी कहते हैं. कि हमारे हृदय में एक भक्तों की पंक्ति 
गीर हि ही आशा हैं। ५ नया नया। 
प्‌ का भी। 


पध्ड 


गोवर्धन नाथजू के हाथ मन परबो जाको 
करथो वास वृन्दावन लीला मिलि गांह है॥ 
मति अनुमान कह्मो लक्यों मुख सन्‍्तन के 
अन्त को न पाने जोर गाय्रे हिय आई है। 
घट बढ जानि अपराध मेरो क्षमा कीजे 
साधु गुण ग्राही यह मानि में सुनाई हे ॥६३१॥ 
कीन्ही भक्तमाल सु रसाल नाभा स्वामी जू ने 
तरें जीव जाल जन जन मन मोहनी। 
भक्ति रस बोधिनी सुटीका मति शोधिनी है 
बाँचत कहत अथ लागे अति &सोहनी ॥ 
जो प्रेम लक्षणा की चाह अवगाहों याहि 
मिटे उर दाह नेक नैननह जोहनी। 
टीका ओर मूल नाम भूलि जात सुने जब 
रसिक अनन्य सुख होंत विश्वमोहनी ॥६३२॥ 
नाभा जू को अभिलाष पूरण ले कियो मैतो 
ताक़ी साखी प्रथम सुनाई नीके गायके। 
भक्ति विश्वाप्त जाके तांही सों प्रकाश कीजे.._। 
भीजे रंग हियो लीजे सन्‍्तन लडायके। 
संबत प्रसिद्ध दश सात शत उन्हत्तर 


होका ६३०-६३४ | 


« प्रियादास दास उर बसों रहो 


अन्तिम अभिज्षापा 


9] 


नारायएदास सुखरास भक्तमाल लेके 

बायके ॥६३३॥ 
आगमें जराशो लेके जलमें डुबओ भावें 
सलीपे चढाओं घोर गरल पिवाय बी। 

बीछू कट्वाओं घोर साँप लपणाओं हाथी 

आगे डरवाओ ईति भीति उपजाय बी। 
सिंहपे खवाओ चाहे भूमि गडवाओ तीखी- 
अनी विंधवाओं मोहि दुःख नहीं पायबी । 

ब्रज जन प्राण कान्‍्ह बात यह कान करो 

भक्ति सों विमुख ताकों मुख न दिखापबी ॥६३४॥ 


इति श्री जि बेदिक ओ सम्पदाचाय रसिकाधिराज 
अनन्त ओर अग्रदेवाचाय॑ चरण कमल चंचरीक 
करुणा बरुणालय स्वामी श्री नारायणदासजी 
उपनाम ओऔनाभा स्वामीनीकी कृत 
अक्तमाल 
( सन्त औप्रियादासनी कृत भक्तिर्सबोधिनी ढोका ! एवं 
ज्ञानकीदास श्रीवैष्णब कृत अर्थप्रकाशिका 
टिप्पणी सहित ) सम्पूर्णम्‌: । 


( सन्त महिमा ) 
जैसे प्र माठुप वयुष परि लीला करें, 
तैसे सुखशीला हैं चरित सब संतके। 
शठन की कुमति शिला सन्त सुशोला करें, 


पज्ञं भवचाप ज्यों कुदोष ने दुरन्त के॥ 


विमल बचन पनुवाण ही ते यातुधान, 
काम कोह लोभ मोह मारें उर अन्त के । 
चारों युग जीवन उधार करें 


सन्त अवतार सम राम अगवन्त के ॥॥ 


माया को दिख्वायके छिपात भगवन्‍्त जब, 
तब सन्त बुद्धि सों बताबत अनन्त को । 
घारें भगवन्त अब सा बपुप तब 
सन्‍्त भगवन्त कहि रसबन्त को। 
इबर न कोई जोवनश्वर ढुवादी कं, 
हिन्हे वाद जीति सल्त थापें सीताकन्तकों | 
नाम को सुनाय के ह्ननायें रसराप्र रुप 
सन्त बिन कैसे कोऊ जाने भगवन्तकों ॥१| 
( भक्तमालकार श्रीनाभास्वामी महिमा ) 
छ०--उन हरि आज्ञापायः सकल ब्रह्मांड उपायो। 
इन गुरु आज्ञा पाय भक्त गुण गहन को गायों ॥ 
चार युगन के भक्त गुणन की गरथी माला। 
सब अंग्रन सुविचित्र बनी यह परम रसाला॥ 
अभवस्लम अचरज कहा, _सीतापति जापे रये। 
कमल नाभ अज बिष्णुके, त्यों अग्रनाभ नाभा भयो ॥ | 
स०--चार सरोज से छप्पे_मुद्वन सन्तन के मन सूँग लुभोगे। 
सादर पान करें रस को ॑ुयों चक्ोर मयंक को नेह इलाये | 
प्रेम परागक्री त्थों अजवस्लभ गंध मनोहर है जग छावे। 
पावन भक्तन के गुण गाय के माल अनूपम नाभा बनायें। 


ओमते रामानन्‍्दाय नमः 


श्रीमक्तम।ल-भा स्कर 


शरचयिता--मणि पंत ओर ध्रयोध्याजी निवासी मानस तत्वान्वेषी 
पं७ श्री रामकुमारदासजी रामायणी । 


अरुणांदय 


मगलाचरण 
श्रीगुरूवर पद वन्दि राम सिय चरण मनावों। 
हरि भक्तन पद ध्याह भक्ति युत जन यश गांवों ॥१॥ 
प्रथमहिं श्रीगुरु परम्परा शुति सुमिरण करिके। 


करउँ रामपद आस भक्तदद रज उर धरिकार॥ 


राम मंत्र श्रीराम दीन्‍्ह प्तिय कहाँ सुखदाई । 
हनुमत विधि रु वशिष्ट पराशर क्रमते पाई ॥३॥ 
व्यास रु शुक पुरुषोत्तमार्य गंगाधर पायो। 


सदाचार्य॑ रामेश्वराय॑  द्वारानँदगायों ॥४॥ 
देवानन्दाचार्य कीन्ह अमिताक्षर व्याख्या । 
श्यामरु श्रुत चिद्‌, पूर्ण,भ्रिपहु हर्यानंद आल्या ॥४॥ 
आचारज राधवानन्द श्रोमठ शुचि थाष्यों। 
रामानन्दाचार्य चरणलखि कलि अति कॉप्यो ॥६॥ 
चारि वर्ण नर नारि सवर्हिं हरि भक्ति छढ़ाये। 
शिष्य अनन्तानन्द आदि आदित्य सुहाये ॥७॥ 


] 


अक्तमाल परिशिष्ट 


श्रीअनन्त हरि भक्ति सिन्धु वेला रवि दीन्‍्हे। 


सत्यु जयी पयोहारि ऋष्णदासहिं शिष कीन्‍्हे॥८॥ 
अग्रदेव आचार्य रेबासा श्रीहरि थाप्यों। 


रे अनेकन ग्रन्थ पढ़त सुनतें यम काप्यों ॥॥ 


भगवान सु लक्ष्मणदास और श्रीमस्तरामजी । 
लक्ष्मीदास रु नन्दलाल, हरिदास चरणश्री ॥१०॥ 
विन्द्राचार्य सु रामप्रसादाचार्य अवध रहि। 

रचे जानकी कृपा भाष्य वेदान्त सूत्र लहि ॥११ 
राम नेवाज सुदास शिष्य तिनके शुचि भयऊ। 
माणिकराम सुदास गादि वगही निर्मयक ॥१३ 
नगही वगही अरु खरा महँ श्रीहरि थापी। 
सदारामदासजू राम्ायणि, शिष्य प्रतापी ॥१३ 
सदाराम रामायणि कुटिया अवधहिं कीन्हो । 
तपसी रामदयालदास शिष तिनके चीन्हों ॥१४। 
अश्रीहरिनाम सुदास तिनहि के शिष्य उजागर । 
तिसु कुमार मति मन्द वसत मणि पर्वत नागर ॥ १४। 
उदय करन चह अक्तमाल भास्कर परकाशा । 
जासु किरण लहि होय हृदय तम को श्रतिनाशा ॥१ 
यहि विंशति-शति भक्त साधुता जे हियधारे । 
बरणों कछु तिन नाम सन्त सब पूज्य हमारे ॥१ 
आगे पाथे नाम देखि कोउ जनि दुख मानो । 
जेहि क्रम परिचय जासु लह्यो तेहि क्रमते जानो ॥१' 


सकल सन्त यश नाम सिंधु कहि पार लेहे को। 
उद्वित भास्कर गगन सुहिय वपु जाय गहे को ॥१६॥ 
कछु प्रथमहुँ के भक्तन करपद सुमिरण करिके । 
लिखि हों कछु हरिभक्त नामहिय झानंद भरिके ॥२०॥ 
संप्रदाय, कुलजाति, वरण, वपु, नहिं अभिलाएों। 
जिनके उर हरिमक्तिलेश तिन्ह कहँ कछु भाषों ॥२१॥ 
जिमि अनंत हरिनाम रूप गुण विभव विलासा। 
तिमि अनन्त हरि प्रेम नाम गुण जे हरि दासा॥२२॥ 
अमुक लिखे अरु अमुक छांड़ि दोन्हे केहि ख्वारी। 
इमि कोउ नख न बूमि परम अज्ञता हमारी ॥२३॥ 
भक्त नाम यश सुनत सदा श्रीपत्ति मुद भरिके। 
तेहिते भक्तन नाम चरित गावहु रुचि करिके ॥२४॥ 
श्रीहजुमानजी १ 
प्िय सन मंत्र ओ भक्ति अजर अमरण वर पायो । 
लंक दाहि खल मारि गरुड़ नर गर्व नसायों॥ 
सकल शास्त्र आचार्य मंत्र विधि घटजहि दीन्हे। 
चुटकी सेवा लीन्‍्ह पराजित शनि शिव कौन्हे ॥ 
आंजनेयपद सुमिरि जन, राम रूप सुख निधि पर। 
आदि भक्त हनुमंत यश,कौन सकल वर्णन करे॥ 


सकल सृष्टि निर्मायि निरन्तर हरिपद '्यावें। 
खलन दे वर बहुरि नाशहित हिरहिं बुलाबें ॥ 


सावित्री अरु सरस्वती तिय दुहँ दिशि राजें। 


राम मंत्र लहि दीन्ह मानसिक छुतन सुबाजें॥ 


हरि आज्ञा लहि जग सृजत,पाप पुण्य नहिं हिय गहत। 
बह्यदेव पद कमल भजि, चतुरानन पुर सुख लहत॥ 


श्री वशिष्ठजी ३ 
राम मन्त्र लहि चत॒रानन सों पोत्रहिं दीन्‍्हे। 


रविकुल गुरु आचार्य होह बहु शुचिमख कीन्हे॥ 


ब्राह्मण-ऋषिवर बनह कोशिकहिं सन्त बनाये। 
अरुन्धती तिय रत्न गगन सप्तषिं सुहाये॥ 


संहिता स्मृति किय वेदवित, आधर्वण प्रल्यात जग। 
मुनिवशिष्ठ विधि शिष्यसुत सतत चलत हनुमंत मग॥ 


श्री पराशरणी 9७ 
गर्महिं में सरहस्य वेद गावत सचुपाये। 
श्रीयमुना मधि जाइ व्यास सो सुत उपजाये॥ 
लहि बशिष्ट सों राम मन्त्र ब्यासहि पुनि दीन्‍्हे। 
विष्णुपुराण सुधर्म शास्र श्रुतिशाख जु कीन्हे ॥ 


पश्यन्ती गर्भज शक्ति सुत, पौत्र वशिष्ठरु ब्यास्त पितु | 
भक्त पराशर पद कमल, नमत पाव जन परम हितु ॥| 


श्री बेदव्यासनी ५ 
श्रुति पुराण उद्धारि विरचि भागवत महानिधि। 
पंचम वेद समान महाभारत, सुसवे सिधि ॥ 
श्रुति न समन्वय करन अर्थ पंचक के हेतू 


अक्तमाज्न भास्कर ५ 


बह्यसूत्र रचि दीन्ह विज्ञ लखि होत सचेतू॥ 
सो प्राप्त करि राममन्त्र पुनि शुकहिं दिय। 

[यण मुनि ब्यास बनि सकल जगत उद्धार किय ॥ 

श्री शुकदेवनी ६ 

जीवनमुक्त स्वरूप जीति मायहिं जग राजें। 

परम मनोरम रूप मनो हरि आप बिराजे॥ 

बक्ता श्रीहरि चरित सरस उर अति अनुराग। 

अजर अमर सोह दर्श लहे जाकर बढ़ भाग ॥ 


पित॒ समीप लहि भागवत राप्र मंत्र लहि जप निरत । 


मुन्ति परमाचार्य जग अमित जनन पावन करत॥ 
श्री पुण्षोत्तमचार्यी ७ 
प्रभु शिशु केलि बिलोकि छले विधि शापित भयऊ। 
शझ्र सुत उपवर्ष होह पाटलिपुर गयऊ॥ 
कमदेव अरु अह्म मिमांसा वृत्ति बनायें। 
कर्म ज्ञान अरु भक्ति समन्वय शुचि दर्शाये ॥ 
करि तप व्यास कुमार सों राम पड़च्तर मन्त्र लिय। 
रपोत्तम आचाये होइ अमित जनन उद्भार किय ॥ 
अगवान श्रीरामानन्दचार्यजी ८ 
जब लहि यवन अनीति धरा व्याकुल भह्ट भारी। 
अति कृपालु रघुनाथ तबहिं मुनि रूप सँवारी ॥ 
: जैन बौद्ध मत नाशि याविनी अनय विनासे। 
अगवद्धम॑ प्रचारि सु वेष्णय तत्व प्रकाशे ॥ 


के, अक्तमात्र परिशिष्ट 


शिष्य द्वादशीदित्य सम ज्ञान किरण जग तम हरे। 
रामानन्दाचाय कर धर्मध्यजा जग फरहरे॥ 
ओअनस्तानन्दाचार्यजी ९ 
शिशुपन धेनु चराइ कृष्ण संग बहु सुख लूटे। 
पढ़ि श्रृति शास्त्र पुराण सु श्रीमठ मे ॥ 
त्याग विराग प्रचारि धम हरि भक्ति ] 
जा 2322 पति न ॥ 
हरि भ| ला रच्यो श्रौत ज्ञान नद्‌। 
आचार्य अनन्तानन्द विधि सुभिरि लहे रघुनाथ पद ॥ 
श्रीपीपाणी १० 
गागरौन गढ़ राज्य त्यागि मुनि बनि तप कीन्हे । 
बहु ह्प रंकन ज्ञान देह हरिपद रति दीन्‍्हे॥ 
परम सिद्धिता प्रगूटि साधु सेवन श॒च्रि करिके। 
सतिय जीति कलि सिंह शिष्य किय पातक हरिके ॥ 
पैठि सिन्धु श्रीकृष्णपद दर्श प्रसाद अनन्त लिय। 
श्रीमनु पीया रूप धरि कलि पुनि धर्म प्रचार किय ॥ 
ओऔसुरसुरानन्दाचार्यजी ११ हू 
हरि मातुल बनि संस्कार सब मँँह जिसुआये। 
राम राम शुचि गान सकच्च लोगन करवाये॥ 
छल करि दीन जो यवन बरा तेहि तुलसी कौन्‍्हे । 
आचारज पद जेठि पूछि दश प्रश्न जु लीन्‍्हे॥ 
सुरस॒री सहित करि काम जय प्च रात्र उद्घारि लिय। 
नारद बनि सुरसुरानन्द जग मल भक्ति विस्तार किय॥ 


अक्तमाज़ञ मास्कर 
शीसुखानन्दाचार्यनी १९ 

करि परास्त रँगराजहिं जयकर लेन छुटयों। 

मालव मारहिं जीति सु श्री मठ गुरुपद आया॥ 

शापित सर्प उधारि जाइ कामदगिरि तप करि। 

यक्ष पक्षि दें ज्ञान अज्रि लोमश लखि दृगभरि ॥ 
वेदान्तार्य अरु जमिल कह प्रेम भक्ति दिय चायिनी। 
सुखानन्द वनि शम्भु दिय भक्ति सकल सुख दापिनी ॥ 

श्री रमादास ( रैदास जी ) १३ 


वर्णाश्रम अभिमान आनि द्विज बाद किये बहु । 

दे श्रुति शास्त्र प्रमाण कह्यो हरि भक्ति सबहि गहू ॥ 

पारस द॑ हरि लीन्ह परीक्षा तब हुँ डिगे नहिं। 

काम कोध कलि जित्यो संत गुरु राम कृपा लहि॥ 
अक्तहिं जाति न, शिष्य बनि, मीरा माली मंत्र लिय। 
'रमादास बनि धर्म पति, भक्ति महात्य दिखाई दिय ॥ 

ओऔ घनानन्द जी १४ 

बाल पने हरि रोटी भखि सैंग गाय चराये। 

सन्‍्त जिमाये खेत बिना बोये उपजाये॥ 

काशी श्रीमठ जाइ शरण आचार्य चरणगहि। 

गुरु आज्ञा शिर धारि गाँव गए परम भक्तिलहि। 
ज्ञान भक्ति बहु जनन दूँ. सकल दिव्य साजहिं सजे। 
श्रीयलि कलियुग आइकर धना जाट बनि हरिमजे ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 


ओ सेनानन्दजी १५ 


सन्त सेव मेँंह मगन देखि हरि नापित बपु धरि। ।क्‍ 


जपहिं से करि सुक्त-सेव सन नृप कुल गुरु करि 
संत संग करिबाद जाह गुरु चरण निद्ारे 


रामानन्दाचार्य शिष्य करि घर लोयरेड॥ 
दर्श लहि नित पार्षद बनि सेव लिय। 
गांगेय भीष्म कलि सेन बनि बान्धव भवित प्रचार किये। 


नथ्वर बपु हरि 


औकबीरदासनी १६ 
काशी सरमधि प्रगटिं यवनगृह वयस बिताये। 
काम क्रोध मद मारि ह॒पहिं बह सिद्धि दिखाये ॥ 
हिन्दू तुरकहिं एक भाव लखि ज्ञान प्रचारे। 
करि कुनिन्द कुल कम प्रेम सन्‍्तोषहिं धारे॥ 


राम नाम जपि प्रेम दृढ़, बिन तनु तजि हरि पद लमे। 
बनि प्रहलाद कबीर जू भेद भाव मायिक नसे। 


ओ योगानन्दाचार्यजी १७ 
श्रीमुरुपदरज सेह सकल शाख्रन मथि लीन्हे। 
विजय नगर महँ जाइ चरक कहँ विजयजु कोन्हे ॥ 
श्री र॑गम पुरि जाइ बाद करि बर बर जीत्यों। 
चित्रकूट बज अवध अनन्दहिं बहु दिन वीत्यों॥ 
गुर्जर धर्म प्रचार करि कलिहिं धर्म सह जिन जगे 
योग सुपथ उद्धार हित योगानन्द कपिल भये। 


अक्तमाल् भास्कर 


ओऔ भावानन्दावार्यनी १८ 


परम तीत्र बैराग्य त्यागि तिय यति बषु लीन्‍्हो। 
पुनि गुरु आयसु मानि जाइ गृह धर्म सुकीन्हों ॥ 
न्रय कुमार हरिभक्त मुक्ति कन्या इक जायी। 
पुनि गुरु पद महँ जाय योग जप धर्म कमायी ॥ 


शिष्य करि कीन्ह तिन्हे वेष्णवाधिपति। 


पानन्दाचार्य॑ पद अनुगामी मिथिला ह॒पति ॥ 


ओगालवानन्दाचार्यजी :१९ 
रामानन्दाचाय॑ चरण सेवत मन _लायो। 
योग शक्ति हरि भक्ति पाइ काश्मीर सिधायों ॥ 
विष्णुरात उप संदसि यथा भागवत सुनायी। 
तयो काश्मीर नरेशहि श्रीहरि भक्ति ृढ़ायी॥ 
लव व्यास“कुमार”सुनि विजय कौन्ह सब पुहुमि थल। «५ 


ज्यों द्वापर त्यों कलिहिं पुनि कीन्हे भवित प्रचार भल॥ 


ओऔनरहरियानन्दाचार्यनी २० 
श्रुति पुराण आद्यन्त बिना पुस्तक नित गाये। 
अनुस॒या पद परसि द्रस सिय रघुवर पाये॥ 
योग क्रिया सब कीन्हे राम जपि खलन सुधारे। 
हरि गुरु पद नित सेह जीति कलि मनहिं पछारे ॥ 
सेव हितादुएड महेँ देवी संन लकड़ी लिये। 
हरि बनि कलि सनक जी तुलसी कहे मानस दिये॥ 


गोस्वामी श्रीतलसीदासजी २१ 


हनुमत शासन मानि भए नर कलियुग आई। 
गुरु नर हरि पद बेठि भक्ति हरि मानस पाई ॥ 
कृत ब्रिधि वेद प्रचारि रू त्रेता मुनि रामायण । 
कलि मानस रचि कीन्ह विविध नर धर्म परायण॥ 
कीन्ह ठेष नहिं काह सन संधि करन चह हरि भे 
गीत कवित दोह्य विनय रचि तुलसी जग जंगम 
स्वामी औनारायणदास ( नाभा ) जी २९ 
झद्भुत प्रज्ञाचज्ष कृपा गुरु दोठ हुग पागे। 
सन्त चरण जल अरु प्रसाद लहि सिद्धि सुद्यए॥ 
श्रीनारायण दास सुमाषा अष्टयाम रचि। 


मन बच क्रम गुरु चरण लागि हरि प्रेम हृदय सर्चि| 


सब रहस्य गुरु सेह लहि शुतरि निदेश नाभा 


काढ़ि वेद गाभा रच्यों भक्तमाल आमभामयी॥ 


आराम प्रसादाचार्य जी ( बिन्‍्द्राचार्य ) २३ 
रामायण किय गान जन्म भरि राम नाम जपि। 
रच्यो जानकी कृपा भाष्य वेदान्त भक्ति थपि ॥ 
गीतोपनिषत्सुभाष्य धमें शिक्षा पत्नी रचि। 
भक्ति ज्ञान प्रचारि यवन सिद्धता बिनसि तचि ॥ 
जनकलली निज कर कमल जासु माथ बिन्दी दिये ॥ 
अवध चित्रकूटहि सुबसि राम प्रसाद सुयश लिये 


ओ इरिदासाचार्यजी २४ 
प्रतिमंट विद्वान महा महिमा ग्रण शशी। 


वि श्रुति शास्त्र पुराण राम सिय तल प्रकाशी। 
प्रानन्दाचाये तत् 

थे अनेकन ग्रन्थ मनहु भव निधि कर सेतू। 
प्रमात्र हरिदास हों रामदाप निज मुख कह्मों। 


विस्तारन हेतू। 


प्ाचायें वर राम भक्ति दृढ़ करे गह्मो॥ 
स्मामी भी मण्णि रामदासजी महारान २५ 


बत्मीकि कृत सहस पाठ कामद व्ति कीन्हे। 


प्रत आज्ञा पाह अवध बासहिं चित दौन्‍्हे। 
श्री रामायण सुनत हेतु श्री हलुमत आए। 
बिग्रह वीर विराजि सु कौतुक बहुत दिवाए॥ 
आजु लगे रस एक ही तहाँ साधु सेवा चलत। 
पिद्ध सन्त मणिराम की महिमा सन्त संबे कहत ॥ 
स्वामी श्री रामचरणदासजी ( कछ्णा सिन्धु ) २६ 
श्री मानस पर सर्व प्रथम टीका रवि दीन्हे। 
शूज्ारिक भावना असरि बहु साधक कीन्हे ॥ 
सन्‍्त सेव बहु करते स्य॑ मधुकरी सुपाये । 
सोपरि श्रीराम परलहिं श्रृंत न थहाये॥ 
राम नोरतन आदि दें बहुत ग्रन्य सालिक रवे। 
करुणासिन्धु कलिदीि बैंते ॥ 


स्वामी श्री रघुनायदासजी (बढ़ी छावनी औ्रीभवप) २७ 


हिय न नौकरी चिल्त साथ सेवन रँग लहरों। 
जिनके ही रथ सिपाही बनि दिय पहरो॥ 
बाँड़ि चाकरी अवध बसि सन्‍्तन सेई। 
सरयु धार सन घ्त मँगाय भनि ऋण पुनि देई॥ 
श्री हरिनाम सुप्रिरिनी रंचि कवित्तमय ग्रन्थ भल । 
रघुनाथदास बढ़ि छावनी सन्‍्त सेव थापी अटल ॥ 
श्री युगलानन्यशरणजी महाराज २८ 4 
ईंशरामपुर प्रगटि ईश करि रामहिं ध्यावे।' 
परमेंकान्तिक सरस भाव कान्‍्ता प्रगयाये ॥ 
श्री रघुवर पद्‌ युगल छाँड़ि कहुँ मन नहिं लाये। 
दिव्य भाव मय ग्रंथ छियाँसी-रुचिर बनाये ॥ 
श्री जीवाराम सुक्ृपा लहि कान्ताभाव सुपरम विभु । 
युगलानन्यसु शरण श्रीरसिकराज महाराज प्रभु ॥ 
श्री जानकीवरशरणजी महाराज २९ है 


श्री गुरुपद शुचि प्रीति प्रीति सियवर पद पीना 


महल टहल युत आांब सीय सहचरि सुप्रवीना ॥ 
हिन्दी संस्क्रतत सी कर कवि परिडत। 
सन्त सेवि हिय सरल चकित शुभ गुणगण मण्डित ॥ 
प्रीतिलता अति प्रीति सिय पद प्रसन्न जब जो मिलें। 
परिडत श्रीजानकीवर शरण झवध लक्ष्मण किले ॥ 


अभक्तमाक्त मास्कर 
भारतेन्दु बाबू भी हरिश्चन्द्र जी ३० 


प्रीति राधिका कृष्ण चरण गुरु वल्लभ दौपा। 
धीर सरस गम्भीर त्याग महँ कर्ण महीपा॥ 


*नाव्य कवित इतिहास भक्तिमय रचि बहु ग्रन्था। 


नागरी गुणागरी कर मार्जित पन्‍्या॥ 
गिरंधरनदास सुत मान्य जप भारतेन्दु सचमुच रहे । 
हरिश्रन्द्र हरिचन्द सम दान सत्यत्रत दृढ़ गहे॥ 
श्री रसरंगमशिज्ी मद्दाराज ३१ 
रामहिं अनुज आपु बड़ सख्य सँभारेहु। 
बाँण धनु धरठ नित्य हरि रक्ष्य विचारेहु ॥ 
कफ परम गँभीर कबित थति सरस सुहाए। 


श्री नाभा कृत भक्त माल शुचि तिलक बनाए॥ 


प्‌ सखा रस रंगमणि रहेउ सदा जगसों विरस ॥ 
स्वामी श्रीनीबारामणी ३२ 
के प्रकाश सुभक्तमाल अति सरस बनाये 
नाभा प्रगटि मनहु हरि जन गुण ग्र 
॥ सिन्धु खुचरण बेंढि श्रृंगार भाव ले 
यवर पद जो प्रीति को पार ले ताहि कहि | 
यू तट सिय महल रटि छपरा| चिरान बसि रप्त रसे । 


अक्तमाल परिशिष्ट 


विश्वाप सागर कार ओऔरघुनाथ दाप्तजी राम सनेहदी ३३ 
( राम सनेही घाट बाराबंकी ) 
बाराबंकी जिले प्रगटि कायथ कुल में महि 
रहि भरि जन्म ग्रहस्थ वेष सब वेद शास्त्र पढ़ि॥ 
श्रीगुरु देवादास आस पत्र कबहुँ न छोड़बों। 
रे ग्रन्थ विश्राम सागरे शास्त्र निचोडयो॥ 


मरेहु अस्थि नित राम रटि रुचि दिखराई जासु की।। 


रघुनाथ दास जू राम्र सेनही धाट भूमि शुत्रि जासुकी ॥| 
स्वामी ओऔक्ृष्णानन्दनी गौड़ीय वैष्णव ३४ 4 
अति उदार विद्वान परम शुचि हरिपद प्रेमी 
संग लाय बहुजनन नित्य हरि कीर्तन नेमी॥ 
प्रबल तर्क अरु वेदादिकसों दें सुप्रमाना 
वहु शाल्रार्थन जिते आर्य अद्वेंति महाना॥ 
बहु विमुखनि चेंतन्यपद दीन्‍्हों भक्ति अनन्द जू। 
श्री ब्रजेन्द्र नन्दन सखा स्वामी कृष्णानन्द जू॥ 
श्री गोमतीदासजी महाराज ( श्रीमतीशरणजी ) ३५ प 
बहुतप करि मणि कूट सिद्धि सब करतल कीन्ही। 
ये न प्रलोभित तनिक राम सुमिरण मत दीन्‍्हीं॥ 
निसि दिन सीता राम चरण सेये बित चीन्हें 
होह श्रीमती शरण टहल महली वपु लीन्हें॥ 
हसुमन्निवास शुचि सरयु तट आंजनेय थापित सुधट । 
श्रीमदृगोमतिदास जू नित श्रीसीताराम रठ 


भक्तमाल भास्कर 
ओऔमाएणिकरामदासजी (बगही) ३६ 
देश सरवार बेंठि बगही रचि आसन। 


गुददेव स्वामी श्रीदरिनामदासजी महाराज रे७ 
युवती तिय सुतविभव त्यागि श्री अवहिं आई। 
रामायण कुटिया महँ रहे बहु विभव बढ़ाई॥ 
हुत जनन दे राम मंत्र भव्रपार लगायें। 
बन प्रमोद की तजि महंधि मणि तर्वत आए ॥ 
मभ धाम चलि जात भे अवध बांस बहु काल करि। 


ओऔहरिनामाचा्य॑वर नित सियराम सुप्रेम भरि॥ 


औस्वामी पं« श्रीराम वल्‍्लभाशरणजी मद्दाराज भ्रीजानकी घाट ३८ 


खुसरल सुभाव मिष्ठभच मन आकर्षत। 
कथा उपदेश देत जब अमृत वर्षत॥ 
शाखत्रान मथि तत्व रामसिय यश हिय धारे। 
व्यास पुन्रि प्रगटि संत बनि भक्ति प्रचारे॥ 

नर करि हरिभक्त रचि हनुमत बागरु बाठिके। 
गमवल्लभाशरण जू राम धाम :गे मोदले॥ 


अक्तमाल् परिशिष्ट 
महान्त भीराम बस्लभा शरणणी सदगुरु सदन ३९ 
रामवल्लभाशरण जु सदुगुरु सदन घुद्याए। 
हरि श्रृंगार रस रुचिर सकल ऋतु पद्म बनाए॥ 
श्रीगुरु चरणन सेव कीन्ह अहमिति विसराई। 
गोरक्षण हित जाइ बन्दिग्ह भक्ति दढ़ाई।' 
वष तिरासी धारि वपु हरि सन्मुख बहु जनन करि। 


युगल विहारिनि कुज में सिय पिय सेवत मोद भरि॥ 


बेदोपनिषदुभाष्याकार स्वामी शीभगरवदाचार्यजी महाराण ४० 
महाकाव्य त्रय और स्तोत्र शुभ रचे अनेका। 
वेदोपनिषत्सुभाष्य विरचि किय भक्ति. विवेका ॥ 
अह्सूत्र कर तत्व॒तंहिता सन निरुवार्वो। 
प्रतिवादी अति डरत त्याग गैराग्य प्रचारयों॥ 
सम्प्रदाय श्री जास॒व॒ल॒ आज अनूपम लहत छवि 
स्वामि भगवदावार्यजी अप्रतिभट विद्यान कवि॥ 


स्वामी श्रीजगर्भीवनदासनी (कोटवा) ४१ 


| जिमि दिग्गज महिं चारि चारि पावा थापे तिमि। 
चौदह गद्दीथपे कल्प प्रति मन्वन्तर जिमि 

बाँधेड धागा हाथ यज्ञ जिमि मंगल सूता। 
राम नाम उपदेशी कीन्ह बहु नर जग पूता॥ 
|. ग़ही वेष त्यागी परम राम नाम जप निरत भल || 
.. श्रीजगजीवन दासजी सत्यनाम पथ्च किय अटल ॥| 


कल  / ७ अक्तमाल भास्कर ण्छ 
मह्य औमगवानदासणी खाकी, श्रीअयोध्याजी ४२ 

रामानन्दी सुदहृह॒ प्रबल वक्ता 

राजनीति महँ कुशल कूटनीतिहु बहु कप 
सम्मदाय म्ज्ञ सुलेखक चतुर गँभीरा। 
वैष्णय पंच प्रकाशि थे ग्रन्यालय वीरा ॥ 
समय समय उत्सव करत हरि मन्दिर महँ रहत तहँ। 
अगवानदास खाकी लसत विन्‍्द्राचार्य सुबंश महँ॥ 

औरामप्रपन्‍्नणी चौवे, चौवेबेल वलिया ४३ 
रूपकला सत्संग, करी हरि संग मिताई। 
रामार्षण करि सकल कुममता दुरि भगाई॥ 
अष्टोत्तत शत्त पाठ सकल तुलसी कृत को करि। 
सहस पचीस सुराम नाम नित जपत नेम धरि॥ 
जन्म महोत्सव अवध वसि नेम निवाह्यो जन्म भरि। 
चौबे राम प्रपननजी रामधाम गे राम ररिि 
महामहोपाध्याय स्वामी श्रीरघुवराचार्यनी शींगढ़ा ४४ 

शिंगढ़ा मठ काठियावाड़ महँ परम सुहावा। 
तहेंक़र चपति महन्थ प्रतिष्ठित पद अति पावा ॥ 
अवध निवसि लहि शास्त्र लसत लश्करी वेश री। 
गीता भाष्यहि तिलक वृत्ति वेदान्त केशरी॥ 
महामहोपाध्याय की पदवी दीन्‍्ही बृटिश पति। 
रइवराचार्य विद्वान शुच्रि सम्प्रदाय श्री प्रीति अति ॥ 


अक्तमाल परिशिष्ट 
दार्शनिक सावभौम स्वामी श्रीवासुदेवाबायंजी, ४५ 
अल्प वयस महँ सकल शाख्तर पारजत भयऊ। 


कर्वी कालिज केर प्रिंसपल होइ यश लहेऊ॥ | 


सार्भभोम दाशनिक कर बड़ि पदवी राखत। 
हनुमन्‍्त थापि करि ब्रह्मसत्र सबसों सृद भाषत॥ 
ब्रतिवादी जेहि नाम सुनि कर न शास्त्र वार्दाह सुडर। 
विन्द्राचार्य सुबंश महँ वासुदेव आचार्य बर॥ 
स्थाय वेदान्त केशरी स्वामी शीषेष्णवाचार्यनी ४६ 
प्रश्नोपनिषत्सुभाष्य परम गैष्णवी सुहाये। 
औरह ग्रन्थ अनेक लिखे विज्ञन मन भागे॥ 


रामानन्दाचार्यस॑ चरण मन निष्ठहि राखत। 
सम्प्रदाय अविरुद्ध नीत मय प्रिय बच भाषत॥ | 


अध्यापक अति शुच्ि कुशल सीय-राम पद रत भजन। 
बैष्णवाचार्य विद्वान श्री गैष्णव परम गँभीर मन॥ 
स्वामी श्रीरामसुन्द्रदासजी महाराज “रामायणी” ४७ 

ख्यात अवध में मणीराम जू केरि छावनी। 
तहँ तुलसी कृत काव्यन की कह कथा भावनी॥ 
भक्ति शाल्र श्रुति गदित सन्‍्तजन नीति सुधारत। 
दुखित सन्‍्तलखि हो दयालु सब काज सँवारत ॥ 
रामायणी सुख्यात जग श्री वेष्णव मग धारि उर । 
रामसुघुन्दरदास जी कबहुं न त्यागत अवधपुर ॥ 


अक्तमाज्ञ भास्कर 


महन्थ औरामशोभादासली, अयोध्यानी ४८ 


ख्यात महन्थन केर मुकुथ्मणि हरिपद प्रेमी। 
सदाउ5वायं हृढ़ निष्ठ सन्‍्तसेवी हारनेमी ॥ 
परम तपस्वी सुदृद त्याग वेराग्य भजन रुचि। 
सुनेहु कथा करि नियम कायमन बचन परम शुत्रि ॥ 
मणीराम की छावनी होहइ महन्थ पालेहु धरम । 
राम सुशोभादास जी सरल सुत्रध भावुक परम ॥ 
महन्य औरामशोभादासजी ( आबू राज ) ४९ 
श्री गुरुपद झति प्रीति नीतिरत नियम सँभारत । 
रामानन्दाचार्य चरण पर तन मन वारत॥ 
सर्वेश्वर रघुनाथ सैद्ध अति सुन्दर मन्दिर | 
रचेउ सच्छ सुस्फटिक केर लखि मोह पुरन्दर ॥ 
आबूपव॑त पर निवसि नित सेवत सियकान्त जन । 
रामसुशोभादास श्री वेष्णबाचार्य शुचि शान्तमन ॥ 
ओ नारदानन्द सरस्वत्ती नेमिषारसस ५० 


शुभ ऋषि कुल प्रस्थापि सुवेदिक धम प्रचारें। 
मायिक मंद मारादि दुष्ट, साधन करी मारें॥ 
उपदेशक आति प्रवल सरल शुचि हरिपद प्रीती। 
हो कल्याण महान सिंख प्रार्थना सुनीती॥ 


नेमिषबसि काटन चहत कलियुग कर दुख हन्द हैं । 


सन्यासिन महँ शुचि सरल आजु नारदानन्द हैं ॥ 


अक्तमाल्र परिशिष्ट 
खजुरीं ताल के सन्‍्त जन ५१ 
रीवें खजुरी ताल पाठशाला रचि थपि हरि। 
श्री पुरुषोत्तमदास भजन रत शिष महन्य करि ॥ 
अध्यापक शुचि सरल श्यामसुन्दर जू शर्मा। 
बसे खड़गड़े आप निरत ग्रह वैंष्णव धर्मा ॥ 
राम सुभूषणदास जू रामायण प्रेमी सुहद। 
छात्र सन्‍त सेवत सतत पुरुषोत्तम प्रिय शामपद्‌ ॥ 


महस्य भ्रीडसिहदासनी, अहमदाबाद ५२ 
परम सरल सुठि सुहृद सन्त सेवी दृह नेमी। 


अति उदार जनु कं प्रगट कलि हरिपद प्रेमी ॥ 
घेतु बसन गज वाजि वृषभ जो चाहें लेवें। 
सहसन मुद्रा नित्य आपने कर नित देवें॥ 
गुर्जर सावरमती तट रहे अहमदाबाद महँ। 
रचि मन्दिर जगदीश वस सिद्ध सुनरसिह दास तहँ॥ 
औष्यारेमोहनदासजी पानीषाट तृन्दाबन ५३ 
बेंद्यक विद्या कुशल जाइ रोगी तेहिं सेवें। 
देत सुओषधि सब॒हिं दाम कछु माँगि न लेगें ॥ 
राव रक सन एक भाव व्यवह्यरहि राखत। 
रचि गौडीय सुभक्ति शाल्न कठु भूलि न भाषत ॥ 
पानिधाट बृन्दाविपिन जम्बू बाग बनाह करि। 
प्यारे मोहनदासजी जित मदादि हिय क्ष्ण धरि ॥ 


महाकृवि श्री जयरामदेवजी, उन्दावन ५४ 
सुरति योग महँ सुरुचि करत अभ्यास निरन्तर । 
नाम वियोगी ख्यात बसत वृन्दाबन अन्तर ॥ 
कविता मधुर गंभीर मनहुँ अस्त भरि भाषत। 
भाषत अति सृदु बैन रेनि दिन हरि उर राखत ॥ 
रामानन्दायन विराचि महा की पद पदक लहि। 
श्री जयराम सुदेवजी रहत भक्ति शुच्रि टेक गहि॥ 
समुदाय ५५ 
विज्ञ माधवांचायं परम वेष्णव विज्ञानी । 
घर मत छुत शव त्यागि कीन्ह सत्मैंग सुखमानी॥ 
श्रीवलरामाचार्य परम विद्वान अवध बसि। 
विजय राधवहिं सुथप्ि सन्‍त मधि कथा कहे लसि॥ 
आ्रीछुदर्शनाचार्य इक वृन्दावन पंजाब यक। 
अति उद्भर विद्वान दोउ रामान॒जि बेष्णव तिलक । 
समुदाय ५६ 

रचिमंडप बरेकुएठ अवध पुर नजर बाग महँ। 
सीतारामाचार्य विज्ञ हरि भजत सतत तहाँ॥ 
त्यागी परम उदार तितिक्ञः पुष्कर राजें। 
वीरराधवाचार्य रमानैकुएए... विराजे ॥ 

रुचिर वक्ता प्रवल सन्त सुप्रेम उदार भट । 

सेनाचार्य बहु यज्ञकरत व्ति गंग तट ॥ 


अक्तमाल् परिशिष्ट 
श्रीरामदासजी शास्त्री ५७ 

चार सम्प्दा थान स्थात वृन्दावन में अति। 
सेवत श्रीघनश्याम भावना सख्य सरसमति॥ 
श्री गुरु कष्णानन्द चरण अम्बुज अनुरागी। 
हरि गुरु उत्सव करत सन्त सेवत बढ़ भागी॥ 
महाप्रभू चैतन्यपद अनुगामी ब्रजवास रुचि। 
रामदास शास्त्री सुहृद नाम प्रेम हरिभाव शचि ॥ 

करणपात्री श्रीहरिह्ररानन्द जी सरस्वती ५८ 
रघुबर यदुवर चरित परम मधघुरे सर भाषें। 


परम तितीक्ष सन्‍्त जीति मन इन्द्रिन राखें। 


धर्म संघ रचि जगत सुब्रैदिक धर्म प्रचारत। 
चहन करत निमूल अधम रु अनय उखारत॥ 
कलियुग भट सों नित लरत अध्यात्मिक उर धारि 


हरिहरानन्द करपात्रि जू शुच्ति धार्मिक नेता प्रबल ॥ 


विश्व वन्य महात्मा श्री गाँधी जो ५९ 
सदाचार शुचि सह्िचार हृढ़ बचन सत्यरत। 
रघुपति राघव राम जपेउ हिय भेद खपर गत ॥ 
कदाचार खल शत्रु दीन दुख मेटन कारन। 
दिव्य अहिंसा अख्र धारि किय बृटिश निवारन। 
परम मशात्मा त्यागि बपु भारत कीन्ह स्व 
गाँधी मोहनदास जी. पिद्ध पुरुण जग अ 


अक्तसात्न भास्कर 
ब्रह्मचारी आरीप्रशुद्चनी, कूप्ती पयाग ६० 
बालक सम अति सरल नग्न विद्वान गँभीरा। 
मौन धारि लिखि ग्रन्थ प्रचारत भक्ति सुधीरा॥ 
जनु दूसर गौरांग प्रसारत श्री हरि नामहिं। 


भसी बसत प्रयाग गंगतट रचि शुत्ि धामहि ॥ 


त भाष्य भाषा कियो श्रीशुकमान जनु प्रगाटि महि। 
प्रभुद्त की महिमा कांप जाय कहि॥ 
पं० श्रीसियाबिद्यरीशरणणी ( सौखी ) ६१ 
सिया बिहारीशरण मनहु श्री सिया विद्यरी। 
दुखित तन सेव हृदय अति करुणा धारी ॥ 
परम सरल विद्वान सुहृद भावुक हरि प्रेमी। 


कहत कथा भागवत परम जन सकरुण त्षेमी ॥ 


प्त॒ कर शिष्य शुचि मिथिला लखन पटी लसत। 
मण करत बहु तीर्थ नित सेवत संत गँभीर मत ॥ 
राष्ट्र कषि मैय्लीशरण जी गुप्त ६२ 


राम भक्त शुचि सरस हृदय श्री सम्मदाय दृढ़ । 
राष्ट्र भावना जटित रचेउ बहु काव्य भक्ति बृढ़ ॥ 
पंचबटी सांकेत द्वापरादिक बहु ग्रन्था। 
रचे धर्म मर्याद लोक श्रुति दर्शक पन्‍्था॥ 
महावीर की कृपा बढ़ि आज अमित कविकरण थे । 
थरुग सुप्रवततेक राष्ट्रकवि ग्रुप्त मेथिलीशरण थे ॥ 


पण्डित श्रीरामभरोसे पाएदेय ६३ 


बाराबंकी प्रान्त ग्राम बहुतें रुचि राजें। 
तहेँ रामायण सभा थपे सब जनहित काजे॥ 
चैत्र कृष्ण नित राप्रचरित उत्सव धर करहीं। 
राम मंत्र जप निरत संत सिख उर नित, धरहीं॥ 
बहु थल कीतंन सभा थपि रामायण सुप्रचाररत। 
पाण्डे रामभरोस जी रामभरोसे चित निरत॥ 
पं० ओद्वारकागसाद जी पाएडे ६४ 
अति शोौकी सुकुमार प्रतिष्ठा बहुत कमाये 
बहुता बम अक्त कर सत्संग पाये 


महन्य श्री रघुबरदासजी शिववाम ६५ 
वक्ता परम गंभीर दास उपनाम सुधारे 
करत कवित अति विमल काव्य गुण दोष विचारे 
वैद्यक कला प्रवीण सन्त गुरु हरिपद. सेबें 
सम्पदाय श्री धर्म पालि ओरहुँ सिख देवें॥ 
रायबरेली शिवगढ़ श्री शिवनाम सुग्राम जहाँ। 
नागा रघुबरदासजी शुचि महन्थ विद्वान तहाँ 


भक्तमाल भास्कर 
(० श्री रुक्मिणीनन्दन त़िबेदी व्यास ६६ 
शुचि सनन्‍्तन मर प्रीति नाम जापक हरी प्रेमी । 
भक्तमाल श्री रामचरित मानस कर नेमी ॥ 
धारि पतित उपनाम रामसिय यश नित गादें। 
बाराबंकी जिले. जिवेदों गज रहानें ॥ 
उध्वेपुणड़ तुलसीलसत तिय सुतमहँ रहि हरि भगति। 


| रुकिमणिनन्दन द्िज सुहृद रामकथा कह रुचिर अति ॥ 


सन्यासी सप्म॒दाय ६७ 
मस्तराम अलमस्त रहत आनंद मन बाके। 
स्वामि सच्चिदानन्द अमित सदूगुण हिय जाके ॥ 
अजनानंद व्याख्यान परम पटु भक्ति प्रचारक । 
अक्यानंद शुकदेव ख्यात सदुबृत्ति खुधारक॥ 
कृष्ण भारती तीर्थ दोउ व्याख्याता विद्व्मबल । 
वक्ता हीरानन्द शुचि सन्‍्यासी ये सन्तभल॥ 

सन्त सप्चुदाय ६८ 


श्री कोशल्यादास सन्त सेवत जयपुर बसि। 


सूर्यश्रकाश खुसन्‍्त अहमदाबादहिं में लसि॥ 
बृन्दाबन महँ साधु सेवकिय मुरली दासा। 


 लालदास कलकता थान बहु सन्त निवासा॥ 


भागवत्ती दास हुबली निवसि माँगि सेह पड़द॒र्शनी। 
इन सन्तन अपनाय लिय साधुसेव महिमा घनी ॥ 


औ मधुम्रदनाचार्यणी चांदेवारा ( बाँदा ) ७० 
श्री रामानुज सम्प्रदाय हृढ़ रामचरण गहि। 
अवध सुसदूगुरु सदन आय सम्बन्ध पत्र लहि॥ 


रामचरित मानस प्रचारि मण्डली घुम्ावत। 


लीला तनु सियाराम समय पद विरचि सुनावत ॥ 
रचि बेदेही बाटिका पधराये सियाराम तहेँ। 
श्री मधुसूदनाचाय वर भे चुँदवारा गाँव महँ॥ 
भहनय औं जयदेवदासणी कर्बी ( चित्रृट ) ७१ 
बैष्णव कालिज थापि अमित विद्धान बनाये। 
सदाचार की सी चलत श्रुति पंथ सुहाये॥ 
नीति कुशल अति विज्ञ विज्ञ जन आदर दीन्हे। 
रामानन्दाचाय धमपथ चित दृह कीन्हे॥ 
धर्म राजनय भक्तिवर सेह गए हरि धाम पर। 
जयदेवदास कर्बी रहे सेवत सन्त सुविज्ञ वर ॥ 


पं० औ रामट्हलदासजी दारागंज ( प्रयाग ) ७२ 
रामालनज मत निष्ठ रहे श्री रामानन्दी। 
लिखि बहु ग्रन्थ प्रकाशि किये वितरण सवच्चन्दी ॥ 
शिष्य होह डाकोर रहे भरि जन्म प्रयागा। 
भगवत धर्म प्रचार किये हियभरि अचरागा ॥ 
बहु शास्रन मथि काढ़ि किय गैष्णव धर्म प्रचार जग । 
रामठहल परिडत गये रामटहल हित राम मग ॥ 

अक्त सप्ुदाय ७३ 
दुखीदास रेदास भगत शुच्ि बचन परी महँ। 
करे मन्दिर निर्माण जु जोखनदास अवध रह ॥ 
धोबी मन्दिर रहत खरारी लालू दासा। 
“रवाल दुखहरनराम करत गंगा तट बासा॥ 
हाफिज अहमदशाहजी मऊगंज के सन्‍त सिधि। 
“होत कृपा हरि की अमित तब पावत कोउ भक्ति निधि॥ 
सन्त सप्सदाय ७४ 
रामप्रसाद सुशरण रामवन तट हरि '्याये। 
दुर्जनपुर वसि दुर्जनता उर कबहुँ न लाये ॥ 
मिथिला भ्रमि सियलाल शरण हरि भक्ति प्रचारे। 


दूधमती तट रामा बावा बहु जन तारे॥ 
श्री सुतीक्षण जपि रामसिय कुविष निवारेउ सर्पकर । 
परम सरल शुचि सन्त ये राम उपासक रसिक वर ॥ 


भक्तमात्र परिशिष्ट 


सन्त सप्दुदाय ७५ 
काशी सीताराम शरण जी परमहंश वर। 
नित सेवत सिय चरण रामसिय जपत निरन्तर ॥ * 
सिय रघुनाथ जु शरण बसेउ संकटमोचन तट। 
गुरु चरणन अनुराग रामसिय रामराम रट॥ 
रघुनाथदास मौनी जपत ग़मसीय सिंगरौर महँ। 
बेणीमाधवदास जी राम जपत अरविन्द जहाँ॥ 
“पं० श्रीरामगुलाम नी द्विवेदी मिर्नापुर ७६ 
श्री हलुमत पद सेह भाव मानस बहु पाये। 
मिर्जापुर बसि सकल ग्रन्थ तुलसीकृत गाये ॥ 
द्वादश काव्यन खोजि शोधि किय जगत प्रकाशा | 
सिय रघुवर पद त्यागि भूलि नहिं दूसरि आशा॥ 
विश्वनाथ वान्धवाधिपति लखि प्रभाव किय चरण रुचि। | 
शमगुलाम हिवेदिवर रामायणी महान शुति॥ 
श्री छक्कनलालनी ७७ 
कायथ वंश प्रदीप बढ़ी पियरी काशी बसि। 
अवगाहे8 नित रामचरित मानस सरयू लसि॥ 
श्रोता रामशुलाम हिवेदि कर अति अधिकारी। 
तिनते तुलसी काव्य पाइ किय कणठ सुखारी ॥ 
परिडत रामकुमार कहँ मानस दीन्‍्हेउ बृद्ध होई। 
मानेहु छक्कनलाल जो मानस पाठ सुअ्थ सो ॥ 


भक्तमाल भास्कर 


पं० भी रामझुमारजी शर्मा रापायणों ७८ 


रामायणी जु आज लो कोठउ भयउ न ऐसो। 
में काशी महँ रामकुमार सुपणिडित जैसो॥ 
परम सन्त द्विज वृत्ति संतोषहि हिय अति धारेठ । 
रचि मानस टिप्पणी सुभास्कर ब्ृत्ति सँवारेठ ॥ 
कहेउ कथा अदभुत परम रामचरित मानस विमल । 
रामधाम कहाँ गयउ चलि तजि महिमानस यश धवल॥ 
महामानसी परिडत औबन्दन पाठक जी ७९ 
मानस शंकावली जासु मानस लघु ताली। 
मानस पर अधिकार, वाटिका मानस माली॥ 
मानस महँ जो नाम नहीं सो वस्तु न लीन्‍्हों। 


* लोक येद कर सत्र प्रमाण मानसमधि दीन्हों ॥ 


रामनाम जप निष्ठ शुचि संतसेवि विद्वान वर। 
बन्दन पाठक मानसी भानस वक्ता अति प्रवर ॥ 
श्री माघवदास जी रामायणी ८० 
रामदास जिसु शिष्य परम रामायणी घुख्याता। 
बसि प्रमोद वन अवध किये मानस प्रस्याता॥ 
कहेउठ कथा अति सरस भाव मय सन्‍्तन माँठी । 
मानेउ मानस इृष्ट रामसिय तुल्य सदाही॥ 
अन्त समय काशी निवस्ति गे हरि धाम प्रशस्त मग । 
अ्रीमन्माधवदास जी रामायणी प्रसिद्ध जग॥ 


भक्तमाज् परिशिष्ट 


अक्तमात्लास्कर 


भक्त प्रवर भीरामाजी ८१ 


नोशे बबुआ रूप रामकर झति मन भावत। 
लखि बरात वर ॒रामरूप गुनि चमर हुरावत॥ 
रामायण कहाँ रामसीय थपि करत विवाहा। 
दूलह हरि पद प्रीति जन्म भरि नेम निवाहा ॥ 
निज बित सब छुटाइ करि रामचरण नित रंगरये । 
छपरा खेढ़ाय रामा भगत कायथ कुल भूषण भये ॥ 
चैंप्णव रत्न श्रीस्पकलाजी ८२ 
मही मुबारक पूर केरि बढ़ि भई मुबारक। 
शिवत्रति तपसी राम केर सुत भा कुल तारक ॥ 


रामदास श्री हंशकला गुरु श्याम नायिका। 
लहि जग में हरि भक्ति मार्ग जन प्रेम दायिका ॥ 
अवधवास करि अवधि भरि रूप ग्ही हिय धारि यति । 
योग ज्ञान बैराग्य निधि रूपकला गम्भीर मति॥ 


ब्रह्म चारी भी विन्दुजी ८३ 
नांग नन्दिनी हिरण्यगर्भ आख्यान सुराजे। 
कथामुखी साहित्य गगन जिमि इन्दु बिराजे ॥ 
बिरह काव्य किय “मंजुकेशि” निज नामधारि करि। 
सिय सहचरि बनि रामधाम गे पग विमान धरि॥ 
साहित्य शास्त्र अरु संतमत मंथि किय लेखरु काव्यवर । 
अह्यचारी श्री विन्दु जी नित हरि धाम विहार कर ॥ 


महात्मा आओ बालक रामजी विनायक ८४ 


विज्ञ जानकी वर जु शरण कर शिष्य उजागर। 
संस्कृत अरबी पालि फारसी प्राकृत आगर ॥ 
अंग्रेजी अरु देवनागरी कर बड़ पणिडत। 
कवित कहानी अन्थ लिखेउ बहु हरि यश मण्डित ॥ 
साहित्यरु दर्शन सन्‍्तमत भक्ति योग विज्ञान निधि। 
श्री श्री बालकरामजी रु्यात विनायक भाव सिधि ॥ 
पं० श्री हर्यप्रप्ताद जी ८५ 
नागर सूर्यप्रसाद विप्र लखनऊ निवासी। 
सम्मेलन श्री रामचरित कर सुदृढ़ प्रकाशी ॥ 
प्ररम भागवत सन्‍त सुमानस मधघुरे गानें। 
थरि निषाद ग़ुह स्वांग राम पग थोंह लड़ानें॥ 
सुमिरत सीताराम नित भव्य आचरण शुद्ध मन । 
अवध बास बहु काल करि राम धाम गे त्यागि तन ॥ 
श्री बेणीमाघव लाल जी ( पौराणिक ) ८६ 
लोकनाथ पुर निवरसि जियत नित हरि रँग रॉच्यो। 
सबःपुराण पढि कियो तीथ भारत नहिं बाँच्यों ॥ 
प्रबल विपक्षिन सों रण किय पर कबहुँ न हारबों। 
मानस गाई सप्रेम सन्त पद रज शिर धारधो॥ 
ज्येष्ट भवानि सहाय जू जासु पुत्र हरि भक्त मल। 
बेणीमाधव लाल जू पौराणिक ज्योतिषि प्रबल ॥ 


डर अक्तमाल परिशिष्ट 
श्रीमवानीसद्वाय लालजी (रापायणी) ८७ 


लोकनाथपुर ग्राम जिला पं ठयऊ । 

संत संग कार व्यसन चरस गॉजहु कर लबऊ॥ 
रामायण कह प्रीति नीतिरत भक्त सुभारी। 
ज्येष्ट गजाधर पुत्र परम हरिजन अहायचारी ॥ 
करि अध्यापकि वास ग्रह सबें साधु कहि मान दिय। 
श्रीमदुभवानी सहाय जू रामचरण अश्रयण लिय॥ 

पं० श्री रामप्रालकदास जी रामायणी ८८ 
नित तुलसी कृत काव्य अवध वसि कीन्ह प्रकाशा । 
सुपढ़ि अनेकन शिष्य भये मानस श॒चि व्यासा॥ 
बाणी भव्य गँभीर रूप दर्शक मन करपषें। 
कहत कथा श॒ुचि राम चरित जन अम्रत बे ॥ 
बड़ी छावनी अवध वसि रामायणी प्रसिद्ध जग। 
बालकराम सुदास जू किय प्रयान साकेत मग ॥ 
परमहंश ओऔराममंग्रलदास जी ८९ 


नित उ्यानद सुरा छके जनु रहत मगन मन। 
भावुक परम उदार दुखिन सेवहिं दे धन तन॥ 
सुरति योग अभ्यास निरत साधकन सिखावत। 
वैद्यक कला प्रवीण बिविध उपचार करावत॥ 
तुलसी रामानन्द पद परम प्रीति सीता रमन। 
श्री श्री मंगलुदास जी अवध वसत गोकुल भवन ॥ 


अक्तसाह भास्कर 
प्रोफ़ेसर श्रीरायदासजी भौढ़ ९० 


रामदास जी गौड़ ख्यात प्रोफ़ेसर काशी। 
आव वृद्ध वात्सल्य सेह्र सियराम सुपासी॥ 
वैज्ञानिक अति प्रबल एम० ए० साहित्याचारज । 
रचे अनेकन ग्रन्थ मानि तुलसिहिं आचारज ॥ 
संस्कृत प्राकृत पालि हफार्सी अर्ब्री विज्ववर। 
रामधाम गे धरि अपर हिन्दुन आदि निजकृति अमर॥ 
स्वामी श्रीअवधकिशोरदासजों ९१ 
मध्य जनकपुर आश्रम रामानन्द बनाये। 
राम भक्ति मय ग्रन्थ अनेकन लिखे छपाये॥ 
वक्ता परम गंभीर लेखनी महूँ बल भारी। 
श्रीहरि गुरुपद श्रीति नीतिरत रहत सुखारी। 
निज गुरु मथुरा दासजी सीतारामिय चरणवर। 
अवध किशोर सुदास हरि भक्ति प्रचारक विज्ञरर ॥ 
खामी श्रीदेबेन्द्रावार्यज्ञी ९२ 
रामानन्दाचाय॑ चरण सेवक मति नागर। 
प्रगति तत्व श्रीसमदाय पुस्तिका उजागर ॥ 
अवधवास कछु काल कौन्ह कुछ वसे प्रयागे। 
राम सुरक्षादास शांखत्र पढ़ि नित संग लागे ॥ 


धार्मिक भ्रन्ध विचारि नित हिय ध्यावत सिय राम बवि। 
अ्रीदेवेन्द्राचा्य अति सरस हृदय विद्वान कवि॥ 


है] मक्तमाल परिशिष्ठ 
१० श्रीनानकीशरणजी स्नेहलता ( रामायणी ) ९३ 


शिष्य गोमती दास केर सखिभावहिं. ठानेउ। 
रामायणी सुख्यात आशु कवि सब लखि मानेउ ॥ 
विरहानल नव | भक्तमाल  पद्मावलि गायषे। 
मानस पर मातंगइरु दीपर्क चज्च. बनाये॥ 
ऋत भाषी निर्मीकचित सियदासी ततसुख लहेव। 
नेहलता के नेह बस श्री सिय सियपिय नितरहेउ ॥ 


परमहंस श्रीरणओडदासजी, चित्रकूट ९४ 
धारि परम हंसी छुत्ृत्ति नित सन्तहिं सेंबें। 
चित्रकूट जानकी कुगड तपकरि खुख लेवें॥ 


राम यज्ञ अति बृहद राजकोर्टाहिं कराये। 

मोहमयिहिं थपि विद्यालय शिशु बहुत पढ़ाये ॥ 

दीन दुखिन दुख लखि हरत नेत्र यज्ञ वित लगन रह। 

रणलोडदास स्वामी परम हंस हंसवत ज्ञान गह ॥ 
श्री वालपुमन्ददासणी तपस्‍्वी 

तपसी बालमुकुन्द्दास अति सिद्ध सुहाये। 


चाँपा डछोगा घाद राम सुमिरन मन लागे। 


तीथ यज्ञ प्रति वर्ष पुरी तणडल पहुंचावें। 
सन्‍्तन गऊ जिमाय आंपु नित पाठे खावें॥ 
सभा रामलीला सुहित हुचिर धर्म शाला रबे। 
बसि बिलासपुर जिला महं मायिक विलास से अति बचे ॥| 


अक्तमाक्ष भास्कर 


स्वामी श्रीराम रत्तदासजी काह । ९६ 


कथा सुनत हरिंदर्श पाय हरि शरणहिं आए। 
राम रत्न शुभ नाथ राम धरि हृदय सुहाये ॥ 
करह विकट बन बीच वर्ष नव अति तप कीन्छों । 
हृदय दयामय सरस सन्त सेवन मन दीन्हों ॥ 
कीर्तन अखण्ड श्रुतिमांस थपि सकल जनन आनंद दियो। 
बड़भागी जन पहुँचिके हग श्रुति मन वच सुख लियो ॥ 
बाबा श्रीरामदासनी रामायणी ( ग्वालियर ) ९७ 


राम्र भक्ति मर्मज्ञ राम यश अति बड़ भागी। 
सुदुभाषी विनयी दयाल हरिपद अच॒रागी॥ 
गुरु आज्ञा लहिं चारि मास जब यज्ञ करायो। 
विष्णु यज्ञ रचि सवा लक्ष जब अन्न खिवायो ॥ 
भक्त समागम जोरि नित कितत कराय हरि यश कहत । 
रामदास सिय राम की भक्ति जगत बांदत रहत ॥ 
कोष्ठावाले बाबा स्वामी श्रीरामकिशोरशरणणी इसुमत, निवास ९८ 


बहु श्रूज्ञार रसकेर ग्रन्थ छपवाइ सुबवाँटे। 
मायिकदल जन जीति मदादिक सैनिक डाँट ॥ 
शुचि श्रृज्ञार रुचिभाव सदा सियपति पति मानत । 
प़ियवर रहस विलास मध्य निज वास सु ठानत ॥ 
हनुमत निवास महँजासु सुख राम चरित अस्त मरत। 
राम किशोर खुशरण कर सन्त सकल आदर करत ॥ 


अक्तमाज्ष परिशिष्ट 


प० श्रीराम किशोर शरणनी शुल्क ९९ 
त्यागि वकालत निज उनाव सों अवर्धहिं आये। 
रामवल्लभाशरण चरण मह बास बनाये॥ 
श्रीनाभा कृत भक्तमाल अरु मानस गावत् | 
राम भजन नित करत सन्त पथ चित्त लगावत ॥ 
बसेठ जानकी घाट नित कथा सुनेउ हरिगुरु भजेउ। 
राम किशोर सु शरण जू शुक्ल अवध सेवन सजेउ ॥ 


पं० श्री भ्रीक्षान्तशरणनी 'रामायणी' १०० 


परिड्ठत श्री श्रीकान्तशरण अति सिय प्रिय प्रेमी । 


सम्प्रदाय तल्लज्ञ नाम जापक रह ' नेमी ॥ 

श्री तुलसीकृत ग्रन्थन कर शुचि भाव बखानें। 

अष्टयाम पद वद्ध रे भावुक सन्‍्मानें॥ 
सिद्धान्त तिलकटीका रुचिर सुमिरनि विवरण अति छजत 
अवध सुसदुगुरु कुटी रचि बास करत हरिपद भजत ॥ 

शी प्ें मदासनी रामायणी १०१ 

परम भव्य शचि वेष तिलक श्री अति दुतिकारी। 
बसि वह दिन श्री अवध पढ़े तुलसी कृत सारी॥ 
बड़ बढ़ नगरन जाइ राम यश सबहिं सुनावत। 
पूर्वाप' सों शोधि सकल तुलसी कृत गावत॥ 
व्यास पनो अरु भजन कर योग सुफल हिय गहि रहत । 
रामायणी तुललसीकृत छुन्दर कहत॥ 


अक्तमाल भास्कर 
पं० भ्री ब्रजभूषण शर्मा रामायणी १०२ 
श्री ब्रजभूषण विप्र जौनपुर जिला निवासी। 
गहि रामाचुज शरण सुप्रानस कथा विकाशी ॥ 
कथाकार जग अति प्रप्तिद्ध श्री भूषण अग्रज। 
गहि श्री बैष्णव धर्म कहत मानस हरिपद भज ॥ 
धर्म गृहस्थाश्रम रुचिर पालत तिय सुत सहित जग । 
कालक्षेप शचि जगकरत श्रीतुलसीकृत कथा मग ॥ 
पं० श्री राषवबलल्‍लमाशरणनी रामायणी १०३ 
घाट भोंसला हपति रे काशी गंगा पर। 
ढिज गंगापरसाद निवसि तहैँ सेये सियवर ॥ 
राम लक्षमण भरत शत्रुहन धरिं खुत नामा। 
मानस प्रवचन नाम रटन कछु और न कामा॥ 
भजेह रामसिय ऋपालहि कबहुँ न कलि कृत तप तये । 
श्रीयुत राघववललभाशरण रामपुर चलि गये॥ 
ओ रसिक विदारी ( महांत श्रीजानकी प्रसाद ) जी १०४ 
रामसखा अति विमल कनक ग्रह रहे महस्ता। 
बालपने मरि जिये विविध खल कहाँ किय सन्‍्ता ॥ 
लहि मारुति आदेश रचेउ शुचि राम रसायन । 
और काव्य बहु रखे रामसिय भक्ति परायन॥ 
सिद्ध हस्त कवि सन्त शुच्रि रामनाम जप ध्यान रत । 
जानकी प्रसाद रपिकेश जू रप्तिक विहारी कवि भगत । 


अक्तमात्र परिशिष्ट 


भी सुदर्शनसिह जी ( चक्र ) १०५ 


रघुवंशी छत्नी सुधीर मन श्री हरि भक्ती। 
लिखत कहानी भक्ति परक जग नहिं अनुरक्ती ॥ 
शुचि सभाव अध्ययत्शील अति शान्त सरल मन । 
स्वार्थ लागि न भुकत रखत हिय कृष्ण परम घन ॥ 
सम्पादक लेखक विमल मन तन विलसत सिंह श्री । 
कृष्ण सख्ा अति विमल हिय चक्रसुदर्शन सिंह जी ॥ 
बाबू ओऔ शारदा प्रसाद जी मानस संघ १०६ 
मानस संव सुथापि करत मानस परचारा। 
मानस भाव प्रचार करत मानस मणि द्वारा ॥ 
सतना गृह तिय त्यागि राम वन रुचिर बनाये । 
मानस मारुति अवन मानसर रचे सुहाये॥ 
परमोद्योगी परिश्रभी मानस हित लयलीन मन। 
शारदाप्रताद हरिभक्त मन वाकसूक्षम सुस्थूल तन ॥ 
स्वामी श्री रामसुखदास्त जी रामसनेही १०७ 

रामसनेही पन्‍थ माहिं शुचि रामसनेही। 
परम सन्त अति सरल शुद्ध सब मन बच देही ॥ 
गीतोपनिषत्युसाण आदि समुझावत ढंग से। 
मोह गन्यि सुनि छुट्त रंगत भन मोहन रंग से ॥ 
थारि मधुकरी बृत्ति भज श्रीहरि तिशिदिन मंगन मन । 
दास राम सुख प्रेममय ज्ञानी भक्त उदार जन॥ 


भक्तम्ाक्ष भास्कर 
श्री इरिबाबा जी १०८ 


गयवाँ वदायूँ बाँधि बाँध सब्रहिन खुख दीस्हे। 
निशिदिन सुम्रिरत नाम हृदय हरि रूपहिं लीन्‍्हे ॥ 
महारास दिखराय जिन्हें हरि पड़ा दीन्‍्हे। 
उन थुरु चरणन वेठि नाम निष्ठा रुचि लीन्‍्हे ॥ 
रूप चरित हरि निष्ठ बढ़ प्रतिक्षण हरि नाप्रहिं जपत । 
हरि बात्रा खतः प्रकाश जी बहुत जनन पावन करत । 
श्री छड़िया बाबा जी १०९ 
विभव पूर्ण तजि दीन्ह मह्यान्ती काम रूपकी। 
दर्शर रोटी छाँघ लहदे अजचन्द्र भूपकी ॥ 
चहुदिन महि भ्रमति भक्ति ज्ञान लोगन उपदेशे। 
करि वृन्दावन कुण्ड दवानल वास सुदेशे॥ 
श्री हरि लीला कथा नित होत बसत बहु सन्त थे । 
सन्यासिन महँ मुकुटमणि उड़िया स्वामि लसस्त थे ॥ 
पन्‍्नावाले बाबा श्री रामविजयशरण ( शंकरदास ) णी ११० 
बालक प्र श्रति सख्त तपस्वी पन्‍्नावासी। 
रामसखे कुल रोति राम सैंग सख्य सुपासी॥ 
राजगुरू पन॒ केर मान मन तनिक न राखत। 
सोबत काहु न लख्यों प्रगट हजुमत सों भाषत ॥ 
अति संकीएं सुग॒फा महँ बेठि जपत हरि रातदिन । 
बाबा शंकरदास जी व्यथ न वितवत एक छिन ॥ 


अक्तमात्ष परिशिष्ट 


अक्तमाल भाछ्कर श्‌ 


श्री जयदयाल गोयन्दकाजी १११ 


परम भक्त विख्यात विरन्‍्तर गीता गावें। 
शात्र ग्रहस्थ खबणिक सरिस आचरण बनायें ॥ 
लेखक भजन गँभीर चित्त .सब जन सनमानें। 
निष्ठ तत्व अद्गेत ऋष्णपद रुचि अति ठानें ॥ 
सतसंगति सुख लाभ द हरिपद भजहिं भजावहीं । 
जय दयाल गोयन्दका कृष्ण चरित नित गावहीं ॥ 
श्रीहलुमानप्रसादणी पोद्दार ११२ 
बालपने भूकम्प भवन तर जाहि बचाये। 
युवाघरे हरि बाँह रेलतर कटन न पाये॥ 
सम्पादक कल्याण यशस्त्री लेखक ज्ञानी। 
परम भागवत कृष्ण तत्व वक्ता सु प्रमानी ॥ 
शान्त दान्त गम्भीर शुच्ि ग्ही वेष पर विरत मन । 
श्री हजुमान प्रसाद जू पोद्दार सच ऋण घन ॥ 
सप्दाव ११३ है 
मानस शंका मोचनादि बहु ग्रन्थ बनायों। 
भक्तमाल कर तिलक लिख्यों अति सरस सुहायो ॥ 
परम सन्‍त जयरामदास जी बसि प्रमोद वन। 
राम अजन करि राम धाम गे होह प्रसन्न मन ॥ 
लिखिमानस संजीवनी ज्वालाप्रसाद द्विज सदयवर । 
रचि मानस परचारिका जानकि दास भये अमर ॥ 


नंगे परमहंस श्रीअवष्विद्रीदास जी ११४ 
अवधविद्दरीदास परम रामायण प्रेमी । 
बोल प्रवगड उदयड नास्तिकन कहाँ दुख देनी॥ 
नास्तिक वादहिं खणिड सुमानस टीका कीन्‍्हे। 
. सोधि उचित मत उत्तर सकल प्रति पश्चिन दीन्‍्हे ॥ 

दिशा वास हरि आस चित बाँध जिवेणी तट बसे । 
रामायण अरु भक्ति हरि बहु प्रचारि हरिपद लसे ॥ 
ग्रीजयरामदासजी “दीन"रामायणी” ११५ 
बरृटिश अनुच्री त्यागि राम अनुचर मे आईं। 
नागा बाबा पदन बेठि शुत्ि मानस पाई॥ 
मानस शंका समाधान कल्याण प्रकाशे। 
रंचि मानस सुरहस्थ बहुत अज्ञान विनासे॥ 
नग्र सुबक्ता देखि जज राम आपने धाम लिय। 
जयरामदासजी दीन शुच्रि मानस भाव प्रचार किय॥ 
औरघुवीरदासनी ( चित्रकूटी ) ११६ 
रामायणी सुख्यात कथा अति सरस बखानी। 
श्रीतुलसी इत एक निष्ठ श्रुतितत नित मानी ॥ 
सहसन सनन्‍्तन सँग राखि विचरेउ सवधामा। 
बहुत नास्तिकन कोन्ह आस्तिक दें हरिनामा॥ 
भर्म श्रचारक् सुभट अति जगत चित्रकूटी विदित। 
रघुवीर दास भति सरस मति जासु भजन बल झति उदित 
रायप्ताहब भ्ीराजेन्डनसाद जी ११७ 
भाषिक द्वन्द्हिं जीति रामसिय भजेहु निरल्तर। 


|. भ्क्तमाज् परिशिष्ट 
लीला वपु पद प्रीति परम बाहर अभ्यन्तर ॥ 
आप तथा सरकार त्यागि तुम कहेउ न काहू। 
परम त्याग कर रीति करेठ भरि जन्म निवाह॥ 
सृदुप्रिय भाषी नम्र मन दर्श राम सिय हृग लहेउ। 
श्रीराजेन्द्र श्रसादजी राय रतन अनुपम रहेउ॥ 
सीतारामीय औीत्रन्ेन्दर पसाद जी ११८ 
वैष्णव धर्म विचारि त्यागि सवजजि पद दौन्द्यो। 
अवध बास करि सन्त चरण वन्दन नित कीन्द्यो ॥ 
शुत्ति आचार विचार नियम दृढ़ मन्त्र जापकर। 
रूपकला पद पदुम सेह पथ लहेहु भक्ति कर॥ 
रामबल्लभाशरण के पद मकरंद मलिन्द होह। 
भक्त अनेन्द्र प्रसाद जू श्रीसीतारामीय सोह ॥ 
बेदान्त शिरोमणि श्रीरामासुजाचार्यज्ी ११९ 
परम सरल शुचि सन्त विज्ञ वेदान्त शिरोमणि। 
मन्दिर श्रीहरि देव देवकर सब महन्त भनि॥ 
सदाचार की सीम तत्व शरणागति भाषत। 
वक्ता परम उदार हृदय कछु कप्ट न राखत ॥ 
परम धर्म भांपत लिखत सुनि पढ़ि भक्ति दृढ़ाइ मन। 


श्रीकमतलापति पद लसत रामानुज आचाये मन॥ 
सप्रुदाय १२० 


श्रीपरांकशाचाय॑ कुज॒ गलते मधथुरामहँ। 
बृन्दावन रघुनाथ दास श्रीरेंग मन्दिर जहाँ॥ 
वेदान्त विभूषण चक्रपाणि आचार्य सुराज। 


पै० 
परम सालिकी वृत्ति सदागरह 


है रहि हरि ध्याये। 


आष्य उपनिषद्‌रचेज्थ्यास गिरि बच्न 
हा जे सुहाये 
न्‍्थि ओर बहु कौन्हे। 


आत्मा परल्ादर्श 
लोभ पिसाचिहिं म 


रि 


वित्त हरिपद नित दीन्‍्हे ॥ 


वेदान्त न्याय साहित्य के परम प्रबल विद्वान भे। 


अग्रति भट विद्वान 


निरखि वेष नहिं जानि 


दढीपुर  भन्दिरें 
थपे पाठशाला बहुत 


ले हरिनाम सप्रेम 
परम धर्म हरि भजन 


सकत को3 तिनहिं विज्ञर ॥ 


सद्रिचार अति सरस पढ़ावे । 


प्राय पवल्ल 
रत ग्रही धर्म 


सन्त चरित उपदेश सुलिखि सब जग महँ बॉल । 


॥58 अत्तमाल् परिशिष्ट 
राम शरण दासहिं कहत परम भक्त सब सन्‍्तजन॥ 
प्रहल्थ ओअवषविद्दरीदासजी, बढ़ी कुटिया १२४ 
परम रसिक श्रीरामचरण अनुराग अगाणू। 
अति शुचि सरल सुभाव निरल्तर सेवत साधू ॥ 
दियउ न कबहूँ जबाव माँगि सन्‍्तन सुख डारेउ । 
नियम धर्म आचार पालि सुविचार प्रचारेठ ॥ 
झवध बिहारीदासजी बन प्रमोद कुटिया बढ़ी। 
सरस हृदय सन्‍्तत मगन सन्त सेव रुचि हिय गड़ी ॥ 
महन्थ श्रीरामपूजाजी दिल्प कला कुन १२५ 
रूप कला पद शिष्य परम पूजन अनुरागी। 
ताते पूजा राम कहत सब जन बड़भागी॥ 
दिव्य कला इक कुल परम सुन्दर निर्मायों। 
सखिन सहित श्रीसीयराम तहँपर पधरायों ॥ 
प्रेमी सरल सुभाव श्री दिव्य कला अति शुभग गुन। 
हरि सेवन कर भाव युत दिव्य भाव तनमन बंचन ॥ 
बेदान्ती भीरामपदारथ दासजी महाराज १२६ 
रामवल्लभाशरण चरण की लहि शरणागति। 
न्यायाचार्यर उभय मिमांसा सकलशास्त्र गति॥ 
सरल सुभाव सुमधुर बोल सिय राम भजत नित। 
शुचि मन्दिर रचि राम सीय थपि उचित्त व्यये बित ॥ 
सन्त सेव विधिवत करत नित जग मान महानकर। 
रामपदारथदासजू शुचि महान्त विद्वान वर॥ 


अक्तमाज्ञ मारकर ६3 
पं० भी अखिलेश्वर दासभी १९७ 
ज्योतिष अर वेदान्त न्याय महूँ परम प्रबीना। 
सेवत सीता राम चरण बनि वाल नवीना॥ 
रामवल्लभाशरण चरण लहि जन पद पाये। 
अति उज्वल श्रृंगार भाव महँ। चित्त लगाये ॥ 
मणीराम की छावनी में बहु काल कथा करे। 
श्री अखिलेश्वर दासजू अवभ वास महँ रुचिधरे॥ 
सप्मदाय १२८ 
बन्दावन बंशीवट तट शुचिरामा नन्‍दीं। 
सन्त सुदामादास सन्त पद प्रीति अनन्दी ॥ 
बुधरामदास जी सन्‍्त सेव करि। 
तपसी सीता कल जन 22 उमंग भरिं ॥ 
राम सुभूषण दासजी मणि पर्वत तट सेव जन | 
भोरी फिराय सेवत भगत तिन सन्‍्तन पद सुमिरु मन ॥ 
स्वामी श्रीमाधवदासणी भक्‍्तभाली १२९ 
बृन्दाबन दृह वास लली अरु लालदिं सेंवें। 
शुच्ि गंभीर भ्रद्धार भाव अधिकारिहिं देवें ॥ 
भक्तनाम मालिका औरह अ्रस्थ बनाये। 
बन विहार वस्ति त्यागि जु ठोपी कुजहिं आए ॥ 


मन वाणी दोउ मृदु सरस अली माधुरी भक्ति वितत। 
ओमन्माथवदास॒ जन कवि सुभक्तमाली विदित॥ 


बाबा श्री केशवदास जी भक्तमाली १३० 


क्षण भंगुर चित वृत्ति परम रुचि कथा कहन महँ। 


४३ अक्तमाज्ष परिशिष्ट 


भक्तमातर भास्कर ] 


अगवद्धम प्रचार करत शुचि शिष्य लहत जहँ॥। 
अक्तमाल कर भाष्य लिखत करि रुचि मनमाहीं। 
दोहन महँ लिखि अर्थपंच वितरते सदाहीं ॥ 
शिष्य जनादन दासकर त्यागी उदार रुचि भजन मन । 
अक्तमाल शुत्ति कथा कह केशवदास सुभव्य तन॥ 
_पहन्य श्री कौशलकिशोरदास जी १३१ 
बड़ी छावनी विदित अवध बहु सन्त रहाहीं। 
श्री तुलसी कृत कथा सुनन जह बहुजन जाहीं ॥ 
विद्या्ों अति प्रेम पढ़त पद पाह महत नित। 
निज आचारज धर्म निवाहत सन्त सुहद बित॥ 
सन्त गऊ सेवन करत नियम अटल आचार बल। 
शिष्य सुईश्वरदासकर कोशलकिशोर शुचिदांस मल ॥ 
पे ओ दीनबन्धुदासजी नासिक १३२ 
गौर ऋष्ण चेतन्य चरण महँ प्रीति निभावत। 
हरि कीर्तन नित करत और भक्तन करखावत ॥ 
सम्प्रदाय दृढ़ प्रेम परम शुचि ग्रन्थ प्रकाशत। 
राधावर यश गाय पुज़न अज्ञान विनाशत ॥ 
वृन्दावन तजि नाम हरि सुधा सबहिं बॉँटल रहत। 
दीनबन्धुकर दास शुचि दीनदया करि यश लहत ॥ 
स्वामी श्रीरामकृष्णदासजी मौनी १३३ 
सुख सम्पति परिवार त्यागि श्री अव्धहिं आए। 
श्री मौनी पद कृपा रामसिय जनरूषि पाए॥ 


रटत रामसिय राम निरन्तर दंग जल बहहीं। 
कोउकर बहु अपकार तवहुँ कछु टाहि न कहहीं ॥ 
तनमन पवित्र छुठि सरलचित सन्तवेष महँ भावभल | 
रामऋष्ण शुच्चिदासवर कलिहिं जितत निज भजनबल ॥ 
महत्त श्रीक्षष्णदासजी अलवर १३४ 
धनि महत्त श्रीकृष्णदासजी अति बढ़ भागी। 
सम्पदाय श्री परम सुउन्‍नति जेहि लव लागी॥ 
कामधेनु फिरवाइ सन्त सेवत तव मन से। 
सम्पदाय साहित्य प्रकाशत बचे धन से॥ 
परम सन्त सुठि सुहृद वर सहिचार आचार मन। 
अलवर अद्भामहँ बसत रामानन्दाचाय जन॥ 
महन्त श्रीरामदासभी उ़िया, हृपीकेश १३५ 
हृषीकेशपद ध्याइ वसत हषिकेश सदाहीं। 
मनोकामना सिद्ध हनू थपि मन्दिर माहीं॥ 
बसि सुरसरितिट सतत सन्त भगवन्तहिं सेवें। 
सम्पदाय रह प्रेम नेम खल त्याग न लेंबें॥ 
मद कुचालिसों अति घ्रणा सदाचारसों प्रीतिमन । 
रामदास उड़िया हृदय राखत हरिपद परम धन॥ 
कबिवर श्रीराघवदासजी, हन्दावन १३६ 
भव्य भक्ति भरि माव भक्त भगवत यश भाँपें। 
सतत सख्य रस सिन्धु सुधा सीतापति चाखें ॥ 
कविता कला निधान कहत सब रस उपजायें। 


श्द 


अक्तमाज् परिशिष्ट 


श्री अज्ञनीनन्दन शरण जी १३७ 
त्यागि वकालत सस्त शीत परसादहिं पावत। 
अवधबास नित करत रामसियरटि छवि ध्यावत ॥ 
रचि मानस पीयूष कथकड़ी बहुत बनाये। 
विनय पियूषहु लिखित सन्त यश चित्त लगाये ॥ 
ओऔ तुलसीकत काव्य अरु भक्तमालमहँ परम रुचि । 
श्रीअंजनितन्दनशरण रूपकलाग्रिय शिष्य शुच्ि ॥ 

परमहंश औरामगोपालदासनी १३८ 
श्री वेष्णय मठ खोजि सबन कर परिचय लीन्हें । 
रचि श्री वैष्णववेष परम सुख सन्तन दीन्‍्हें॥ 
लेखक सुहृद उदार परम त्यागी अति ज्ञानी। 
सन्त शील जिस्मु देखि कुममता दूरि परानी ॥ 
मणि गिरि मथुरादास के शिष्य शास्त्र महँ रत्तरहे । 
राम गोपाल सुदास वर परम हंस पदवी लहे॥ 

गोस्वामी श्री विर्दुज्ी ( हन्दावन ) १३९ 

अखिल भारतिय-राम-चरित-मानस सम्मेलन । 
थांपि सतत हरि यश प्रचारि कछु राष्ट्रवाद मन ॥ 
कवित गान पद सरस मनहूुँ शतपद ते धाये। 
मानस वक्ता रुयात भाव नव नव उपजाये ॥ 


ज््च्त्् छल्ले नननन 
भक्तमाक्ष भास्कर ४6 
ना|व्यकार अति कुशल गुर रामसखा सीताशरन | 
वस्ति वृन्दावन विन्दु कवि रामधाम कीन्‍्हे गमन ॥ 
अवध बास सुखरास उपसक श्री “राधव” के ॥| 
फिर वृन्दावन बास कहें कछु गुण यादव के ॥ 
स्व॒र॒ संगीत प्रवीन सुने गन्ध्व मन हरपत। 
कविता भाव नवीन सुने बुध जन आकर्षत ॥ 
ज्यों रामचरित मुखसे कढत अमृत वाणी से भरा । 
इन्द्र बराबर क्या करे जब सिन्धु विन्दु में है भरा ॥ 
26 कलह: जयपुरिया १४० 

संझुत सुसात्विक वृत्ति सहानुज हरिजन 

मन्दिर वाग सुविरचि राम जपि हिय सुख रा 
रामबल्लभाशरण चरण हृह शिष्य उपासी। 
सन्‍्त पत्र सदृग्रन्थ अनेकन छुखद प्रकाशी॥ 
रामानन्द सुसम्पदाय कर शुचि सेवक गम्भीररस । 
वंशीधर तजि जयपुरद्धिं जानकिदास सुझवधवस ॥ 

अकरपात्री मौनी औअवधविद्रीशरणजी जनकपुर १४१ 
मिथिला बसि उपसिखह मलेच्छन दूरि भगाये। 
रचि परिकरमा मार्ग मध्यसे मत्य हटाये॥ 
सम्मेलन हरिनाम कर कामद यश लीग्हे। 
रामसखे कुल ख्यात राम लघु बन्ध सुचीन्‍्हे ॥ 
कर माला कोपीन कटि कदलिन कबहूँ व्र धरि। 
मोनी कर पात्री विदित अवभविद्यरीशरण हरि ॥ 


६० अक्तम्ाक्ष परिशिष्ट 


अक्तमाल भास्कर 


पं० श्रीमंगाधर पाध्ये टाटम्वरी अक्मचारी, इलुमान मंढ़ी १४२ 
विविध वाद्य अरु थान कला महँ परम विशारद । 
करि मधुकरि हरि मजत अवध विचरत जडनारद्‌ ॥ 
याटम्बरी सुरुयात अहाचारी सब जानें। 
बसत गढी हनुमान सन्त सबही सन्मानें॥ 
तजि प्रपश्ध हरिपद भजत शाखवाद प्रिय विमल मर । 
. गंगाघर पाध्ये परम मानस प्रिय महाराष्ट्र जन ॥ 
समुदाय १४३ के 
भूसी बालमुकुन्ददास नित सन्तन सेवें। 
बलुआधाट . सुरामदेवदासहु॒ यश लेंवें ॥ 
« ओ्री वेष्णव शुच्ि धर्म निरत तहँ भगवत्त दासा। 
सेवत सन्‍्तन कहत रामयश हरिणुण आशा ॥ 
जाहिर दारागंज श्रीवलदेवदास शुचि संतजन। 
पुरी प्रयाग ये सन्‍्तजन सेवत सदा उदारमन ॥ 
डा० श्रीरामस्‍्वरूपदासजी योगिराज ( गोवत्स ) १४४ 
रामस्वरूप सुदास कबी गोवत्स कहावें। 
सम्पदाय श्री बृद्धि हेतु मनबुद्धि लड़ावें॥ 
हिन्दीसंस्कृत ज्ञान इंगलिसहु बी. ए. तक पढ़ि। 
मधुरवेदना काव्य प्रगति जनुनिज अजुभव मढ़ि ॥ 
योगतत्व ज्ञाता परम मानीभक्त सुसुहदद बर। 
थापि नबयुवक दल करत सेवन सुजन चढ़ाव पर ॥ 
स्वामी अखण्दानन्द सरस्वती १४५ 


श्री शांकर वेदान्त न्याय साहित्य सुपरिडित। 


५१ 


ह्विज सान्तनुविद्वरि हिवेद्ी हरि रुचि मश्डिता। 
कृष्ण भक्तिरस सरस प्रथम लिख लेख सुहावन। 
सन्यासी होह वसत अधिक वृन्दावन पावन॥ 
कहत भागवत अतिसरस सरल प्रकृति शुचि भव्य तन । 
स्वामि अखरद्ानन्द कर ज्ञान अखरड उदार मन ॥ 
महन्त औीश्यामसुन्दरदासणी रामायणी,कड़ा (पयाग) १४६ 
श्रीक्रयाग के निकट कड़ा गंगा तट राजें। 
त्तहँ पर कुबरी घाट सुभग हरि धाम बिराजै॥ 
रच समानस तिलक अर्थ प्रतिपद नो भाषित। 
वेद सुतल प्रकाशिकाहिं रचि किये प्रकाशित ॥ 
श्रीहरि गुरुपद प्रीति अति साध आचरण बिशद्‌ तर । 
श्याम सुसुन्दरदासजी राम उपासक विज्ञवर ॥ 
पं० श्री बासुदेवदासणी वेदान्ती यणि पर्वत १४७ 
पिंत॒ सुत तिय घर त्यागि अवध गे वन अप्रोद महँ । 
शिष्य सुश्री हरिनामदास कर होड़ मणि गिरि रह ॥ 
सुन्दर बहु बलवान अखारे मल्लन जीती। 
ब्रज खुदरशनाचार्य निकट कह कथा सप्रोती ॥ 
परिडत बड़ वेदान्त कर परम निस्पृद्दी सन्‍्तफुर। 
वासुदेव के 24 गशुरुपंद सेह सुरामपुर ॥ 
० ओऔकिशोरदासजी 
अति त्यागी विद्वान सरर मति गति इरिपद महँँ। 
ओ भिम्वार्काचा्य चरण प्रतिपादित मंग गह ॥ 


६२ 


मक्तमाज्ञ परिशिष्ट 
. झाचार्यन कृति खोजि प्रकातेः सम्पदाय हित। 
जीवन भरि हरिव्यासदेव कुल उन्‍नत चितवित ॥ 
भजननिष्ठ वक्ता सुहृद लिखे ग्रन्थ बहु भक्ति पथ । 
दासकिशोर सुवंशिवट वृन्दावन लिय कृष्ण गथ ॥ 
सप्दाय १४९ 
मुनिवर राघवद्गास परम प्रति वादि भयंकर । 
रामायणि शिवराप दास काशी सुकथा कर ॥) 
प्व॑ति रामगुलाम दास शुचि मानस आशा। 
बेंदान्ती अति सन्त अवध श्रीरघुवर दासा॥ 
रामखेलावन दास भे नेग्यायिक सियराम ज़न। 
मणिगिरि मथुरादास भे सरलसुभाव उदार मन ॥ 
पुजारी भीजगदेवशरणनी, कनक मवन १५० 
कनक भवन सियराम पूजि रखि सखी भाव हिय | 
अवध नगर बसि कबहुँ न पद पदाण छत्नलिय ॥ 
कथा छुनन अति प्रेम नेम ते छार्वान जाते। 
उत्सव जन्म विवाह रामकर राज्य कराते ॥ 
युगलमाधुरी कुज थपि नियम निवाहि सुजन्म भर । 
जगदेबशरण सियराम जपि राभधाम नितंवासकर ॥ 
औ प्रियाअलीजी “खाड़ी बाबा” (मेरीटर बलिया ) १५१ 
मेरीयार सुगाँव जिला वलिया महँ अहई। 
तहाँ नारिसुत सहित पूजि हसुमत छवि लहई ॥ 
रामप्रिया शुचिशरण नाम निज प्रिया अली कह । 


खांकी बाबा ख्यात रसिकता अरु सिद्धी महँ॥ 


अफ्तमात्र भास्कर ४३ 
रूपकला पद कपाते रहि गृह लहि हनुमत कृपा । 
कर जोड़े द्वारे खड़े रहत अनेकन नर त्र॒पा॥ 
फ्री महन्य श्रीलालदासनी, चिचौद़गढ़ १५२ 
प्रेमी परम उदार नियम दृढ़ भन भाव रति। 
शिष्य जानकीदास संग पंडित सु सरल मति॥ 
मन्दिर भव्य सुविरचि और थपि प्रन्थागारा। 
आवनसिंह हरिभक्त थान बसि भक्ति प्रचारा ॥ 
श्री वेष्णव शत्रि विज्ववर राम नाम जपमहूँ निरत । 

_ गालदास चित्तौड़गढ़ चारिशुजा मन्दिर लसत॥ 
महस्त ओभीष्पदाजसी, पुष्कर १५३ 
श्रीबन्दावन हंसदास निम्वाक॑ कोट रबचि। 
कहेउ कथा नित भक्तमाल हरि भक्ति हृदय सँचि॥ 
श्रीहरि व्यासाचर्य अुग शुचि सन्त गम्भीरा। 
तिन किय बहु शुच्रि शिष्य परम निर्मल मतिधीरा॥ 

इस दास कर शिष्य शुच्ि भूत प्रेत जेहिं लखि मजत । 
ऑपुष्कर शुभ ज्षेत्रमहँ भीष्मदास हरिजन भजत ॥ 


अह्मचारी श्रीनन्दकुमार शरणनी १५० 
श्रीनिवार्कचार्य अचुग अति विज्ञ उज़ागर। 


हरि हरिजन कछु सेव करेह विद्याबुधि आगर ॥ 
महा सभा निमार्क केर मंत्री जु प्रधाना। 
विद्यालय शुभ थपे अपर किये कार्य महाना॥ 
वृन्दावन बहु वास करि श्रीगोलोक खुबस बसे। 


५४ 


अक्््मात् परिशिष्ट 


अक्तमाल्न आस्कर हि व मर 


नन्‍्दकुमार सुशरण जू अहचारी बुध महँ लसे॥ 
समुदाय १५५ 
युगलमाइुरीशरण भक्तमाली अंति ज्ञानि। 
निज गुरु श्रीजगददेव शरण पद रुचि अतिमानी ॥ 
कनक भवन हरिसेव विभ्र वलदेव प्रसादा। 
परम निष्ठ केंकर्य सीय भज युत अह्ादा॥ 
जयपुर मन्दिर अवध बस परमानँद भावुक परम। 
राममोहिनीशरणजू मानस वेत्ता कथ धरम ॥ 
ओरामदेवजी, मिरदाह्य ठोला ( पढना ) १५६ 
यूतमद्य व्यभिचार परायण पिता पितामह। 
तेहि कुल जन्मि सुरामभक्त भे पलि मातुल महँ ॥ 
परम सत्ती तिय संग भजत हनुमत रघुवर सिय। 
आलू क्रय मिस अश्व यान चढ़ि हरि दर्शन दिय ॥ 
मानस प्रगी अति प्रबल सन्त सेवि निष्कपट मन। 
रामदेवजी मिरंदह ओोला पटना राप्र [जन ॥ 
औरामदास कद्वार १५७ 

स्वर्णा भूषण लोभ पुरोहित जेहि सुत मारेउ। 

घुनि कथा लाश सुत टकि घर पारेउ ॥ 
ढविज कुलगोंत जिंवाइ सतिय मन जहर खान गुनि। 
सन्त रूप हरि प्रगटि जिवायो ताखु पुत्र पुनि॥ 
पटना से दक्षिण सुबसि कोस अठारह महँ लियो। 
रोमदास अति धीर मति कुल कहर पावन कियो ॥ 


श्रीरामरत्नदासज्ों तरुण ( णपपुर ) १५८ 
मोहमयी म्रधि निवसि मोह माया जग त्यांगी। 
कलाकार अति सिद्धहस्त हरि गुरु भन॒रागी॥ 
दासान्तहि शुचि रामरल शुभ नाम गुरू दिय। 
तरुण हृदय नित जानि नाम निज तरुण स्यात किय ॥ 
शब्दबिच्न सुन्दर लिखत रंग चित्र जन सुजस मन। 
तरुण निष्ठ ह/रभक्ति पथ सदाचार रत विमल मन ॥ 
स्तरामी भ्रोरामदासाचार्य पिंडौरो घाम शुरदासपुर ( पंजाब ) १५९ 
राममंत्र जप निरत विज्ञर विद्या व्यसनी। 
सेबत सन्‍्तन स्वपर मेदगत पर्म सुकसनी ॥ 
विविध सभा महँ सभापती वनि धर्म अचारें। 
रामानन्दाचाय चरण पथ तनमन वारें॥ 


पड़दर्शन साध महासभा थाये धर्म समाज हीं। 
श्रीरामदास आवार्य वर पिंडौरी महेँ राज हीं॥ 
परमहंस श्रीबावा राघवदापजी ( वरहज ) १६० 
पैकोली श्री पयोहारि जी के शुभ वंशहिं। 
बरहज सरयू निकट राम मन्दिर अव॑तसहिं॥ 
थपि राम्रायंण समिति करत मानस सुप्रचारा। 
भारतहित गोरांगजेल गवने बहु “ारा॥ 
जन सेवक नेता प्रबल नित राखेहु हरि आस जी । 
प्रमहंश जग विदित अति बाबा राघव दासजी ॥ 


मानस राजहँस प॑० ओविजयानन्‍्दजी त्रिपाठी ( भदैनी काशी ) १६१ 


यद्यपि काशी मध्य बहुत मानसी कहावत। 


अक्तमात्र परिशिष्ट 


निजरुत्रि कलाविकाशि सब नित गला बजावत ॥ 
परम मानसी कलाकार श्रुति साहित परिडत। 
जापक श्रीशिव मंत्र रामपद प्रीति अखण्डित ॥ 
परम प्रतिष्ठा लहेउ तऊ कछु अभिमान न 3र घरेउ । 
विजयानन्द त्रिपाठि लखि राम भक्त उर सुख भरेउ ॥ 
व्याकरण बेदान्ताचार्य स्वामी श्रीजानकीदासनी (जगढ्गुक) १६२ 
शब्द शास्र अति निपुण न्याय वेदान्त थहायो। 
राय गढ॒हिं की तजि महन्थि श्रीअवधहिं आयो ॥ 
करत शाख््र शुचि दान पढ़न हित जो कोउ जांवें । 
तन मन बल भरिपूर गढी थी अवध रहावें ॥ 
वक्तापरम प्रवगडशुत्रि लिखत जगदूगुरु नाम धारि। 
स्वामि जानकीदासजी अवध बसे पग राम परि॥ 
स्वामी श्रीरामचरण शरणनी शास्त्री ( विधरी ) १६३ 
वेष्णुव वीर उदार विमल उर अति उत्साही। 
शामनरायण चरण शरण शिष श्रीपथ राही ॥ 
रामचरण शरणान्त नामवर विज्ञ विराजें। 
सम्प्रदाय हित हेत सतत बहु साजत साजें॥ 
विविध शाख्र अभ्यस्त किय लेखकला व्यास्यान पठु। 
बसि बिड्वार जाग्रत करत शुचि वैष्णव विद्वान भट ॥ 
ब्रह्मचारी ओसत्यत्रतजी ( बरइज ) १६४ 
बाबा राघवदास चरण शुचि शिष्य सरल अति। 
धर्मप्रचारक सुभट रामसिय भजत विमल मति॥ 


भक्तमान्न भास्कर ७ 


“नम न 23,0,203, 
मध्य दिवस तक मोनधारि नित श्रीहरि भजहीं । 
आमाद्योग अचार हेत सत्र॒ साधन सजहीं ॥ 
संस्कृत हिन्दी इंगलिश थपि स्कूल जगहित करत | 
सत्य अतहिं नित रत रहेउ बह्मचारि श्री सत्यत्रत ॥ 

पं० श्रीरमाकान्त त्रिपाठी एम० ए० १६५ 
डबलेमे पढ़ि देववाणि बहु शास्त्र थहाई। 
झूपकला पद कृपा राम जपि शुचि रुचि पाई ॥ 
रामबल्लभाशरण चरण गहि. राममंत्र ले। 
विविध परन सुख देत राम जपवाइ द्रव्य दें ॥ 
रूपकला कु'जहि भव थपि अखणड कीर्तन लसेउ । 


लहि श्रीकामद दरस शात्र सिद्धान्त रुविर गहि ॥ 
भक्तिजता पत्रिका साध सर्वस्व अकाशे । 


अक्ठमाज्ञ परिशिष्ट 


अक्तमाज्ञ भास्कर 


लेख धर्म साहित्य विकाशे॥ 

5 सह श्री सम्प्रदाय हृढ़म्रम हा 
देवदास डाकोर बस विन्द्राचाय सुवंश हे 

स्वामी औरामदेवनी, जागेश्बर ( कानपुर ) १ गा 

सन्‍्यासी सुविरक्त शब्द साहित्य मेँ रा 

श्री शांकर वेदान्त केर सब अंग सा 

शुचि उपदेश गंभीर वाक्‌ सुस्पष्ट रा 
कथा भागवत सरस रुचिर तुलसी झृत ग 


परम तिति्ष त्यागवढ़ सम दमादि साधत सुयश 
श्रीजागेश्वर कानएर रामदेव स्वामी सुबस 


नी १६९५ 

परम तबस्वी परमहँश ओऔरापाघारदास' ; 

बाराबंकी. प्रान्तभांहि का ५ 

त्यागी रामाधारदास तप कीन्हे त| रद 

इक आसन पर बैंठि वर्ष झत्तिस का | 
गये अंगसदि भूमि संग जल विधि 


कृतयुग ऋषिजाजुलि यथा यहि कलियुग किय ही 
विन्द्राचाय सुवंश महेँ राममंत्र इकता! 


ओवियोगी इरिजी १७० 
र [ल बल्मचारी । 

शुचि सन्‍त सरल बा 
मन चरण सख्य तिज उर 8200 

गद्य पद्य दोउ सरस परम प्रतिमामय रा 
दीन दुखित लखि करत हृदय अतिशोच अलेखा॥ 


श्रीहरिप्रसाद शुचरि नाम प्रिय अल्लबिवेदी विप्रवर । 
ईश वियोगी जानि निज ख्यात वियोगी हरि खुकर॥ 
अन्न चारी श्रीं बाधुदेवाचार्यजी संपादक “बिरक्त/ १७१ 
वक्ता अति निर्भीक अधर्मिन कहूँ रिपुभासें । 
शुचि विरक्त मधि अनय चहत जड़मूल विनासें॥ 
रास्ट्रधर्म मय लेख श्यामपर पत्रन मधि लिख । 
साप्ताहिक सुबिरक्त काढ़ि नितदेत परम शिख। 
थपे वाचनालय सुभग सम्गदाय श्री जिमल यश | 
वासुदेव आचार्यजी अहचारि श्री अवध वस॥ 
राजझ्ुभार श्रीरघुवीरदासभी अपराबाला श्छर 
देश काठियावाड़ राज्य बगसरा बिराजे । 
राजे कुअर रघुवीरदास अधिपति तहँ राजें॥ 
अमरा वाला रुपात परम वेष्णव विद्ाना। 
अंध लेख शुत्रि लिखत योग साजत मतिमाना ॥ 
श्रीरामवल्लभाशरण की कृपापाह सुरहस्य मल । 
राजकाज नित करत हूँ राममंत्र जापक फ्रल ॥ 
भक्तवर श्रीराभग्रसाद स्वर्णकार ( सिवनी चाँपा ) १७३ 
करत सुमानसपाठ नित्य शुच्ि सन्‍्तन सेव। 
छुनें कथानित जाइ चित्त जग में नहिं देवें ॥ 


बक पुत्र मरिगय तबहुँ नहिं कौर्तत बाड़े । 


नितवत मन्दिर जाई राम हरि कीर्तन गढ़ ॥ 
परम शान्त नित भजन हत परमानन्द सुमगन मन। 


चने रन 
६० अक्तम्राल्ष परिशिष्ट 


सिवनी विलासपुर प्रांत बस रामप्रसाद सुरामजन ॥ 
पल से न लाई । 
ल॒करेहु सन्त सेयेह ह्त 
अकर्स हे का पर झतिप्रीति सहाई॥ 
सरल हृदय तप निरत निकट व्यसनन्हि नह जावें। 
पाइ मानेसिन सुहद हृदय अति प्रेम सुहावे ॥ 
बहुत जनन उपदेशि नित धर्म रामपद रतकरत। 
त्यागी गोविन्द्दासजी धाम नाम हरि चसितिरत ॥ 
स्वामी बलरामदासणी अछलदा ( इठवा ) १७५ 
जहाँ न पूलेत वात सनन्‍्तकी कबहूँ कोई। 
तहाँ थपे सिय राम सन्त सेवन नित हो ॥ 
परम सरल सुठि दम ह्व्यि ता ४ 
सन अति प्रीति अविद्या अनय 
पे हा विकट महि तहँ प्रचारि हरिभक्ति मत। 
बलरामदास स्वामी परम सन्‍त अछलदे हरि भजत॥ 
मिथिला वाले श्रीमुतीक्षणणी १७६ 

दूधमती तथ बहुत काल बसि सीय राम रटि। 
रामाबाबा संग निवसि सिय राम चरण सदि॥ 
बालक सम अति सरल परमहंशी बृति आई। 
महानाग डसि लपटि राम रंटि विषहिं भगाई ॥ 


लुटत नित शीत घाम नहिं कुछ रलेठ |. 
का जबलपुर अवध राम महलिन मिलेउ। 


भक्तमाज़ भास्कर 
महन्त भीनरोत्तमदासजी थोंठा कुल ( हन्दावन ) १७७ 
त्यागि बंगभू वास कीन्‍्ह श्री श्री वृन्दावन । 
परम निष्ठ चेतन्‍्यचरण हिय रखत क्रष्ण धन ॥ 
सेल झुदृदद शुचि सन्त सेव महँ प्रीतिसु हरिपग । 
करे सुनियभ हरि नाम जपत नहिं चलत अनयमंग ॥ 
पना तट वंशीवट निकटवोंटा कुझ सुरुचि शुचि। 
सन्त नरोत्तमदासजी वर महन्त हरि चरित रुचि॥ 
राभायणी श्रीवद्धददासनी अयोध्या श्छ्द 
बाँस बरेली जनमि अवध पढ़े मानस लीन्हे । 
ब॒सि कामद ढिग करवी महँ सुर वाणिहिं चीन्हे ॥ 
लीला विग्रह रामसीय पर प्रेत परम रुचि। 
राम कोट महँ जन्म भूमि ढंग थपि मन्दिर शुति॥ 
द्वेष न कबहूँ काहु सन सरल भाव सबसों रहत। 
श्री उद्धव दास जी तुलसी कृत सुन्दर कहत ॥ 
भरी इंसदासजी महाराज ( हस्दावन ) १७९ 
आवक परम गँभीर अपन मानत गोपी तन | 
राधा ऋष्ण वरत्व भक्ति नित रँगे रहत मन ॥ 
निम्वार्क सुकोट विरचि वृन्दावन बसिंगे। 
भव्य भागवत भाव भाषि 'भगवत पद लप्तिगे ॥ 
बहुत जनन हरि शरण करि सेवत प्रीतम प्रियहि नित 


हँस दास जू भागवती सेवी सन्त उदार बित ॥ 


३१ 


दर 


अक्तमाक्ष परिशिष्ट 


ओऔ बिनीतबिह्रीदास जी १८० ४ 

रघुवर यदुवर चरित कहत जनु अमृत वर्षत। 
भक्ति भावना भरित भक्त भावुक मन कपेत ॥ 
विनयी परम सुशील हृदय अभिमान न राखत। 
हृदय फुरत हरिभाव सरस कविता करि भाषत ॥ 
नित पद रचना नियम इक भक्त चरित गावत रहत।.. 
खुकवि विनीत विनीत हैं श्रृति पुनीत हरि चरित रत ॥ 

महन्व श्रीगंगांदासनी छोटाछत्ता पुरी १८१ 
राम प्रसादाचार्य वंश अवतंस विमल मति। 
श्रीमानस नित कहत प्रेम पणि हरि शुरू पद रति॥ 
छोटा छत्ता पुरी मध्य शुचि वेष्णव सेवा। 
परम उदार चरित्र दिव्य वपु ज़नु कोउ देवा॥ 
वेष्णव वषु धरि जाय जो मन चाहे जब लगि रहे । 
श्री श्री गंगादास के सन्त भ्रेम कोउ किमि कहे ॥ 
नवद्वीप के सन्‍्त गण १८२ 

महा भागवत सिद्ध सन्‍त ललिता सख्ि नामा। 
रचि समाज वाड़ीहिं संत सेवत सुलधामा॥ 
ललिता सखी प्रसिष्य सिद्ध श्रीरामदास विभ्ु। 
श्री अद्वेताचाय वंश अद्वेत दास प्रणु॥ 
सेवत वेष्णव प्रेम युत नित गौराज़ पदाब्ज रति। 
श्री नवद्वीप सुधाम महँ परम सन्‍त ये विमल मति॥ 


यू 
अक्तसांज मास्कर ३ 
श्रीअभिरामदाप्तत्ती रामायणी ( मानस कोकिल ) १८३ 
कोकिल सम करि कुद्द कु श्रोतन आकपत। 
भव तापित जनहृदय रामसिय यश जल बर्षत ॥ 
श्रवण घुखद झति ललित गान तुलसोकृत गावत | 
सुनत मधुर गुजार लोग सब तजि भजि आवत ॥ 
सम्प्रदाय श्री विमलयश रघुपति भक्ति प्रचारहीं। 
अभिराम्दास कोकिल सदा मानस कथा उचारहीं ॥ 
परमहंस शऔरामचन्द्रदासजी रामघाट अयोज्या १८४ 
वक्ता परम प्रचणड चण्ड शारद वच मरिडत। 
प्रखर तेजमय वाक्य शब्द साहित्य सुपरिडत ॥ 
मानस जानहिं निरत सतत निर्मीक रहत चित। 
राष्ट्रनीति अति कुशल चहत नित करन सकलहित ॥ 
सम्पदाय हित रहत निर्त तन मन धन अर्पण किये। 
रामचन्द्र के दास शुत्रि परमहंस पदवी लिये॥ 
फलाहरी औरापबालकदासजौ ( सुल्तानपुर ) १८५ 
बालक सम मन सरल राम बालक दासहिं के। 
गुणगण सके न गाह रहन हारेउ पासहिं के ॥ 
फलाहार नित करेह वर्ष चालिस लौ तन लगि। 
अतिथि-सन्तकहँ खूब जिमावत तेहिं रुचिमहँपगि ॥ 
खुलतानपूर तट गोमती सन्त फलाहारी विदित। 
श्री रामानन्दाचार्यपद प्रीति बाल प्रभु गुरुगदित ॥ 


ब्््न्बन्न्ललल्जण्न्8्ल्ल्ब्ब्लहहहहलल्‍लह)ीह्ल्खल्‍लखबब्बल्ब्न् 
४ अक्तमात परिशिष्ट 


अक्तमात्ञ भास्कर छू 


रामायणी श्रीमीतमदासनी, जौंरा ( मुरैना ) १८६ 
जिला मुरेना राज्य खालियर जोंरा गावें। 
पुर बाहर वन मध्य रुचिर रचि ग॒फ़ा रहावें॥ 
प्रीतमदास सुनाम प्रिया प्रीतमपद प्रेमी। 
मानस वक्ता कुशल मंत्र जापक दृढ़ नेगी ॥ 
रामदासजी करह गुरु तिनते सत्र गुण पावहीं। 
परम पतिष्ठा प्राप्त तऊ गर्ग तनक नहिं लावहीं ॥ 
बिन्दुगाद्याचार्य जगदगुरु स्वामी श्रीरघुवरप्रसादाचार्यज्षी १८७ 
करत नियम आचार यथा गादी की रीती। 
पूजन पाठ सनेम धनुधर प्रभुपद प्रीती ॥ 
गोरक्षा हित हेतु बास काराग्रह कीन्‍्हे। 
तदपि न गोचर भूमि तनक म्लेच्डनकहँ दीन्‍्हे ॥ 

बह्मनीति हुपनीतिमय रक्षक धर्माचार्य 
गुणगण कहँलगि कह कोउ (श्री)रघुवरप्रसाद आाच। 

पौदारी श्रीउपेस्ट्दरास नी महारान ( पैकौली ) १८८ 
श्री पौहरी थपित सुभग गादी पेक्नोली। 
चरण पाहुका बेकठपुर तेहितर पुनि औलो॥ 
तहाँ ब्रतमान उपेन्द्रदास शासत्री बड़ भारी) 
नियम धर्म कुलरीति यथाविधि पालत सारी॥ 
सन्‍्तगाथ हरि सेवकर नियम एकरस अटल रह । 
ले जमाति विचरत तदपि प्रीति वास साकेतमहँ॥ 


परमहश श्रीरामचरणदासनी वेदान्ती, अरेल ( अयाग ) १८९ 
बहुत काल रहि अवध व्यास दर्शन पढ़ि गयऊ। 
शास्ननसार सँभारि राम सुमिरण मन दयऊ॥ 
परम निष्ठ गुरुषरण सन्त सेवत मत लाये। 
सर्बस सीताराम नाम महँ चित्त लगाये ॥ 
परमहश वेदान्ति वर रामचरण द|सहु सदा। 
जिमिजलजपत्रजलमह रेहततिमि रहत सतत विच्सम्पदा 
बाँणी भूषण पं० औरामस्वरुपदासजी ( भागवत व्यास ) १९० 
स्थात कानपुर निकट गोौरियापुर इक ग्रामा | 
विद्यालय तेहि ठाम मन्दिरहु महँ सियरामा ॥ 
परिडत रामस्वरूपदास तेहि काज सँभारत। 
परम ललित भांगवत वखानत रहत यज्ञ रत ॥ 
वाणी भूषण व्यास कहि झाहत सन्त सम्राज में । 
सदाचार रत निष्ठ श्रीरामानन्दाचार्य में ॥ 
मणडलेश्वर महन्त श्रीरामबालकदासभी योगीश्वर १९१ 
प्रॉगथरा काठियावाड़ के मेडलेश्वरजों। 
राम सुबालकदास ख्यात कहि योगेश्वर सो॥ 
राम महल अध्यक्ष विश्व कल्याण प्रचारंठ। 
शान्त सुशील सुबोध सन्त गुण बहु उर धारेउ ॥ 
श्री रामानन्दाचार्य पद प्रेम अटल नित मार्ग पर । 


अवध बास हृढ् निष्ठ रुचि सम्प्रदाय आचार पर ॥ 


अक्तमात् परिशिष्ट 
ओऔमहन्त कि आर जग तहत लय दासनी तेरह भाई त्यागी १९२ 
परम तितिक्षा मय जीवन रख त्याग सुभारी। 
गयेउ न व्यसन नगीच यदपि तन भस्म सथारी॥ 
संग तपस्विन रखत तिन्हें सुख प्रतिपल देई। 
पालत नियम अचार राम जाप हिय सख लेई ॥ 
त्यागी तेरह भाह कर श्रीमहान्त पर लहि बड़ों। 
श्री श्री अजु न दास कर इन्द्रिन्ह पर साशन कड़ों॥ 
शीसीतारामाचार्य शास्त्री ( नासिक ) १९३ 
सीतारामाचार्य राष्ट्र सेवक हद नेभी। 
वक्ता सुहृद उदार सरल विद्वज्जन प्रेमी ॥ 
शाखत्री परम गँभीर बचन अविरुद्ध उचारेठ। 
सम्प्रदायहित कार्य सदा बढ़ि अग्र सँभारेउ॥ 
सदाचार की सीम अति नासिक रहि श्रीहरि भजे। 
विद्या ज्ञान विराग वय वृद्ध सन्‍्तगँण महँ छजे ॥ 
त्यागी महान्त श्रीरामचरणदासी ( बंगाली ) १९४ 
राम चरण अलुराग सन्त सेवन रुचि भारी। 
गीतामानस कथा कहत बहु आाँति सँवारी॥ 
सहित राजसो ठाट रामसिय पूजन राखत। 
मायापुरि बढ़ अधिप तऊ सब सन प्रिय भाखत ॥ 
रामचरणदासहिं सब्रे बंगाली कह सन्त जन। 
श्रीरामानंदर आश्रम भये सस्तसेव थिर टेकि मन ॥ 


अक्तमात्र भास्कर ७ 
लाल श्री परनगेशजी बस्ती (भृत-पूर्व मेनेजर कनक भवन) १९५ 
अज भाषा के सुकव्ि लाल श्री पन्नगेशजी। 
मानसिंह हिजदेव पितामहँ पित भुनेश जी॥ 
मैनेजर वनि कनक भवन सिय सियपिय सेई। 
पिंगल साहित्य रीति सरस काव्यन लिखि लेई ॥ 

सौमित्रविजय शुचि काव्य झरु नारान्तक बध आदि है। 

सकल तनय युत्त काव्य रस लेत सकल सुखवादि है ॥ 

पं० श्रीजागेश्वर जी शर्मा (परास वाराह चेत्र) १९६ 

ऊर्ष्य पुणड़ सुविंशालभाल गल तुलसि युगल घरि। 
मृदु भाषी विनयी शुशील सन्तोष हृदय करि॥ 
श्री भागवतरु वाल्मीकि रुचि कथा बखानें। 
राम चरण दृढ़ प्रीति सन्‍्तलहि झति सुखमानें ॥ 
संगम सरयू धाघरा क्षेत्र ख्यात बाराह जो। 
पंडित जागेश्वर सुद्विज सम्प्रदाय श्री राह सो ॥ 
पं० शी रामउजागिर तिवारी, पुरुषार्ये ( अयोध्या) १९७ ' 
अल्हइत अति विख्यात प्रथम पुनि हरियश गाये। 
करेह प्रम युत्त सेव सन्‍त जो घर चलि आये॥ 
बसि पुरुषायें ग्राम अवध तट सतत सत्य मन। 
करेहु नवान्हिक पाठ सदा मानस हरिपद मन ॥ 
राम कुमार कनिष्ठ सुत पालक परम पिता बचन। 
राम उजागिर विप्र सुठि नम्र विवेकी परम जन ॥ 


द््द अक्तमाल्ष परिशिष्ट 


महल्त औीजानकी वसलभ शरणनी, श्रीरामलीला मठ (छपरा) १९८ 
सारन प्िकटी ग्राम छबीला राम तिवारी। 
युगल बिहारी शरण चरण के शरण सुखारी ॥ 
पट ऋतु उत्तव करत रामसिय देवा देवी। 
देश भक्त मानस प्रेमी हरि हरिजन सेवी॥ 
गुरु गद्दी लपर लहों राम लिला मठ कण जू । 
संगीत शाख््रज्ञाता निपुण जानकिबल्लम शरण जू॥ 

महान्त श्रीरघुनन्दनशर॒णजी ( हलुमत निवास ) १९९ 
गुरुपद तल नित निवसि सकल विधि सेवा करिके। 
विज्ञ सरल शुचि शान्त दान्त उर आनन्द भरिके॥ 
गुरू प्रसाद लहि नाम धाम रुचि ध्यान सुपावन | 
सम्प्रदाय दृढ़ नेम प्रेम लीला छवि छावन॥ 
सन्त सेव सियराम् गुरु आचारज 3त्सवनिरत । 
हलुम न्वास रह्ि हरि भजत श्रीरघुनंदनशरण नित। 
डा० औरामतवक्या शर्मा एप० ए०, ढी० लिट०, पटना २०० 


मानस पर इपि शोध ग्रन्थ नहिं काह बनायो। 
लें बनार्ष शुत्रि काव्य भाव तुलसी कर गायो ॥ 
वक्ता परम गंभीर सत्य वच परम सरल शुवि। 
सन्तभाव महँ रहत रेनि दिन रखत शास्त्र रुचि ॥ 
: रामतबकया -विप्रवर एमे पढ़ि डी० लिट० भये। 
सदाचारि निर्भीक अति राम चरण शुविरँग रये॥ 


अक्तसाल भास्कर 
स्वामी औरामवस्लभाशरणलजी खेट्र २०१ 
कान्‍्य कुब्ज द्विज॑ जन्म प्रेम ,राघव के पद में । 
समता मिलत न कोह विनय वक्ता यहि जग में ॥ 
बसि बिटर दृढ़ नियम देह जनहू नहिं छवावें । 
अक्त मंण्डलाकार बीच सरय्‌ जब जावें॥ 
श्रीरामव्लभाशरण की ख्याती सकल समाजलों। 
अस अद्वितीय आचरण पन देख्यो सुन्‍्यों न आजुलों ॥ 
महन्त श्रीनृत्यगोपालदासभी अयोध्या २०९ 
श्री श्री छत्य गोपाल दासजी सन्तन सेवें। 
विविध शास्त्र पढ़ि रुचिर कथा कहि शुचियश लेवें॥ 
परम सालिकी बृत्ति जीति इन्द्रिन मन राखें। 
अति गम्भीर उदार सरस सबसों सदु भाष॥ 
मणीराम की छावनी अवध जगत विख्यात अति। 
करत महत्यी तहाँ शुचि रुचि गुरु हरि हरि जनन प्रति॥ 
पं० श्री सीताराम शरण जी लक्ष्मण किला २०३ 
श्री भागवतरु राम चरित भरिभाव सुनावें। 
परम रसिक रस विज्ञ सीय रघुवर यश गावें॥ 
वक्ता परम गुँभीर विज्ञ जन आदर देवें। 
लखन किला आचार्य रीति आचार्यन सेवें॥ 
लोक वेद व्यवहार की मर्यादा सब जानहीं। 
परिडत सीतारामशरणको सुभग संत सब मानहीं॥ 


७० अक्तमाक् परिशिष्ट 


१० श्रीरामग्रोपाल शर्पा ( आगरा ) २०४ 
परम साल्िकी बृत्ति सन्त सेवी बुधि मन्‍्ता। 
वात्सल्यमय मातु सीयपद श्रीति अनन्ता॥ 
सुर नर दूनहूँ बानिहिं पद रचि हरि यश गायो। 
बेद्यक साहित्य ज्योतिष अरु व्याकरण थहायो ॥ 
मानस भारत भागवत गाह अन्त तक भाव भरि। 
शर्मा रामगोपाल जू गे गोपालपुर चाव करि ॥ 
॥ इति मक्तमाल-भास्कर पूर्वार्द ॥ 


श्रीगुरु परम्परा वन्दन 

औराम्र सीता इलुमान अश्मा वशिष्ठ पराश्षर व्यास शुक बोधाय- 
नाझूय पुस्पोत्तम | गंगाधर सदाजार्य रामेश्वर द्वारानन्द देवालन्द 
श्यामानन्द थुतानन्द पूज्योत्तम ॥ चिदानन्द पूर्णानन्द थ्रियानन्द 
हर्यानन्द राषवानन्द श्रीरामानन्द भाष्यकारोचम | इन पूर्वाचार्यन को 
सम्रेम प्रणाम जिन रोप्यो है औसम्मदाय कर्पद मं सर्वोत्तम ॥ १॥ 

औसमद्रामानन्द योगानन्द मयानन्द पुनि श्रीतुलसीदास भागवती 
नेनराम हैं। खामचोगानी हैं ऊधोमेदानीज्‌ खेमदास रामदास 
ओ लक्ष्मणद[स भक्ति धाम हैं ॥ देबादास भगवानदास बालकृष्णदास 
बेणीदास श्रीराप्भवणदास नाम हैं । औरौरामवचनदास प्रेमगुर 
श्रीमद्रामबछ॒भाशरणज्‌ को कोटिन प्रणाम हैं ॥ २ ॥ 


सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता ;-- 


ठाकुरप्रसाद एन्ड सन्स बुक्सेलर, 
राणादरवाजा, कचौड़ीगली, वाराणसी । 


जज 
बाद 
बालि 

री 

कोरो 
शमौछू 
जे 
रूपराशि 
भगवान 
बोघावय 
विद्ँ 


बादराज 
रंभम 
राम 
(४ पुर 
: 30 
१०० १७ कथि 
१०७ २ सज़्तनाग्पस्ता 
१०६ ४ घाय 
११६ १३ शुरू 


भक्तमालका शुद्धी पत्र 


मेरो 
कोरोसोई 
शमीक 
प्र्धु । 
इन नवधा 
अक्तिके आन्य| 
बोधायन 
विद्वदयोँ 
बरदराजा 
डंगमू 

राज 

पुरा 

बर्षे 

कथित 
ससज्जनाग्रया 
घाम 


शुक्ल 


प्रष्ठ पंक्ति 
१२१ एढ 
झ रेर 
(२२ १२ 
श्थ १४ 
१९६ २३ 
(३३ १ 

११८ १६ 
॥ 7 शक 
१४२ २१ 


२६० ११ 
(द्प् ७ 
श्च्६ श्द 
१६०६ 
२६० १४ 
रशद २९ 
२४२ १३ 
२४३ १ 
कहे 
२४८ ९१६ 
२४६ १६ 
रश्द ११ 
२७१ २ 
ऊ, रै$ 
श्र ९४ 


शुद्ध 


आश्रय 
श्वीसदाचा 


जिव्धस 
रामदि 
परप्रा्थ 
अष्टम 
बेष्णाय 
समायानाथ खमांघानाथ 
कष्णदाल अनस्‍्तानन्द 
सत्यु, सल सत्पु,!सत्य 
. चर्च्या 


२८० १६ के आगे २ पाक्ति और पढ़ें 
बओोलहू न भाषे तब घरकत हियो है । 
कहे सोही करें दम पाँव तेरे परें अब 


